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श्रीः। 
अथात्षारपाकविधिमध्यायंव्याख्यास्यामः। 

अथे-अव क्षारपाक ओर क्षारविधिकी अथवा क्षारपाकविधि जिसमे हे 
सीअध्यायकी व्याख्या करेगे । 

राखानराश्ेभ्यश्षारःप्रधानतमरछेयभेयरस्यकरणात्‌ 

भिदोषघ्नत्वाद्विशचेषक्रियावचारणाच्च । 

अथं-ऊेय), भेद्य, टेख्य करनेसे ओर तरिदोषनाहक होनेरे तथा विशेष- 
क्रियाके परिश्रम वचानेसे सवे श्षख ( मडलाग्रादि ) ओर अनुङ्ख ८ त- 
क्सारादिकों ) में क्षार प्रधानतम हे । 

क्षारश्म्दकी निरुक्ति । 
तवक्षरणालक्षणनाद्राक्षारः । 

अर्थ-दुष्ट वङ्मासादिकोके चालनसे ओर नष्ट करनेसे इसको क्षार कहते 
है । कोई [ क्षपणात्‌ ] इस प्रकार छिख इसका शोधनअथं करते हे । 

नानौषधिसमवायाध्रिदोषघ्रः शुङ्त्वात्सोम्यस्तस्यो- 

म्यस्यापिसतो दहनप्चनदारणादिशक्तिरविरढ। । 

अ्थ--अनेक ओषधोके सयोगसे इस क्षारको विदोषध्रता है ओर सपेद्‌ 
होनेसे इसको सौम्यता है, परत सोम्य दोनेपर भी दहन पचन ओर दारणा- 
दि शक्ते अविरुद है । अथात्‌ जो दव्य सोम्य रीतीहै भ दाहक पाचक 
ओर विदीर्णकन्तौ नहीं होती परंतु षो शक्ती इस गारमें है अतएव इसको 


अविरुद्ध खिखादे। 
क्षारके गण । 


सखल्वरेयोषधिगणमूयिष्ठत्वात्‌ कटुकरष्णस्तीक््णःपाच- 
नो विरु्यनः शओोधनोरोपणःशाषणःस्तं भनोरुखनःकृम्याम- 
केफकुष्ठविषमेदसामुपरन्तापुंस्त्वस्यचातिसेवितः ! 

अथ-इस क्षारको आत्रेय ओषधिगणोके वहुतायास करक उत्पन्न होनेसे 





( ३८२ ) बृहत्निषण्ड्रतनाकरः । २ 


यह्‌ कटुक, उष्ण तीक्ष्ण, पाचक) विङयनः, शोधनः, रोपण, शोषण, स्तंभन 
ओर छेखन है, तथा कृमि, आमवात, कफः, कोट; विष ओर मेदरोगको 
नष्ट करे है ओर अत्य॑त सेवन करनेसे यह भरुष्यको नपुंसक करदेताह । अ- 
थवा पुंसत्वकरिये कका नाशक है ¦ 
क्षारके भेद्‌ । 
सद्विविधःप्रतिसारणीयः पानीय । तवप्रतिसारणीयः कु- 
एकिटिभदद्रकिरासमण्डरुभगंदराडुददुष्टव्रणनाडी चमक 
रतिर्कार्कन्यच्छन्यङ्गमरकवह्यविद्रधिकृमिविषश- 
सुपदिरईयते सत्तसुच सुखरोगेषूपानिहाधिनिहोपङुरादन्त- 
वैदभषुतिसृषुच रोदिणीष्वेतेषुचेवाठ श्प्रणिधनसुक्तम्‌ । 
अ-क्षार दो प्रकारका है प्रतिसारणीय ( छगाने योग्य ) ओर दूस- 
रा पानीय ( पीने योग्य क्षारोदक ) तहां प्रतिसारणीय क्षार कुष्ठ, किटिभ) 
दाद्‌, किलास, मडल, भगं दर, अषद्‌दुष्टत्रण) नाडी, चमकील, तिखुकालकः 
( तिर ) नयच्छः व्यंग ( ए दोनों श्वदरोगमें ह ) मस्सा, बाहरीविद्रधि, कु- 
मि, विष ओर ववासीर, इन रोगोमे ग्राह्य है । तथा सात प्रकारके थुख- 
सोगोमें तहां सुखरेगोंको कहते । उपनजिहा, अधिनजिहा) उपड, द॑- 
तवैद्भ ओर तीन प्रकारके रोहणीरोग, इनमे अनुश्चखकरके क्षारकोदी खगा- 
ना कहाहे। 
पानीयस्तुगरगुल्मोदराग्निशखा्ीणारोचकानाहडशकंरारम- 
य्येभ्यन्तरविद्रधिकृमिराविषाशेःसूपदिरयते । 
अथ-पानीयक्षार, जहर, गोला, उदररोग, म॑दामि, शखः अजीर्णे, अद 
चि, आनाह, शकरा, पथरी,भीतरकी विद्रधि; कृमिरोगः दूषीविष ओर ववा- 
सीर इन रोगोमें देना चादिये । त 
वजिठमदुष्य । 
अहितस्तरक्तपित्तन्वरितपित्तप्रकृतिवाख्वृद्धदुबेरभरममद्‌- 
मच्छोतिभिरपरीतेभ्योऽन्येभ्यश्ववंविधेभ्यः। 
१ इस जगे योगश्क्तिके प्रभावस्‌ क्षारक तिख्यवकलकके सदश शोधनपोपणमे विश्द्धता नहीं हैजब क्षा- 
स्ते शद्ध होजदेगा वह स्वयंरोपण कष्य भरजावेगा । 











३ क्षारपाकविधिः । ( ३८३ ) 


अथे-रक्तपित्ती, ञ्वरवान्‌) पित्तपरकृातिवारा, वालक, वृद्ध, दुवैल ओर 
श्रमः मद्‌, मूच्छो, तिमिर, इनकरके ग्याप्त मनुष्योंको तथा इसी प्रकारके 
ओर रोगियोको क्षार देना अहित है । 


पानीयक्षारकी विधि संक्षेपसे कटते ई । 


तचचेतरक्षारवदृग्ध्वापरिघ्रावयेत्तस्यविस्तारोऽन्यत । 


अथे-तहां पानीयक्षारकोभी प्रतिसारणीयक्षारके समान काष्ठसे दाहकर 
छःशुने पानीमें पाकं करे जव तीन भाग शेष रहे तब उस जलको चवायलेवे; 
क्षारभस्मकी मात्रा उत्तम १ पकी मध्यम ३ कर्षकी ओर अधम अ्पलकी 
होतीहै । इसके देनेकी विधि गुल्मरोगाध्यायमें विस्तारपूर्वक कही ₹ै । 


्रतिसारणीयक्षारकीविंधि। 


.अथेतरघ्निविधोमृदुमष्यस्तीक्ष्श्च ते विकैः श॒रादि 
~ गिरिसाचजं श्चिरुपोष्यप्रशस्तेऽदानि भरशास्तदेशनात- 
मनुप्हतमध्यमवयसंमहान्तमसितयुष्ककमधिवास्यापरेचुः 
पाटयित्वाभिमन्त्यानेनमंत्रेण । 
अथ-अथेतरकहिये परतिसारणीयक्षार तीन प्रकारका होता । मृदु, मध्य, 
ओर तीक्ष्ण किये करडा, तहां इसको बनानेवाला मनुष्य शरद कुमे परव- 
तोमें होनेवाी अथवा जांगर्देशमे होनेवाली ओषधोको पाषे्तापूर्वक 
सिचनादिसे उसकी रक्षा करे ओर जो उत्तमदेशमे उसत्न इहं हो कीडा 
दावानल शरदी आदिमे जो दूषित न हो मध्यम अवस्थाकी छंवावमे वडी 
ही. एेसे मोखावृक्षको उत्तमदिनमें उसका मंसे पूजन कर ओर म॑जपठन- 
पूवक उसको उखाडे, अव अभिर्मत्रणकां मंजकहते है । 
मत्र 
अभिवीरयमहावीयेमतिवीरयप्रणस्यत | इदेवतिष्टकल्याण्म- 
मकार्यकरिष्यसि। ममकार्यकृतेपात्स्वगेरोकंगमिष्यसि। 
धरैतपष्परक्तपुष्पसदसजहयात्‌ । खण्डञञ्रकटप्यावपा- 
दय निवातिदेशेनिवितिकृत्वासुाशकेराशचप्र्षिप्यतिखनारै- 
रादीपयेत्‌ । 


अथः-इसप्रकार (अप्निवीयमहावीयं ) इत्यायादि म॑स अभिमंजण करके 





( ३८४ ) बृहत्रिषण्टरतनाकरः । ; 


पीठे फूल तथा छाल पुष्प एकहजार अभिमें हवन करे, कों आचाये कह- 
ताह कि पूरव॑मुख स्थितो वृक्षसे सूत र्पेट तथा निमंत्रणकर हाथजोडकर 
( निवसन्तीहभूतानि ) इव्यादि मंसे अधिवासन करे, पीडे दूसरे देन 
उसवृक्षको उखाडकर ठे आते ओर उसके बहुतसैं टुकंडे करे, उनको एकज 
चविनकर उसमें कचा च॒नेका पापाण गेरके तिखकी नासे अभ्रे प्रज्वाटेत 
करे ( तिखनालद्वारा अभि लगानेसे क्षारमें उव्कृष्ट शक्ति हो तीर ) 


अथोपरान्तेगो तद्स्मपथग्गह्णीयाद्धस्मशकंरा् । अथा 
नेनविधानेन कटनपलाञ्चाश्रकणेपारिभद्रकविभोदकार 
ग्वधतिलवकाकंदद्यपापागेपाटरखानक्तमाख्वृषकदखीचि 
कृपूतीकिन्द्रवक्षास्फोताश्मारकसप्तच्छदाधिमन्थगुजाशत- 
लश्च कोरातकीसमूरुफरुपञ्रराखा दहेत्‌ । 

अ्थ-जव अग्रि शीतट टोजवे तव जिस वृक्षक भस्म करोह वो प्रथक्‌ 


टेवे ओर भस्मरकेराको प्रथक्‌ म्रहण करे इसी प्रकार कूडा) ठकं) अश्चकणः 
( पूर्वमे गधयुड इस नामस प्रसिद्ध पीपरके समान वृक्ष दोतांहं ) देवदार) 
बेडा; अमरतास, तिस्वक, आक शूहर) ओंगा पाट) कजा, अड्साः 
केटा, चीता, पूतीकरंज, इन्द्रवृक्ष ( कुटज दो प्रकारका होताहं जसका वडा 
फल संकेद एूल ओर चिकने पत्तो वो पुरुषसंज्ञक है । ओर छोटा फर 
क्ारीडडी, काला तथा खार पुष्पवाला खीसंज्ञक होतार । ) सारिवा, कनेर) 
सतोना, अरनी.धुंषची, ओर चारपरकारकी कोशातकी (बडे फल्वारी, छोटे 
फटवारी, पीर रूरकी, ओर सपद एकी ) इन सबको जड पत्ते फट 
ओर शाखासरहित पव्थरपर भस्म कना चाहिये । 


्षारद्रोणमुदकद्रोणेः षडभिरारोव्यमूमरेवां यथोक्तैरेकविरा- 
तिवारानिखाव्य महतिकटहेशनेदेग्योविवटयन्विषचे- 
त्‌ सयदा भवत्यच्छो रक्तस्तीक्ष्णः पिच्छलब् तमादाय 
महतिवश्चेपरिखाव्येतरं विसृज्य च, पुनरय्रावाधश्रयेत्‌ । 
-क्षारद्ोण ( अथौत्‌ मुष्ककभस्मके दो भाग ओर कुटजादि भस्मका 
१ भाग इनको मिरावे उसको क्षारदोण कहतेदं दं) उस क्षारदोणकौ १ द्रोण 


खेवे ओर जट ६ दोण रेव अथवा दुंदुभिस्वनीयं अध्यायके कैखके अनुसार 
मोमूत्र मिलाय २१ वार उसके किसी दूसरे पारमे निचौडेवे, पीठे बडे 


४ 





५ ्षारपाकपिधिः। ( ३८५ ) 


भारी छोहके कटावमें उसको ओटावे), धीरे २ कडछासै चराताजाय इस- 
प्रकार पचावे जव निभरू खा तीक्ष्ण ओर पिच्छिल हौजवि तव उतारख्वे 
( परंतु निभ॑लादिक शण जव तीसरा हिस्सा वाकी रहता तव होतेह ) 
पीके उसको एक बडे वखसे छानलेवे, तदनंतर दूसरे रोहपाच्रमे भरके फिर 
अपि देवे। 
क £ क 
ततएवचक्षारदक त्कुडवम्‌ "व वापनयेत्‌ । तत.कटश्- 
कंराभस्मशरकंराक्षीरपाकरशंखनाभीरमिवणःः कृत्वायसेपाते 
तेसमितरेवक्षरोदके निषिच्य पिष्ट तेनेवद्िदोणेऽष्षटसं- 
मितं शंखनाभ्यादीनां प्रमाणं रतिवाप्यसततमप्रमत्तशभेनः 
महयन्विषचेत्‌ । सयथा नातिसान््ोनातिदरवश्चभवातिः 
तथाप्रयतत । क 
अथ-उस क्षारोदकमेसे डव ८ पल अथवा १२ परु जरुको सुखायदेवे 
तदनतर कटशकंसा ( गगिष्टी ) भस्मशकंरा, सीप ओर शख इनको अभि 
छा करके पूवक क्षारके जलम बुक्ञावि) इस प्रकार तबतक करे कि जबत- 
क उनकी भस्मन होवे । जव भस्म टोजवे तब उसी क्षासोदकमें मिखाय 
देवे, परंतु इस जगे दौ द्रोण जलम आढ पछ ङौखआदिकी भस्म डालनी 
चाहिये, कोई कटशकंरादिक प्रत्येकके दौ २ पल डालना लिखता है । पीछे 
निस्तर सावधानीके साथ कलसे चाकर पक्त करे जैसे अत्यंत गाढा 
ओर अत्यंत पतला न रहे इस प्रकार क्षारपाक करना उचित ह । इसमें केवल 
ङ्खनाभ्यादिकही न उलि कितं ओरभी वस्तु डारनी चाहिय उनको 
लिखते दे । 
श्ष्णशकृदक्षशिखिगधरकंककपोतजम्‌।चतुष्पात्पक्षिपित्ता- 
छमनोहावणानिच । परितःसुतरांचातोदव्योतमवषयेत्‌ 
सबाष्वेश्च यदोत्तिठदुडदेठंहवदघनः । अवतायेततः शीतो 
यवराञ्चावयोमये । स्थाप्योयंमध्यमः क्षारोनतु पिष्ठाक्षिषे- 
न्मृदो । निवाप्यापनयेत्तीहणेपूवेवत्पतिवापनम्‌ । 
अ्थै-मुरगा, मौर) गीष? कंक ओर कपोत, ( पिड़किया ) इनकी वीटका 
पीसके उस क्षारोदकमे डले गोसे आदिले चोपाए ओर पक्षीओके पित्ते 





( ३८६ ) बृहत्रिषण्टुरलाकरः । ६ 


हरताल, मनसि) सैधवादि नोन, इनको पीसकर उसमें डले । ओर कल- 
छीसे चार्योतरफसे चटलाताजाय जव धूर्पकेसाथ ववूले अवेहके समान गाहे 
उठनेलगे ओर वह्‌ कलद्ीसे अव्लहके समान छिपटनेशगे तब शीतर रो. 
जावि तव लोहके पत्रमे भरके युख बैदकर जवकी राशिमें अथवा धानकी 
राशिमें गाडदेवे यह मध्यम क्षार है । परंतु मृदक्षारमें पवोक्त ओषध पीसकर 
न डे कितु सावतदी पटकंद्वे । ओर तीक्ष्णक्षारमे मध्यमक्षारके समान 
सव पीसकर डालनी चाहिये । ओरभी प्रतिवाप ओषध शिखे । 


प्रतिवपियथारभदन्तीद्रवन्तीचिजकरंगरुकीपूतिकप्रवा- 
ठताटपनीविडसु्वचिकाकनकक्षीरादिगुवचाविषाः समाः 
खष्ष्णच्रणोःशुक्तिप्रमाणाःप्रतिवापः। 

अथ-प्रतिवाप ( दवद्व्यमें जो द्रव्यांतर पीसके डारीजवि) उसको 


क कण कथ क 


यथालाभ डले जसे कि दंती) दवन्ती, चिचक, कियारी, पूतिकरनके पतत) 
मूसली, विड; सन्नी, कनकक्षीरी) हींग, वच, ओर अतीस, ए सव वरावर ठे 
प्रत्येक आधे २ पट डरे । 
सत्तराजात्परतुसः। 
` [न न्व > 4 क क ४. 
योज्यस्तीक्ष्णोऽनिरशेष्ममेदोजेष्वबुदादिषु । 
मध्येष्वेवं च मध्यीऽन्यापेत्तास्चगुदजन्मसु । 
अथ-इसक्षारको सात रातिके पश्चात्‌ कायम छाना चाहिये । इसप्रकार 
चिविध क्षार कहकर अव उनके विषय कहते । तहां तीक्ष्ण क्षारो बात- 
कफमेदसे उतपन्न होनेवाटे अबुंदादि रोगोमें वत्तं । ओर यही अबुंदादिशेग 
यदि मध्यवटी होवेतो मध्यम क्षार देना चाहिये, ओर पित्ताखसे प्रगट अश्षै- 
रोगमं मृदुक्षार योजना करे इनमें व्यत्यय न करे । अथात्र तीक्ष्णरोगोमे मध्य 
मृदु न लवे; ओर म्रद मध्य रोगोमेंभी रेखानुसार लेना चाहिये । 
बठार्थक्षीणपानीयेक्षाराम्बुएुनरावपेत्‌ । 
अथ-यदि क्षारका पानी सुखकर गाढा दौज वि तो उसमे बली होनेके अर्थं 
क्षारषिधिसे निकाराहआ पानी डालना चाहिये । 
क्षारके ददशण । 


नातितीक्ष्णो मृदुः्टक्ष्णःपिच्छरःजीभ्रगःतितः। शिखरी- 





\ 


७ ्षारपाकविधिः । ( १८७ ) 
सुर्खानिवौप्यो न विष्पंदीन चातिरुक्‌ । क्षारोदशगणःशस्न 
तेनसोरापे कमकत । 


अ्थं-क्षार आति तीक्ष्ण नही है, नअति मृदु है, न अत्यंत अककंडच हैः न 
बहुत पिच्छल है, शीघ्र कैलनेवाला पिटकाओंको उत्पन्न करनेवाला, सुख- 
पूवेक कांजीआदिसे शीतल रोता है । खबणशीर नदीं है, न अव्यत पीडा- 
कत्ता है, ए क्षारमें दशगुणे । सुश्वुत क्षारमें आठ गुण मानते, इस जगे 
प्रतिशब्द प्रत्येक तीक्ष्णादिकोके साथ गतारै, क्षार, शके कम ( कऊेदन 
भेदन आदि ) ओर अभिकर्मोकोंभी करनेवाराहे । 

क्षारके दश दोष । 


अत्युष्णोऽतिीतोऽतितीकष्णोऽतिमृदुरतितनुरतिषनोऽति- 
पिच्छलोऽतिविसरपीं दीनोषधो दीनपाकश्चेति । 
अ्थ--अति उष्ण) अति शीतल, अति तीक्ष्ण, अति मदु, अति हरका) 
अति सधन, अति पिच्छरू) अव्यत फेलनेवाला, हीन जोषधोसे बना ओर दी- 
नपाक, ए क्षारके दश दोष संग्रहमें छिखेरै। सुश्वुत ९ दोष कहताह । 
अलुभवद्धारा क्षारके गुण । 


आनूषतनिवसरभाद्राचमापीडयप्निव । सवेतोनुसगन्दोषानु- 
न्मूटय्‌तिमृरतः। कमेकृत्वागतरुजःस्वयमेवोपराम्याति । 
अथ-क्षोभसे मानो देहको चृसैही रेतारै, तथा देहको चारों ओरसे मानो 
पीडितदी करतार । ओर देहम स्व॑र जायकर शखसाध्य दोषोंको मूसे 
उखाडकर पटकदेताहे । तथा अपने दाहादि कर्मोको करके जव मनुष्यका 
रोग निन्राति होजावे तव विनाही यत्रके शांत रोजाताहै । 
क्षास्प्रतिसारणीयविधि। 


क > 


तयक्षारसाध्यव्याधिव्याधितमुपवेरयानेवातातपेदशेऽसम्बा- 

घेभ्रोपरणीयोक्तेनविधानेनोपसंभतसम्भारंततोऽस्यतमव 

कारांनिरीक्ष्यावपृष्यावरिख्यप्रच्छयितवाङखाकयाक्षारपात 

यित्वावाक्छतमाव्रमुपेक्षेत । 

अथ-तां क्षारकरके साध्य रेसी व्याधिकरके पीडित मनुष्यको, पवन, 
ओर धूपरदित तथा खुलासा स्वच्छस्थानमें स्थितकर, अग्रोपहरणीयाध्यायमें 





( ३८८ ) वृहत्निघण्टुरलनाकरः । ८ 


शिखेअनुसार प्रशस्त ॒तिथिनक्षजरम॒हत्तमे, संपूण यन्त्रदाखक्षारामिश्चराकादि 
सामग्री समीप धरके) पश्चात्‌ उस रोगीका अंग देखकर अथात्‌ उस रोगीका 
रोग ओर जहां क्षार गानादौ वह स्थानको प्रथम देखे पित्तदूषितस्थानको 
पिसकर, वातटूषितको शीकर, कफटूषितस्थानकेो कुड ङरेदकर सलाईसे 
्षारको गावि ओर १०८ सौं वाक्पर्य॑त कगारहनेदेवे ( जितने समयमे दीष 
अक्षर बोलाजवि उतने समयको .वार्‌ कहते ) 
र न्‌ सम्यग्दग्धके छक्षण । 
तस्मित्रिपतितेव्याधोकृष्णतादग्धरुक्षणम्‌ । 
अ्थ-क्षारके लगनेसे वह ठोर काटी पडजावि तब जानेकी दग्धहौगया । 
अभिष्पंदीनिभोज्यानि भोञ्यानि दनायच । 
अ्थ-क्षारदग्धस्थानकेङ्केदनाथे अभिष्पन्दी ( उडदददीआदि) पदाथभोज 
नके देवे कारणकि क्षारदग्धस्थान गीला होकर उत्तमरीतिसे ( शांतिहोता)रै- 
र क्षारके शांतिकरनेकी विधि । र 
तजाम्खवर्गःशमनःसपिमेधुकसंयुतः । अथचेत्स्थिरमर- 
त्वातक्षारदग्धंनकश्षीयेते । इदमङेपनतसमथरमव चारयेत्‌ । 
अथ--तदां अम्वगे ओर घृत सहत मिलाय कर लगनेसे क्षारकी दाहक - 
शाक्ते शांतिहोतीहै । कदाचित्‌ स्थिरमूलहोनेसे क्षारदग्ध शीतल नदहोवेतो 
यह्‌ समग्र छेष करना चाहिये । 
रेपकी ओषध । 


अम्लकांनिकबीजानितिखान्मधुकमेवच  प्रपेष्यसमभागा- 
नि तेनेवमनुरेषयेत्‌ । तिखुकल्कः समधुकोध॒ताक्ता बणरो- 
पणः । रसेनाम्टेन तीक्ष्णेनवीर्योष्णेनच योजितः । 


क क कि क [> > छ कन 


अथ-खटाई, काजी अथवा कांजीके नीचे जो तरी रदजातीहै, वो लेकर 
उसमें ति ओर स॒खहटी ए समान मिलाय पीसकपर् छेषप करे । अथवा 
तिरुकस्कमें मुखहरी ओर घृत मिटलायकर रगानेते क्षारदग्धका घाव भर- 
जाताहै । तथा तीक्ष्ण, अम्छ ओर उष्णवीये ओषध अन्नादिकं देने चाहिये । 
आप्रेयेनायिनातस्यःकर्थक्षारःप्रश्ञाम्यति। एवंचेन्मन्यसेषृत्स 
प्रोच्यमाननिषोधमे । अम्खवन्यान्रसान्क्षरे सवानेव वि- 
भवयेत्‌। कटुकस्तत भूयिष्ठोखवणवुरसस्तथ । अम्रेन 





\ ९. ्षारपाकषिधिः। ( ३८९ ) 


सह संय॒क्तः सतीक्ष्णोकवणोरसः। माधुयभजतेऽत्यथतीक्ष्ण- 
भावंविमुच्यते । माधुयौच्छममाप्रोतिवह्विरदिरिवाष्तः । 
अथ--कदाचित्‌ सुश्चुत प्रश्न करे कि अभितुल्य क्षारका वेग आत्रेय तीक्ष्ण- 
गृणवारी ओषधंसि कैसे शांति होतारै! इसलिये श्रीधन्ब॑तरि कहते रँ किं, 
हेवत्स सुश्च॒त उक्तशंकाका मै उत्तर देता दत्‌ सुन; अम्लवार्जत सम्पूण रसो 
को क्षारमें भावनदिनेसे छवण रस सबमें उत्कृष्ट रहता, ओर कट्रस कु 
इस्ते न्यून रहताहै, परंतु बह तीक्ष्ण भी लवणरस अम्ड ( खद ) रसमे भि- 
छनिसे स्वादिष्ठ होजाताहे । ओर अपने तीक्ष्ण भावको त्याग देता । 
फिर माधुयैतसेि समान रोजातारै । जैसे जल्के डालनेमे अभि शांति 
होजातीहे । 
उत्तम दीन ओर अतिदग्धके क्षण । 
तथ सम्यग्दग्धेषिकारोपडामोराववमनासावच । दीनद्‌- 
ग्ध तादकृण्ड्नाब्यान न्याष्बूद्न्व ॥ आतद्ग्धदाहपाक- 
रागखावाङ्गमदंकृमपिपासामूच्छौःस्युमरणं वा । क्षरद्ग्धतर 
णन्तुयथादाषयथाव्याधचापक्रमत्‌ । 
अभथै--तशां उत्तम दग्ध होनेसे विकारकी शांति होवे, ओर देह दका 
तथा वह व्याधि चुचाय नहीं । दहीनदग्ध होनेसे पीडा खुनरी जडता ओर 
व्याधिकी वृद्धि दोतीहे तथा अतिदग्ध हौनेसे दादहौ, वह दग्धस्थान पक 
जावि, ालहो, सवे, अंगदूटे, छम, प्यास, सखौ, ओर मरण, ए लक्षण होते 
है । क्षारदग्ध व्रणको दोषानसार ओर यथा रोगके चिकित्सा करे-यथपि क्षा- 
रदग्धोके लक्षण प्रथम कह आँ तथापि चिकिम्साभे फिर लिखिगै. 
क्षारकरत्यमें वजित मलुष्य । 
अथ नेतेक्षारकृत्याः। तद्यथा । दबेटबारस्थविरभीरुसवा- 
द्श्नाद्‌(ररक्तपत्तगाभण्य॒तुमताप्रवृद्धज्वारप्रपहारम्षतन्ाः- 
णत्ष्णामूच्छापद्रतङ्कोवापधृत्तोदत्तफलख्योनयः। 
अथ--दो प्रकारकाभी क्षार जिन मनुष्योके गाना निषेध है उनको कह- 


ते है । जैसे दुब, बालक, वृद्ध, उरपोक भिस्का सवै देह शुन्य हौयगया 
हो, उदररोगी, रक्तपित्ती, गर्भिणी) ऋतुमती) अधिक ज्वरवाला) प्रमेहः उरः 





( ३९० } बृहूत्निवण्टुरत्नाकरः । १० 


क्षत, क्षीणः तृष्णापीडित मूच्छित, नपुंसक ओर उध्वगत अंड जिसके ओर 
स्थानसे ऊषध्वगत योनि जिसकी इतने रोगवाछेको क्षारकर्म निषेध है 
तथा ममेरिरास्लायुधमनीसन्धितरुणास्थिसेवनीगलनाभी- 
नखान्तरदीफस्तोतःस्वरपमासिषुचग्रदेशेष्वक्ष्णोश्च न दद्याद्‌- 
न्यू्रवत्मरागात्‌ ॥ 

ज अथ व्याधित पुरुषोका निषेध लिखकर अव प्रदेश विशेषको कते है 
जेसे किं ममं, शिरा, सराय) धमनी, सन्धि, तरुणास्थि ( नासिका, कानः ना- 
ड; ओर नेचरकी हड्डी ), सातसेवनी, गरा, नाभी, नख, छग, सोत ओर 
जिस जगे अरप मांस है. तथा पलकके सिवाय नेरोगोमें क्षारकमे न करे 

गुदे विरोपादिण्मूचसंरोधोतिप्रवत्तेनम्‌ । 
पुस्त्वापवातान्रत्युवागुदस्यश्ातनाद्‌श्ुवम्‌ ॥ 
अथं~-प्रसंगवशच गदाआदिके अतिदग्ध ोनेके लक्षण छिखतेरै । जैसे कि 
गदाके अतिदग्ध होनेसे विशेष करके मलमचका संरोध होवे, कभी मलम्‌- 
तरका आति प्रवतेन होवे, वेष शब्द कहनेसे पवोक्त रक्तखावादिकभी 
जानने । पुरुषाथंका नाञ्च अथवा गुदाके अति दश्य होनेसे कदाचित्‌ म- 
रणभी होति. ` 
नासायां नासेकावददरणाकुचनोद्धवः। 
भवेचविषयाज्ञानं तद्रच्छोादिकेष्वपि । 
अथ-नासिकामं अतिदग्ध होनेसे नाकके वांसका ग्ना; संकोचः ओर 
विषयोकाज्ञान न होना, इसीप्रकार कानआदि अतिदग्ध होनेसे 
रोग होते दह। | 


क 9 केम 


क्षारखाभ्य रागाम असाध्यत्व, न 
तक्षारसाध्येष्वपिव्याधिषुश्ुटगाजमस्थिश्चूेनम- 
्रदवेषिणं डदयसन्धिषीडोपद्रतं क्षारोनसाधयति । 

अ्थ-तहां क्षारसाध्यभी व्याधियोमे जिसका देह शून्य होगया हो जिसके 
हड्मिं श्र होता हो, अनर रचे नही, हदय ओर संधियोकी पीडासिं पीडित 
मवुष्योंको क्षार नैरोग्य नही करसकता हे । = 

विषाभ्निराखराङनिमृत्युकट्पक्षारोभवत्यटपमतप्रयुक्तः । 

सधीमतासम्यगनुप्रयुक्तो रोगानिहन्यादचिरेण बोरान । 





\ 
\ ११ अमिकर्मविधिः। ( ३९१ ) 

अर्थ~मटवैयका प्रयोग कराइआ क्षारकमे विष; अभि, शख ओर वज्र 
इनकी मूतयुके समान होता हे. यदि वही क्षार विदान्‌ वेद्य करके प्रयोग 
कराहजा हो तो तत्कार धोर रोर्गोको नष्ट करे हे. 


इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बहाननिघंदटुरत्नाकरे विशाति तमस्तरद्धः २० 





९. क क " ॐ 


अथातोऽथिकमेविधिमध्यायग्याख्यास्यामः । 


अर्थ-क्षाराषिधिके अनंतर अव अभिकमविधिनामक अध्यायकों करगे । 
अभि करके जो कम करा जवि अथवा अभिसंबंधीजो कमे है उसको 
अगिकमं कहते ई. 
अग्निक्मका माहात्म्य कते द । 
्ारादभिगेरीयान्‌ करियासव्याख्यातस्तदग्ानां रोगाणाम- 
पुनभोवाद्धेषनराखक्षरेरसाध्यानां तत्साध्यत्वाच्च । 


अथ-क्षारगुरुत्वसे अपिको गुरुतरत्व है अथौत्‌ क्षारसे अमि रेष्ठ है, [ परंतु 
यह श्रेष्ठता कियामे हे किंत क्षारके गणोसे अमिके गु्णोको शेष्ठत्व नी है, क्यों 
कि विदोषघ्र के) मेय, ठेख्य करणादिकमें क्षारदी ष्ठ॒ है, इस कहनेसे 
यह दिखाया कि अपने २ कृत्यमें दोनोंको मुख्यता है ] अव उक्त अमिके 
गुरुतवसाधक हेतु कहते हँ, जेसे फि अभिदग्धरोगोंको अपुनभांव है अथात्‌ 
जो रोग अधिकरके दग्ध हए ह वो फिर कदाचित्‌ नदीं दते, तथा जो रोग 
ओषध, शख ओर क्षार करके असाध्य है वो इस अमिकमं करके साध्य है, 
इसीकारण क्षारसे अभरिकमंको त्रेष्रताहे । 

अथ दृदनोपकसरस्ण । 


अथेमानिद्हनोपकरणानि । तद्यथा । पिप्पस्यनाराक्रदरो 
दन्तरारशराकाजाम्बवो्ेतररोदाः क्षोद्रगुडसरेदाश । 
अ्थ-अथ अभिकर्म करनेके उपकरण कहते ह । जेसे कि पीपल वकरीकी 
विष्ठा गोदन्त शरशखाका जाम्बवोष्ठसे भिन्न अन्यप्रकारका रोह सहत गुड 
ओर सेहदव्य ( घृततेरआदि ) ये सव दागनेकी सामयी है. 
अग्न्युपकरणराशित्रयका प्रत्येक विषय दिखति है. 


तचरपिप्पल्यनाराकृद्रोदन्तश्चरशराकात्वम्गतानाम्‌ । जा- 





( ३९२ ) वृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । १२ 
मबवो्ठेतरखोहानि मांसगतानां कषोद्रडसतदाः सिराज्ञा 
युन्घ्यस्थिगतानाम्‌ । 


अर्भ-तहां पीपल ककरीकी मेगनी, गोदन्त ओर शारश्काका ए त्वश्गत्‌ 
रोने प्रद्य है अर्थात्‌ तचामें जो वातकफकृत त्वचासु्यादि रोग रोति है 
उनमें पीपलञादि दरभ्यसे दागना चाहिये । मांषगतसेगोमि जाम्बवोषठसे 
इतर राटकरके दाग ओर शिरा सराण संधि हदडीगतरोगोमं सहत एड सरह 
आदिसे अभिकमं करे. 

क्योजी कादयपमनीने तो शिरादिकमे अभ्रिक्म कंरनेका निषेध करा 
हे जैसे छिखा है यथा- 


न्‌ शिरासनायसन्ध्यस्थिममेस्वपिकथथयन 
दंशस्योत्कतेनं कायं दाहोवाभिषजाऽग्रेना ॥ 


अभ-वेयको शिरा, सराय, संधी, हड़ी) ममे इनमे खे इए दशका उखाड 
ना तथा अमिकरके दागना कदाचित्‌ न करना चाये । इस बा्यसे शिरादि- 
कोम असिक निषेधहे फिर इस जगे शिरादिकोमें अभिक करनाकेपे छा 
है.यह विरोध होता है इसलियि कहते हं कि इसजगेभी रिराः खायु, सन्धि, 
हङ्धीके छेद होनेसे जब अव्यत रुधिर निकलने कगे उसके वैद करनेको 
खिखा है कितु शिरादि गतरोगोके ऊेदना्थं नहीं कहा । कारणं यह हे किः 
मांसदाहके होनेसे शिरादिरो्गोको उच्छेद होता ह इसमें दोनकका प्रमा- 
णह यथा। 
त्वङ्मांससंधितो वायुस्त्वग्दाहेनेवशाम्यति । 
[ म शक, कि (द (क @ 
मतसिदग्धरि शाम्यन्ति शिरास्राय्वास्थसंधिजाः ॥ इति । 
अ-खचा ओर मांससंभित वायु तचके दाह करनेसेदी शति होती दहै 
ओर शिरा, सखाय अस्थि तथा संधिमें हौनेवारे रोग मांस दग्ध होनेसे श- 
ति रोति दं 
सापवाद भभिकमेका कान कृते दे. 


अतायिकमेसवेतैषु कुग्यीदन्य॒जरारद्रप्माभ्याम्‌ । तत्रा 
प्यात्यपिकेऽभरिकमंसाष्येव्याधोतत्पत्यनीकंवि्धंकृत्वा । 
अष--शरद्‌ ओर प्रीरम ऋतुको स्यागकर अन्य सवै ऋतु ओभे अभिकमे 





१३ अमिकमविधिः । ( ३९३ ) 


कर्तव्य है. कदाचित्‌ अतिआवकरईयक रोगमें शरद ओर ग्रीष्म ऋतुमेही अमि 
कम करनेकी आवश्यकता होवे तो उसकी प्रत्यनीक पिधि अथात्‌ विपरीत 
विधि ( शीतल आच्छादन जर शीतकत्त पदा्थँका भोजनादि ) करके 
फिर अभेकमं करना चाहिये । 

सवाभ्निकमाोङ्विधि । 

ध क (5 ` + भु | (ख €^ 
सवेव्याधषु ऋतुषु च पिच्छटपत्न भुक्तवतः कमकुवात 
€ (® , ॐ ~ 4 
मूटगभारपराभगदराशासुखरागष्वभुक्तवतः | 
अ्थ-सर्वं प्रकारकी व्याधिमें ओर सव तुमे पिच्छ अन्न भोजन करके 

अभिकं करे ओर मूटगभं पथरी; भगंदर, ववासीर ओर सुखरेग उन्दोमें 
विनाभोजनके अभिकमं करे । उन रोगोमे भोजनोत्तर कमे करनेसे उर्व अ 
धो वेगद्धारा कमका विधात होतार ॥ 

अथिकममं एक मत । 


तअद्विविधमयिकमाहुरके त्वग्दग्धं मांसदग्धददत शिराः 
स्ायसेध्यस्थिष्वपि न प्रतिषिद्धोऽयिः। 
अ्थ--तहां कोर आचाय दिविध अभिक क्ते दै. एक व्वग्दग्ध दुस- 
रा मांसदग्ध परंतु इस प्र॑थका यह सिद्धान्तदहैकि शिरा, सखायु, संधि 
ओर हाह्योमेमी दागना वर्जित नदीं है, परंतु यह आवहयक व्याधि 
ही जानना. 
त्वगादिकोमें दग्धके रक्षण । 
तञशब्द्प्रादुभावो दगेधतात्वक्संकोचश्च त्वग्दग्धे । के- 
पतवणतालश्रयथुवदनदयु "कतु चितनरपत्‌। च मा्षद्ग्ध 
ङ ग्नित्‌नरमत। घ्रवसत्रिरषशाररास्रायुदग्ध । हक्षार्‌ 
णता ककंरास्थिररणताच सन्ध्यस्थिदग्पे । 
अ्थ-तां चके दग्धहोनेसे शब्दका प्रादुमोव दुर्गधका आना ओर व्व- 
चाका सेकोच होता है । मांसदग्ध दोनेसे कपोत ( पिड्कियाकासा ) वणे 
स्वरप सूजन पीडा व्रणका सूखना ओर संकोच होना होवेहै शिरा सा- 
यु दग्ध हनेसे कारे ओर ऊचे चरण ओर सावका न होना । संधि हड़ीके द- 
ग्ध रोनेसे रुक खार व्वचाका वणे होजावे क्कश ओर कठिन ब्र्णोका होना 
ए लक्षण होते द। | 





( ३९४ ) बृहातरिषण्टुरत्नाकरः । १४ 
रोगविद्ोषमे श्रीरविद्रोषमें दागना । 
तजरिरोरोगाधिमन्थयोभूरुलाटरोंखप्रदेशेषु ददेत्‌ वत्मेरो- 
गेष्वाद्रारुक्तकप्रतिच्छन्रां षटि कृत्वा वमरोमकूपान्ददेत्‌ 
तवदूरमासरिरास्रायुसन्ध्यस्थिस्थितेऽत्युग्ररने वायाबुच्छरि- 
तकटिनसुत्तमांसे ्रणेगन््योऽखेदभगन्दरापचीश्ीपद्चमं 
कीरतिखकाठकांववृदिसन्धिशिराछदनादिषु नाडीञ्ञोणि- 

तातिप्रवृत्तिषु चाथिकमंकुयीत्‌ । 
अ्थ-शिरोरोग अधिर्मथ (नेका रोग) इनमें भोहि ललाट ओर कनपटी- 
को दागना चादियेपरकोके रोगं पकोको ओर दषटिको गीर कपडेसे टकक- 
र परकोके रोमकूपोको दागे।त्वचा, मांस, शिरा, स्रायु, संधी, अस्थि, इनमे 
वायु करके अव्यत पीडा होनेसे उच्छ्रित कठिन ओर सुत मांसमें बण, गांठ, 
ववाज्ञीरःअङुद्‌) भगेदर, अपची, श्ीपद्‌, चमकीलक, तिरकारक, अंजवृदि, 
संधिशिरा केदनादिकोमें नाडीव्रणः) ओर शोणितकी अतिप्रवात्तिम अभमिक्म॑ 
करना चाहिये. 
दागनेके भद्‌ । | 
तत्ररोगापिष्ठानभेदादग्रेकमेचठधीभि्यते । तद्यथा । वल- 
यविन्दुरेखापरतिसारणानीतिदहनविशेषाः। 
अथे-रोगके जधिष्ठान ( स्थान ) मेद्‌ करके अमिकमेके चार भेद है-जनैसे 
वरय, विन्दु, रेखा; ओर प्रतिसारण ए दहनविेष है । 
रोगस्य संस्थान तोविदित्वानरस्यममौणि बटाबट्ञ्च । 
व्याधि चतुथे समीक्ष्यसम्यक्ततोव्यवस्येद्धिषगयेकमे ॥ 
अथ-रोगका संस्थान (कंवा व चौडा व आदिआकार) मनुष्यके म्म ओर 
रोगीका बावः व्याधि ओर ऋतु इनको भले प्रकार विचारकर तदनतर 
अमिकमं करना चादिये, 
सम्यक्‌ दग्धकी चिकित्सा । 
ततर सम्यद्रग्धे मधुसरपिभ्यामभ्यङ्कः। 
अथं-तहां सम्यक्‌ दग्ध होनेपर सहत ओर घृतका अभ्यंग करना चाहिये, 
अभ्रिकम वर्जित मद्य । 


अथेमानथिनापरिदहरेत्‌ । पित्तपरकृतिमन्तःशोणितं भित्रको- 





१५ अभरिकमेविधिः । ( ३९५ ) 
मदतरारयं दुबरं वारं वृद्धं भीरुमनेकव्रणपीडितम- 
स्वययाश्च। 


अथ-इतने मनुष्योंको अमिकमं करना वर्जित है पित्त प्रकृतिवाला भीतर 
रुधिर ओर भित्रकोष्ठ तथा अनुद तस्य ( जिस्के भीतर शस्यो ) द्बल, 
वारकः बद्ध, भयभीत अनेक व्र्णोसे पीडित ओर जिनको स्वेदन संस्कार 
वजित हौ अथवा जिनके पसीने न अति हो ेसे मनष्योके अमिकमं न करे 
अथवा अस्वेद्य ( पांड़ प्रमेही रक्तपित्ती ओर तृषातते आदि ; जानने. 

अतरष्वमितरथा द्ग्धलक्षणं वक्ष्यामः । त्नं रश बा- 

न्रित्यद्रन्यमग्रिदंाति । अभिसन्तप्तो दिशेदः मक्ष्मशियनु- 

सारित्वात्वगादीननुप्रविईयाशुदइति । तस्मत्पेदद्ग्धेऽ 

पिकारूजाभवात । 

अथ-अब इसके उपरांत दुष्ट दग्धोके लक्षण करेगे । तहां सिग्ध दव्य 
( पृतञदि ) ओर रुक्ष दव्य ( काष्ठ पाषाण लोष्टादि ) के आश्रय करके 
अभि) वैद्यके दोषसे दहन करे है । अभिकरके संतप्त जो चिकनाई हैसो 


छ क क 


सूक्ष्म शिरानुसारित्व होनेसे वचाआदिमें भरवेशहो तक्षण पजारता है । 
इसीसे सरेहदग्धमे अधिक पीडा होतीदहे. 
चतु विध अश्धिदग्ध। 
तच दुद्धं सम्यग्दग्धमतिदग्धं चेति चतुर्विधमथिदग्ध- 
म्‌ । तञयद्विवणं शष्यतेऽतिमानं तट्घ्रम्‌ । योत्तिष्रन्ति 
स्फोटास्तीव्राश्चोषदाहरागपाक्षेदनाधथिराचोपराम्यन्ति त 
हुदेग्धम्‌ । सम्यण्दग्धमनवगादं तारफलख्वणे सुसंस्थितं पू- 
वेरक्षणयुक्तंच । अतिदग्धे मासावरंबनं गायविष्ेषः शिरा 
सखायुसंध्यस्थिग्यापादनमतिमां जरदाहपिपास्तामूच्छौः 
ओपद्रवाभवन्ति त्रणश्वास्ययिरेण रोहति रूट विवर्णो 
भवति । तदेतच्चतुरविधमथिदग्धरक्षणमात्मकमंपरसाधकं 
भवति । 
अर्थ-तहां ष्ट, दुदेग्ध) सम्यग्दग्ध ओर अतिदग्ध ए चतुर्विध अभिदग्ध 





( ३९५६ ) बृहन्निषण्टरलनाकरः । १६ 


है । तहां दग्धस्थानका बिवणे हौ 4० ~ अव्यत दाह हो उसको इष्ट कहते है । 
जिसमें तीव्र फोड प्रगट रोवे ओर खीचनेकीसीं पडा, दाह, राग (रक्तता) 
पाक ओर ओषादि दाह होवे तथा बहुत देरमें जो शांति होवे उसको दुदेग्ध 
कृहते ई । जो अतिदग्ध छक्षणकरके रहित हो तथा पकेटुए ताङखफल्के समान 
व्ण होवे ओर अत्यंत ऊचा तथा अत्यंत नीना इत्यादि दोषरसहित हो ओर जो 
पूवं लक्षण ( वचा, मांस, शिरा, सायुसंधी, अस्थि दाहछ्िग ) युक्त हौ उस- 
को सम्यग्दग्ध कते । अतिदग्ध होनिके ये छक्षण है कि, मासका अवटंवन, 
देहका षिषट्रन, शिरा) सराय, संधी, ओर अस्थि इनका हिसनः अव्यत 
ज्वर, दाह, प्यास) मूच्छ इत्यादि उपदव होवे तथा व्रण बहुत दिनमें भरे 
ओर भरजवि तवभी वह स्थान षिवणं ही जवे. यह चतुविध अभिक वैयको 
जामकमं ८ चिकित्सा) का भ्रसाधक होतार. 
चिकित्साथ विशिष्टदुष्ट दोषोकी दु । 
अगरिनाकोपितंरकतं -भृरोजन्तोः प्रकुप्यति । ततस्तेनेववेगे 
न पित्तमस्याप्युदीयेते ॥ तल्यवीथरउभेद्येते रसतोद्रव्यत- 
स्तथा । तनास्यवद्नास्तात्राः प्रकृत्याचवदद्यत ॥ स्फ 
टाभ्सराच्र प्रजायन्त जरस्तृष्णा च वद्धतं ॥ 
अर्थ--अभ्रिकरके कोपित रक्त मनुष्यके निरंतर पित होता हे, तदनतर 
पित दोता ह, तदनंतर उसी अभि ओर रक्तके वेगसे इस प्राणीका पित्त 
उदीणं होता है. ये पित्त ओर अभि दोनों रसते ओर दव्यसे तस्य वीय 
है ( अथौत्‌ दोनों उष्णवीय ओर कटुक हे ) अतएव अभिदग्ध मनुष्यके ती 
व्र पीडा होती है, ओर स्वतःस्वभाव दाह होता है. तथा उक्तं रक्तपित्ते 
कुपित टोनेसे शीव्र फोडे, ओर ज्वर हौताहै ओर तृषा वटतीदै. 
दग्धकीरांतिकेवास्ते चिकित्सा) 
दग्धस्योपरामाथोयचिकित्सा सम्प्रचक््यते । षष्ठस्याथिप्रतष- 
ॐ ५ ॐ रारीररोस्वि ® ॐ, (ध द (पे 
नं कायंमुष्णं तथोषधम्‌॥ तरभूयिष्ठे सवित्रे भवति 
शोणितम्‌ । प्रकृत्याह्यदकंशातिं स्कन्दयत्यतिशोणितम्‌ ॥ 
तस्मात्सुखयातद्युष्णं नतुञ्चात कथचन । 
अर्थ-दग्धके उपङामाथ ( शांतिके अथं ) चिकित्सा अव कही जाती ई, 
किंजोष्ष्टदग्ध है उसको अभिसे तपाना चाद्ये ओर ओौषधमी गरम देनी 





१७ अभिकमंविधिः। ( ३९७ ) 


चाहिये अथोत्‌ लेप पानादिकभी उस्णही करने चादिये । कदाचित्‌ कोई 
हीकाकंरे कि) अभिदग्य उष्णे उसमे उष्णही करिया करना तो हमारी सम- 
कमे नहीं आती इसवास्ते कहते हँ कि, शरीर अत्यंत गीखा होनेसे रुधिरभा 
आद्रे हौ जाता है ओर जल प्रकृतिभेदी शीतलै जव देहकेआदताप्षे सुधिर 
आद्रे होजाताहे तब चलनेसे रह जाता है. उस रक्तसे सव रक्तके माभ 
रुद हो जाते है इसीसे वायु ओर उष्माभी देहकी निकलनेसे वंद हो जाती 
है अत एव शष्टदग्धमे शूल शोफादिक पीडा होती है, इसे ऊष्माके 
निकलनेको ओर वातके संचार होनेको उष्णक्रिया कदी हे ओर इसी- 
हेतसे उष्णक्रिया ष्टदग्ध॒मवुष्यको सुखकारी होती हे ओर श्ञीतल कि. 
या नही होती क ` ^ 
दुर्देग्धको किया। | 
सीतश्रुष्णं च दुर्देधे कियांङयां द्विषक्पुनः। 
धृतारेपनसेकांस्तु शीतेनेवास्यकारयेत्‌ । 

अथे-दुदेग्धमें शीतल ओर उष्ण दने क्रिया वैको करनी चहिये ओर 
पीछे घृतका केप ओर सेक आदि शीतलदी करने चाये, इसपरकार रो- 
गी सुखी होता है, कोई कहता है कि, अति दाहम ्ञीतल क्रिया करे ओर 
उष्णक्रिया कदाचित्‌ न करे. 

सम्यग्दग्धकी चिकित्सा । 

सम्यग्दग्धतुगाकषीरीषसचन्दनगेरिकेः । सामृतेः पिपा सिः 

ग्धराठेपं करयेद्धिपक्‌ ॥ प्राम्यानूपोदकेशेन पिष्टेमीसेः पर 

ठेषयेत्‌ । पित्तविद्रधिवचेनं सन्ततोप्माणमाचरेत्‌ ॥ 

अथे-सम्यक्‌दग्धमे वंशरोचन (अथवा कोई तुगाक्षोरीके कहनेसे वंश- 
ोचनके समान पार्थिव दव्य विशेष कहते है ) पाखर, लाङचदन, ओर 
गिरोय इन सबको धृतमं मिराय छेषप करे यह रेप पित्तको शांति 
कंरता है. अव वातके शांतिकेलियि गाम्य ( बकरा मरिष आदि ) अनूप 
( वाराह आदि ) ओर ओदक ( मस्स्यकूमादिक ) इनके पिष्टमांसका 
छेषप तथा पित्तविद्रधिके समान इस सम्यग्दग्धका निरंतर गरम 
उपचार करे. 


अतिदग्धे विञ्जीणौनि मासान्युद्धूत्य शीतलाम्‌ ! 
क्रियां ङयाद्धिषकपश्वाच्छाछितण्डुरकण्डनेः॥ 
५. 





( ३५८ ) बृहतनिषण्टुरप्नाकरः । १८ 


तिन्दुकीतवकषायेवां पृतमिगरः प्रेषयेत्‌ । व्रणं गड्चीपः 

येवां छादयेदथवोदकैः ॥ क्रियाञ्च निखिलां कुयाद्धिषक्‌ 

पित्तविस पेवत्‌ ॥ 

अ्थ-अतिदग्धमें विखरेटए मांसको निकारुकर वेय शीतर क्रिया केरे 
पीडे साठी चावलोकी कणकी करके तेदूकी छारुके कटिमं घृत मिलाय 
ङेप करे अथवा गिलोयके पत्तोसें रणको आच्छादन करे । अथवा पद्मो- 
त्पलादि प्ंकरके आच्छादन कर तथा पित्तकी विसपंमं जो करिया छिखी 
है वो सव इस अतिदग्धमें कर्तव्य है, # कोई कषाय शब्द्‌ करके तिदुकीका 
चूण ग्रहण करते है # अथवा कषाय जिनसे बनती हे एसे दृक्षोके चूणे करके 
केपषिधि कर्तव्य दै. 


स्वं अभ्िदग्धोकि रोपणाथं चिकित्सा । 
मधूच्छिष्टं समधुकं रोधं सनेरसं तथा। मलिष्ठा चन्दनं मूवी 
पिष्ा सर्षिषिपाचयेत्‌ । सर्वेषामथिदगन्धानामेतद्रोपणयुत्तमम्‌। 
अ्थ-सहत, मुलहटी, लोध, रार, मजीट; चंदन) व्व, इनको पीस 
घुतमें मिायकर पाचन केर, यह धृत संपूणे अगमिदग्धोके रोपण करनेमें 
उत्तम प्रयोग दै. न 
नी सेदद्ग्धकी चिकित्सा | = 
सेददग्धं क्रियां दक्षां विशेषेणावचारयेत्‌ । 
अभ-सरेहदग्ध ( अर्थात्‌ जो वृत तैर आदिसे जलगया हौ ) उस पुरुषकी 
सक्च चिकित्सा करे उसीप्रकार रुक्षदग्धमे अनुक्तभी स्लिग्ध क्रिया कतेव्यहै. 
धूमोपदतके लक्षण । 
अतय प्रवक्ष्यामि धूमोपहतटक्षणम ।धतितिक्षोतिचात्य- 
थमत्याधमतिकासते । चक्षुषोः परिदाहशरागश्येवोपनाय- 
ते । सधूमकंनिःधसिति भ्रेयमन्यत्नवेत्ति च । तथेव च रसाः 
न्सवोजछरति-धास्योपदम्यते । तृप्णादादन्वरयुतः सीद्‌ 
त्यथ च मूच्छंति॥धुमोपहत इत्येवम्‌ । 
अथ-अव इसके उपरांत धूमोपहत ( अर्थात्‌ अभिकमे करतेसमय कंठ- 
नासादिकोमें धूं चला जावे उसके ) लक्षण कर्हगे. धूमोपहत पुरष चास 





१९ अभिकमैविधपिः। ( ३९९. ) 


छे अत्यंत हिचकी आवे. अफराहौी, खांसे, नेचोमें दाह दोषे. तथा नेव खल 
पीरे हो बडीवडी श्वास छेवे ओर धूमोपहत सुगंध, दुर्भधको नदी जानें 
उसीप्रकार उसको किसी प्रकारका जिद्वासे स्वाद्‌ न अव) कानमे सुने 
नही, नेचोसे देखे नर, तथा तषा, दाह, ज्वर हौ, कमे करनेमे असमं होः 
ओर मूच्छित हो; इसप्रकार धूमोपहतके लक्षण जानने. 
धूमोपदतकी चिफित्सा । 
शणतस्यचिकित्सितम्‌।सर्पिरश्ुरसंद्राक्षां पयोवारकैराम्बु 
वा। मधुराम्ो रसो वापि वमनायुप्रदापयेत्‌ । वमन-को्ठ- 
शद्धिःस्यादूमगन्धश्नर्यति । विधिनानेनशाम्यंति सद्‌- 
नक्षवृधूज्वराः। दहर च्छात्रडत्मन ;अधासःकास्षश्दर्णः। 
मथुरेरंवणाम्ले्कटके-कवर्यदः । सम्यग्गृहणातीन्िया- 
थान्मन्ास्यप्रसीदति । शिरोविरेचनतस्मेददा्योगेन 
शाश्चवित्‌ । दृ्टिंशुष्यतेचास्यरिरोग्रीवंचदेहिनः । अवि 
दाटिर्घु्िग्पमाहारचास्यकट्पयत्‌ । 
अर्थ--अव धमोपहतकी चिङिप्सा कते. घृत इखका रस अथवा दाख; 
दूध अथवा मिभीका सबैत अथवा मधुर ओर खद्ैरस ए वमनके अथं देने 
चाद्यि, वमन करानेसे कोटेकी शद होतीरे ओर धरूमगंध नष्ट होवे । इस 
विधिके अनुष्ठानसे क्रियोपराम चिक्र) ज्वर) दाह, मून्छो, प्यास, अफराः चास 
ओर दारुण खासी ए सव रोग नष्ट होवे । मधुर, नोनके, खट, ओर कटुक 
केवल ग्रहोकरके रोगी भेप्रकार सवे इदियोके विषय प्रहण करताहै. ओर मन 
प्रसन्न होति. तथा शाखरवेत्ता वेय इस धूमोपहतरोगीको योगके साथ शिरोषि- 
रेचन देवे. ठेसा करनेसे इस रोगीकी दष्ट दध होवे, ओर शिर तथा प्रीवा ञुद्ध 
होवे. ओर इस रोगीको अविदाही हलका चिकना एसा आहार देना चाहिये । 
दग्धसदद्ोकी विकेर्सा । 
उष्णवातातपेदैग्ेश्ीतः कार्योविधिःसदा। शीतवषोनिटहत 
उष्णंसिग्धचङास्यते। तदतितेजसादग्धेसिद्धिनास्तिकथं 
चन । इन्द्रवज्राम्िदग्धेऽपिजीवति प्रतिकारयेत्‌॥सेदाभ्यद्ध- 


परपेकेःप्रदेरेशतथामिषक्‌ । 





( ४०० ) बृहतिषण्टुरतनाकरः । २० 


अर्थ-अव दग्धचिकित्साके पभरसंगकरके दग्धके समान जो मनुष्ये 
उनकी चिकित्सा करते, जिसको गरमीकीतुमें उष्ण पवन (लू ) लगदहो- 
अथवा गरमीकी तथा शरद्कतुसंवंधी धूप लमीहौ रेसे रोगीकी शीतल 
चिकित्सा कव्ये ओर जो हिम ( वफ ) ओर वर्षाकी पवनके मारिहपहे. 
उनका उष्ण ओर सिग्ध उपचार कत्तव्य, ओर जो अतितेजकरके अथात्‌ 
बिजली आदिके मारेहरहे वो अच्छे नही होते. कदाचित्‌ विजलीका मारा 
तथा उर्कापात मारा मनुष्य जीता रहे तो उसकीभी चिचित्सा सेह 
( घृत तैादि ) परिषेक ओर प्रदेहकरके कततैव्यंहै । 


इतिश्री भयुदोद्धरे ब्हन्निषंटुर्लाकेरे एकारविरातितमस्तरङ्गः ॥ २१ ॥ 


अथातो जलोकावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः, 


अ्थ-अव जलोकावचारणीय अथौत्‌ जोख कगाने बिधि जिस अध्यायमें 
उसकी व्याख्या करेगे । 
जोखाका विषय । 


नृपाठयवारस्थाविरभीशुदुबंखनारीसुकुमाराणामयग्रहा्थपर- 
पसुकुमायोऽयेश्चोणितावसेचनोपायोभिहितोनव्ैकसः । 
अथै-राजामहाराजा, सेठसादहकार,) बाल) वृद्ध, भीरू, दुबल) खी ओर 
जो सुङ्कमारहै उनके कस्याणा्थं यह जोख छगाकर रुधिर निकालङना परम 
सककमार अथात्‌ प्रथान मृदु यत्रहे इस ॒छिखनेका यह तास्यहे कि शुंग 
तबे रुधिर निकालना सुकुमार उपायंहै ओर जोखकरके रुधिर निकाङना 
परमसुकृमार उपायै ओर फस्त खोलना अति सुकुमारोपायंै । 


कके 


अव भरसंगवङ् सिग ओर तुंबीके विषयको दिखाते ई । 
तचरवातपित्तकफदुटरोणितं यथासंस्यंशरंगनटोकारब्ुभि- 
रव्सेचयेत्‌ खिग्धशीतरूक्षत्वात्सवांणिसवेवां । 
अ-तहां वातपित्त कफकरके दुष्ट शोणितको वथाकम सिमी, जोख) 
तवीसे निकाले क्योकि सिगी, जोख ओर तवी इनको स्िग्ध, शीतर ओर 


१ जित मनुष्यको दँ मारजावे उक्षकेलिये हम अपना अनुभव करा यतन ङिखते है. यथदि यहं नुस्खा 
बह तसे मनुष्योको याद है तथापि सर्वं साधारणोकि हिताथं लिखते. कि कच्ची अंबियांका भुरताकर उसमे 


भुनाजीरा काढीमिचं ओर सधानिमक डाक पानी मिलाय रसाबनाकर तीन दिन पिलाने अवश्य यह 
रागक्षांति होतीदै. 
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रूकत्वरै अतएव इनसे रुधिर निकाले अथवा सव प्रकारके दुष्ट रुधिरको 
सव सिगी, तवी आदिसे निकाले । 


वातदििदुष्टतामे सदे शुंगायवचारण दिखातेद । 
उष्णेसमधुरसिग्धंगवां शृद्धप्रकीतितम्‌ । तस्माद्रातोपसृषे 
तुहितंतदषसेचने। शीताधिवासामधुराजटोकावारिसम्भवा। 
तस्मात्पित्तोपसृष्टेतुहितासात्ववसेचने । अखावुकटुकंङ्क्ष 
तीक्ष्णचपरिकीर्तितम्‌ । तस्म च्छ्ेष्मोपसृष्टेत॒टितं तदवसेचने । 
अ्थ-गोका सीग मधुरःखिग्ध ओर गरम. अतएव वह वातजनित रोगमं 
रुधिरनिकालनेकेयिये हितहै । शीतल गृह ओर मधुर, जलकी जोखंै 
अतएव पित्तजमित रोगमें थिर निकालनेमें हिते । तवी कटुरुक्ष ओर 
तीखी है अतएव कफके रोगम तंवीद्धारा रुधिर निकालना हितं । 
तथप्रच्छितेतनवश्वपटरावनद्वेनशु्केणशोणितमवसेचयेदा- 
चूषणात्‌ । सान्तदीपयाऽखब्वा । 
अ्थ-तहा मदीनवखंके पटरकरके आच्छादित सिगीसे जवतक वह रुधिर 
सचे तावलाङपर्यैत रधिर निकाले ओर भीतर दीप्रोगंहे उनका तुंबी- 
द्वारा रुधिर निकले । संगी ओर तबीका जाकार भाक संहिताम छिखारै। 
जटायुकावा जलछाकसखङाब्दका नरु क्त । 


तजनखायुकावृक्ष्यन्त । नरमासामायुरितिजरायुका-नट- 
मास्तामोकः इतिनराकसः। 
अर्थ-तहां जोखोको कहते इसमेभी जरायुकाकी वा जलोकस राग्दकी 


निरुक्ति कहते, जल इनकी आयु होनिसे जोखोको जरायु कहते. ओर 
जल रहनेका स्थान होनिसे इनका नाम जलोकसंरै । 


चिकित्सोपयोगी जोखाकी संख्या । 
ताद्रादश्चतासांसविषाःपटतावत्यएषनिर्विषाः । तजरसविषाःक- 
ष्णाकवुराअरगदां इन्द्रायुधासाञुद्विकागोचन्दनाचेति । 
अथ-वो जोख बारह प्रकारकी है;उन्दोमे छः विषे ओर छः दी निवि- 











१ विषाणं शेतगोबिदुचकतं सप्तङ्लायतम्‌ ॥ क्षिप्तान्तःपिचुपेशीकं योज्यं वातयुजेऽषुाज । अंगुषठमूटवन्मूले 
चिद्रमेनस्य मुदरवत्‌ । इति अरटगलपरीणाहा चतुरंगुलनासंमिता सुमुखी ङष्णखदाटित्ता तनुः तरे्ठा 
रक्ताधसेचनेऽठाबुरिति । 





( ४०२) बृहुतरिषण्टुरतनाकरः । २ 


ष है, तहां विषेलजोखोंके नाम कहरतेै-कृष्णा, कञचुरा, अलगदौ, इन्द्रायुधा, 
सामुदिका, ओर गोचन्दना । 


. विषजोखोकी आकूति । 


तास्वभनच्रणेवणांथुशिरा कृष्णा । वर्मिमत्स्यवदायताछि- 

ब्रा्नतङ्कक्षः कषर्‌ | रोमशा महापाश्ककृष्णमुख्यरुगदा । 

दरायुषवदृष्वराजिभििवितादनद्रयुधा । ईैषदितपीति- 

काविचििपुष्पाकृतिचिनरासाशुद्रिका । गोवृषणवदोभोगे 

द्रषाभरताक्रातरणसमुखागाचन्दनात। 

अथं-तिनमें कनके समान कारी ओर बडे मस्तवाली जोख कृष्णा कहा- 
तीह । वर्मीमदछरीके समान र्वी ओर छिन्न तथा जिसकी कूखभाग कख 
ऊचेहौवे उसको कषरा कहते । महापाश्वंवाङी जोख जिसके वडे २ बाल 
हो तथा काटेमुखकी अर्गदां कहा तीह । इन्दधनुषके समान निके ऊपर 
चित्रविचि्ररेखाहवि उसको इन्दरायुधा कहते द । कुढ कारी ओर पीठी 
विचिव्रपुष्पके समान आकृति अर्थात्‌ अनेक प्रकारकी विन्दुओंसे अंकित ओर 
विचित्र सायुद्धिका कहातीहै । जो वैखके अंडसदृश नीचेके भागम दोभाग- 
होरदीहो ओर छोटायुखरो उनको गोचन्दना कहते । 

सविषजौखोके काटनेसे उपद्रव । 

ताभिदषेपरुषे दंयश्यथुरतिमां कण्डुमूच्छीन्वरोदाह्छ- 

दिमेद्‌ःसदनमितिटिङ्ानिभवन्ति । ततरमहागद्‌ः पानलेपन्‌- 

नस्यकमादिषपयोन्यः। इन्द्रायुधादष्मसाध्यमित्येताःसवि- 

षाःसचकित्सिताव्याख्याताः। 

अथ-उक्त सविष जोखोंके काटनेसे परुषके दंशस्थानमें सूजन अत्यंत 
खुजली, मृच्छ) ज्वर, दाह, वमन, मद, अंगोंका रहजानाः ए लक्षण होतेह । 
तहां महागद्‌ अथात्‌ जोख काटनैसे यदि अधिक रोगव्ृद्धि रोषवेतो उसको 
विषनाशक पान) लेप, नस्य आदि, कर्मासि शांति करना चाहिये. इन सवि- 
ष जोखोमे इन्दायुधानामक जोख असाध्य । अथात्‌ इसका काटा अच्छा 
नरीहो इसके लक्षण असाध्य सपेके काटनेके समान जानने । इसप्रकार 
विधे जोख चिकित्सासरित वणेन करी अव निर्विष जोखोको कहतेह । 





२३ जलौकापिधिः। ( ४०३) 
निर्विंषजोख । 
अथ निर्विषाः कपिला पिङ्गखा शाङ्कमुखी मूषिका पुण्डरी- 
कमुखी सावरिकाचेति । 
अथे-कपिा) पिगरा) शंकुयुखी; मूषिका, पुण्डरीकमुखी, सावरिका, ए- 
छः प्रकारकी जोख निर्विषं । 


प्रत्येककी परीक्षा । 


त्रमनःशिरिताभ्यामिवपाशभ्यापषटेिधसुद्रवणाक- 
पिडा) किंञिद्रक्तवृत्तकायापित्रा्चगाचपिङ्गला । यक्ृद्रणा 
रीघ्रपायिनीदीवतीक्ष्णयुखीशङ्कसुखी । मूपिकाङृतिवणा; 
निष्टगंधाचमूषेका । युद्रवणांपुण्डरीकतुल्यवक्रापुण्डरी- 
कञुखी ।स्षिग्धापडमपजवणा्टादञ्ाहरप्रमाणासावरिकासा- 
चपश्थ इत्यताञावषाव्य ख्याताः । 
अथं-तहां मनसिलके रगसे मानो दोनो पाश्वरंगेसे हों ओर पीठसिग्ध 
ओर मगके वणेदौ उसको कापिखा कहते । तथा कुछ लाल, गोर, ओर 
पीटली तथा शीघचलनेवारी जोखको पिगखा कहते । जिसका यकृतुके 
अथात्‌ नीला ओर लोरितवजै, शीघ्र रुधिर पीनेवाटी लंबी ओर तीखेमुखकां 
जोखोको शंकुस॒खी कहते । आकारमें ओर वणम मृसेके समानरौ तथा 
जिसमे दगध आतीहौ उसको मूषिका कते । मगके समान हरी ओर 
कमलके समानय॒खवाठी पुंडरीकयुखी कराती । ओर जो सिग्प कमल 
केपत्तेके वणंसदशवारी वणे १८ अटारह अंग्रखकी लवी सावरिका जोख 
कहलातीरै। यह हाथी घोडे वेक आदि पश्चुओंके लिये करीहै ।ए छः 
श्रकारकीजोख निर्विषकरी । 
भि्विषजोखाके रोनेके स्थान । 
तासां यवनपांडयसद्यपीतनादीनि क्षेवाणि । तेषुमहाश- 
रीराबख्वत्यः सीघ्रपायिन्योमहाशना निर्विषाश्चविशेषेण 
भवन्ति । 
अर्थ-तहां यवन ( तुरकफिस्तान ) पाँव्यदेश् ( देदलीके पश्चिम ओर कंबोज- 





( ४०४ ) बृहननिषण्टुरत्नाकरः । रध 


देके दक्षिणम जो देशे ) सद्यदेश ( नमंदाकि पार दक्षिणे देश्च ) पीतन 
( मथुराके इराकेके देश ) इनसे आदिर अन्यदेशोमें नि्िष जोख होती । 
इनदेशोमे प्रगटहोनेबाटी जोख बडेदेहकी बङ्वान,; शीघपीने वाटी) मदहा- 
भोजनवाली एेसी निर्विष विशेषकरके दोतीरे । 


तथासविषनिर्विष जोखकी भूमि । 

ततरसविषमत्स्यकीटद्दुरमूपुरषकोथनाताःकटुषेष्वम्भः- 

सुचस्बिषाः। पदमोत्परनछिनङकखदसोगन्धिकडकवर्यपुण्ड- 

रीकशेवाकोथजाता विमर्ेष्वम्भःसुचनिविषाः । 

अथ-तहां विषे मखली, कीट ( छः बिदुकाआदि ) ओर विषेल मेडका 
इनके मूत्र मल, अथवा इनके सडेहए देहसे जो प्रगट इहो तथा दूषित जलम 
विषेर जोख रहतीहै । जर पन्न ( कुछ सपेद कमर ) उत्प ( कछ नीलां 
स्यि होतार ) नलिन ( किचित्लाछकमल ) मुद ( कमोदनी ) सो्गधिक 
( गदभपुष्प कहते ) यद चंद्ोदय होनेपर सिरताहै ओर अत्यंत सुगं 
धवाला होतारै । कुवलय ( लछालकमल ) पुंडरीक ( सपेदकमटर्‌ ) ओर शैवाल 
( सिवारवाकार ) इनके सडनेसेजो जोख प्रगट रोतीहे वौ निर्विष जाननी । 

छभजोख | 

ष्ेषुविचरन्त्येताः सरिरेषु सुगंधिषु । 

नचसंकाणचारिण्यो नच पङ्शयाःसुखाः ॥ 

अर्थं -ए निर्विष जोख सुगंधितजलोमें ओर उत्तम क्षोमं विचरतीरै । 
इनमे संकीणेचारिणी तथा कीचमें रहनेवारी उत्तम नदी होती । 


श कि (भि 


इनके पकडनकी ओर पाटनेकी विधि। 

तासाप्रग्रहणमाद्रैचमेणान्येवोप्रयोगेगरहीयात्‌ । अथेनां 

नवेमहतिषटे सरस्तडागोदकपट्पावाप्यानेद्ध्यात्‌ भक््या- 

यैचासासुपटरेच्छेवरवद्रमोदकांशकन्दशर्णृत्य रय्या 

येमोदकानिचपचाणि । यदाप्व्यहाचान्यनरुभक््यचदयात्‌ 

सपरराचात्सप्तराजाञ्चवटमन्यंसंक्रामयेत्‌ । 

अ्थ-जोखोको शरदऋतमें गीरे चमेकरके पकडनी चाहिये, अथवा 
तत्कालमारिहए जीवका मांस, पेषी, मक्खन, घृत ओर दूधमिला भात 


९ काम्बोजार्षभागेतु इन्दभस्थाचपश्चिमे । पाण्डयदेशोमहेशानि महायुरत्वकारक इति । 
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इत्यादि करके पकडनी चाहिये । इन पकडीटृडे जोखोको नए ओर कोरे 
बडे षडेमें सरोवर वा तारावका जर, ओर कछ कीच भरके उसमे रखनी 
चारिये । ओर इनके खानिके खयि सिवार ( कार ) सुखामांस ओर जलें 
होनेवारी वस्तु तथा कंदोंका चूण करके डारना चाहिये । तथा इनके वेठने 
ओर सोनेके खिये तृण, तथा जलम होनिबाले कमलआदिके पत्ते उन घडोमि 
डाटने चाहिय । दूसरे वा तीसरे दिन उस षडेका जट निकाल नवीन 
भरना चादिये ओर भोजनको उक्तवस्त्‌ डाले, तथा सातवे २ दिन षडेको 
पठटना चाहिये । 
विषे जोख । 

स्थूरमध्याःपरि्ि्टापृथ्व्योमन्द्विचेष्टिताः। गादिण्योऽ- 

ल्पपायिन्यः सविषाश्चनप्जिताः। 

अथं-जो वीचसे स्थूक, अन्योन्य मिरीसी दीखे, मोटी, मदचलनेवालीं 
ओर जो स्थानको ग्रहण न करे तथा थोडा सधिर पीवे एसी विषेल जोख 
त्यागने योग्ये । 


चष कवि (ति 


। जोख रखगानेकी विधि । 
अथनरोक ७वसेकसाध्यन्याधितमुपवेर्य सवेरय वा विरूक््य- 
चास्यतमवकाशमृद्रोमयचूर्णेयेदययरुजःस्यात्‌ । 
अथं-जोख छगानेयोग्य साध्यरोगीको विटठला अथवा सुखायकर यदि 
इस रोगीके देहमें कोई घाव नोवे तो जहां जोख गानी होवे उस जगे 
मिद्ी गोमयचृणेसे धोवे, फिर जोख रगावे परंतु धावमें जोख नीं कगानी 
चाहिये कर्योफि षावमें जोख र्गानेसे अधिक पीडाकी बृद्धि होतीरै। 
गहीताश्चताःसषपरजनीकल्कोदकप्रदिग्धगारी सठिट्सरक- 
मध्येमुहूतेस्थिता विगतद्कमाज्ञात्वा ताभिः रोगं माहयेत्‌ । 
अ्थं-पकडीइदं पवोक्त जोखोको सरसो हरूदीके कल्कके जल्से भिगो 
ओर जलकै पामे दोषडी स्थित करे जव वौ विगतङ्कम ( हरारत रहित ) 
होजावे तव उनको रोगीके अभीष्ट स्थानमें छगवि । 
स्ष्मशह्दरेपिचडातावच्छन्ाङत्वा सुखमपावृणयादगरहं 
्येक्षीरविनदुं शणतविदुबादयाच्छच्चपदानिवाकुवीतयय 
त्मपनगर्यात्तदान्याम्माहयत्‌ । 





( ४०६ ) बृहतिषण्टुरलाकरः । २६ 


अथ-जिससमय जोखोंको गावे उससमय पतला सपेद ओर गी 
कपडेसे जोखोको टके ओर उनका यख खुखा रहने देवे फिर लगाव, 
यदि वो जोख उसस्थानको न पकडे तो उनको दूधकी अथवा रुधिरकीं 
दुद उसस्थानमें डालकर गवे, अथवा शख॑से रुधिर निकालकर फिर 


जोख छगावे, यदि इसप्रकार करनेपरभी वोनलङ्गे तो उसको हटाकर 
दूसरी लगावे । 
जोख कगनेके छक्षण । 


यदाचनिविशतेऽश्चखुरदाननकृत्वोन्नम्यचस्कन्धं तदाजा- 

नीयाद्रह्ातीति ग्रहन्तीमाद्रवच्लावच्छन्नाधारयेत्सेचयेञ । 

अ्थ-जव जोख गजा तीह तव धोडेके खुरे सदश युखकर ओर अपने 
कंघोंको ऊवे उठाय लेतीहै। इन लक्षणोसे जने कि जोख रगगई ओर रुधि- 
रको पीतीहै । रुधिर पीतीहुईेको गीले कपडेसे ठकदेवे ओर उस कपडेके 
ऊपर थोडा २ पानी डालता जावे । गीले कपडेके टकनेसे वो सुखपूवेक शीव 
रुधिरको पीतीहै । जोख अपने आस्मप्रभाव करके प्रथम दृूषितरुधिरको 
पीतीहै जैसे दंस दूधजक भिरेमेसँ दूधको पीताहै । 

शुद्ध रुधिर पीतीहुई जोखके लक्षण । 

दंशे तोदकण्डूमरादुभोवेजौनीयाच्छुदमियमादत्त इतिञद्ध- 

माद्दानामपनयेत्‌ । अथ रोणितगन्धेननमुशेन्पुखमस्याः 

सेन्धवचर्णेनावकिरेत्‌ । 

अ्थ--नोख लगीडृई ठोरमें यदि पीडा ओर खुजली होवेतो जाने कि) अव 
शद्ध रुधिर पीती । उसको छडाय केना चादिये । यदि रुधिरकी गंधे 
कदाचित्‌ न छोडे तो जोखके मुखपर सँधानिमक र्गवि, तौ तत्का 
कछोडदेवे कोर [ शोणितगन्धेन ] इसजगे [ शोणितगरदधेनेति ] रएेसा पाठ 


िखतादै इसका यह अर्थं इआकि रुधिरकी कांक्षा करके यदि जोख न छोडे 
तो सेधानिमक लगाते । 


अथपतितां तण्डुरुकण्डनप्रदिग्धगात्रीं तेकख्वणाभ्यक्तयु 
खीवामहस्ताङ्ष्ाङरीभ्यांग्रहीतपुच्छां दक्िणदस्ताई णा 
ङरीभ्यांरानैःशनेरनुखोममनुमाजेयेदामुखद्रामयत्तावयाव- 
त्सम्यगान्तटिङ्गानीति । 





२७ जलोकाविधिः। ( ४०७ ) 


अ्थ-जव छरूटकर जोख गिरपडे ठसको चामलकी किनकीमें स्र तक, 
ओर नोन उसके युखपर खगाय वांए हाथके अंगरूढे ओर उगछसि उसका 
पिछला भाग दवाय दहने हाथकी उंगली अंगरूढेसे धीरे २ उसको मखपर्य॑त 
सूते जवतक संपूणे रुधिर न निकर जावे । 

मम्यग्वान्तासटिरुसरकन्यस्ताभोङकामासर्तीचरेत्‌ । या 

सीदति न चेष्टते सा दवान्ता तां एनः सम्यग्वामयेत्‌।दुवौ- 

न्तायान्याधिरसाव्यहृनद्रमदोनामभवति । अथसुषान्तांपू्- 

तत्साब्रदष्यात्‌ । 

अथ-जो भटेप्रकार रुपिरफो वमन कर चुकीहौ उसको जल्के पातम 
गेरके उसके भोजनको डे यदि खानेलगेतो जानकि अब उस्ममे रुधिर 
निकरगया, ओर जो सुस्त जहां की तहां जलम रहनावे, कछ हटनाचल- 
ना आदि चेष्टा न करे उसको जनिकि इससे सम्पूण रुधिर नहीं निकटा 
उसकी फिर पकडकर पूवोक्तरीतिसे बमन करे, जो दुर्वौत होती उसके 
असाध्य इन्दमदनामक व्याधि दोतीहे । इसकी ्याधीके टक्षण शाखम नक्ष 
कहे इसीसे व्याग दियेहे । अव जो अके प्रकार वमनकर चुकी सको पूर्वो- 
विधि अथात्‌ नवीन षडेमे उत्तम जलभरकर स्थापन करे । 

क्रोणितावसेचनमे उत्तरकम॑ दिखाते । 

शोणितस्य च योगायोगानवेक्ष्यजलोकोवणान्मधुनाववहये- 

च्छाताभिरद्धिश्वपरिषेचयेद्रधीत वा वर्णंकषायमधुरासेग्ध- 

रातश्प्रदहः प्रदद्यात्‌ । 
अथ-रुधिरका योग ओर अयोगं विचारकर जोखके व्रणको सहतसे रोक- 


१ सुधिरका योग किये यथाथ निकलना, अयोग न्यूनाधिक निकटना कहाताहै, यह्‌ योग॒ तीन 
प्रकारकाहै १ हीनयोग २ अतियोग ३ मिथ्यायोग तहां यथार्थयोगं सवार धृरेहुए घृतका माकि करवि, 
अथवा सवार धुलेहुए धृतम रूईके फोहोकों भिमोकर धरे, शनयोगमे सहत छगवे, अतियोग अर्थात्‌ अत्य 
त॒ रुधिर निककृता होवे तो शीतल जलका तरडादेवे तो रुधिर निकङता बंद होजवे, ओर मिध्यायो्मे 
अथोत्‌ यथाथ खधिर न निकले सो ऊपर लिखिए कथायका केप करन। चाहिये, कंयले कटका केप हेष 
दु्टरुधिरके शुद्धकरनेके वास्त, मधुख््व्यके काटेका लेप अनुभानसे अधिक हधिर निकलगयाहो उसके 
बढानेके लियि काह । अन्यआचाी कहते कि मधुए ओर्‌ कषेरे कटका जो केष करना कहाहै सो मू- 
छोदि उपद्रव दरकग्नेके वासते लिख 

रुधिरका जोखकरके निकारनामी मनुष्यके बलप्रमाण दोषबरप्रमाण ( अथीत्‌ वातादि जनितव्यधिके 
बलप्रमाणके अनु्तार करना ) तो रुधिर्की उत्तम शुद्धि होवे ( अथीत्‌ जितने रुधिर निकल्वनिरै 
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( ४०८ ) बृटनिषण्टरत्नाकरः । २८ 


देवे, अथवा श्षीतल जका तरडा देवे, अथवा उसको बांध देवे, अथवा उस 
जोख काटनेकी ठोरको मधुर चिकनी ओर शीतर कषायसें लेपन करे । 


षेवाणिग्रहणंजातीः पोषणंसावचारणम्‌ । 
जनरोकसांचयोवेत्ति तत्सा्यान्सनयेद्रदान्‌ ॥ 
जथ--नो वैय जोखेकिं क्षित्र म्रहणविधि, जाती, पोषण, ओर जोख छ- 

गानेकी विधिको जानताहै वह जरोकावसेकसाध्य व्याधिको जीतता । 
तहां क्त्र यवन पांडयादि जानने महण ( तासां ग्रहणमाद्रेचमंणा ) जाती 
( सविष ओरनिर्विषजानना ) पोषण ( नवीन बडे धेम स्थापन आदि ) 
अवचारण ८ अथजलोकाव्सेकसाभ्यव्याधितमुपवेदय इत्यादि ) ओर चका- 
रसे पश्चात्कर्म जनना अर्थात्‌ इतनीवस्तुओंको जो जानतांहै वह जोख छ 
गानेसे जो रोग दरदो सक्ते उनको जीतता । 


इति श्रीमदायुर्वदोद्धर बृर्हान्नधटुरलाकरे द्वाविश्तिस्तरङ्गः ॥ २२ ॥ 





अथातः शोणितवणनीयमध्यायेन्याख्यास्यामः। 
अथै--अव शोणित ( रुधिर ) का वणेनजिस्में देसी अध्यायकी व्याख्या करेगे. 
तरपाञ्चभोतिकस्य चतुर्विधस्यषड्सस्य द्विविधवीयंस्या्ट- 
विधवीयेस्य वानेकगुणस्योपयुक्तस्याहारस्यसम्यक्परिण- 
तस्ययस्तेजोभूतःसारपरमसृक्ष्मःसरसइत्युच्यते । 
अथ-रुधिरकी उत्पत्ति रसके अधीन, अतएव प्रथम रसका वणेन कर 


त "त = 
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तेगकांति होजावे उतना निकल्वप्रे ) तथा रोगाय जानके रुधिर निकल्ववि जैसे तुच्छ गमे थोडा 
दाधिर निकलववि, ओर भायैसोगमें रधिर अधिक निकल्ववे, रुधिरको निकाल अथौत्‌ इसजगे परके 
अनुमानते रुधिर निकल्वाना चाहिये ( इसजगे पकीहूई ७ गंजाका माषा होताहै, इस हिसाबसे पकं 
तोल लेनी चाद्ये, ओर ताडेतेरह पलका १ प्रस्थहोताहै ) एकएक शिररमेते १ एकप्रस्य रुधिर निकाल- 
ना चाहिये परंतु इतना रुधिर दोदिनरमे निकाले यह उत्तम माजाहै. ओर अधेपरस्यकी पावा मध्यमहै ( एक 
कर्ष ओर छपठ्का सर्धपरस्थ होति ) इतनामी रुधिर दो दिनम निकाले, ओर क्ुडवकी मात्रा 
अघम ( आढ मासे अधिक तीन पठकाः १ कुडव होता. ) इतनाभी रुधिर दो दिनम निकाना चाहिये, 
यह कर्ममा प्रसिद्धै. । 





२९ कोणितविधिः । ( ४०९ ) 


तहे । तहां पांचभौतिक वा चैतुर्बिध वा षड्सयुक्त वा दिविर्धवीयैवाला वा 
अष्टविधैवीयंवाा अथवा अनेकयुणय॒क्तरेसे आहारका भटेपरकार परिणामक 
परात्हीनेसे जो परमसुषष्म तेजोभूत सारहोताहै उसको रस रसे कहते है । 


तस्यचटदयस्थानं सदहदयाचतुर्विंशतिधमनीरलपरविदयो- 
छगादशदराचाधोगामिन्यश्चतत्नत्तियगगाकृ्संशरीरमदर- 
हस्तपेयति बद्धेयतिधारयतियापयतिजीवयतिचादेत- 
केनकमेणा । 
अ्थ-उस रसका हृद्य स्थाने, इसीसे वह रस हृदयसे २४ चोवीस धमनी 
नाडियोमिं प्रवेश होताहे तहां दश धमनी उध्वंगामिनीरै, दश अधोगामि- 
नीह, ओर चार धमनी तिरी गमनकरनेवालीहै, इनमें वह रस गमनक- 
रता संपूणं देहको नित्य दिनरात ठप्तकर ता, बटाताहि, धारणकरताहे, पराप्त 
करता हे ओर जीवता, यद अदृष्हेतु कमैकरके संपूणं कमं होता अथात्‌ 
इसका कारण नही कस्ते । 
तस्यशरौरमन॒धावतोऽनुमानाद्रतिरूपरक्षयितव्या 
्षयव्ृ द्िवेकृतेः । 
अथं-तहां शरीरम विचरनेसे उस रुधिरकी क्षयवृद्धिषैकृतिकरके अनुमा- 
नसे गति जानीजातीरे । 


तस्मिन्सवेशरीरावयवदोषधातुमलाशयालसारिगिरसेनि- 

ज्ञासा किमयंसोम्यस्तेनसइति । 

अथे-सर्वेङरीरके अवयव ओर दोष धातु मलाशयाल॒सारी रसम यह जान 
नेकी इच्छा इह कि यह रस सौम्य ( शीतल ) दै वा तैजस ( गरम ) है । 

अथोच्यते सखटुदरवासारीसेदननीवनतपेणधारणादिभि- 

विशेषैःतोम्य इत्यवगम्यते । सखल्वाप्योरसोयङृत्पीहा- 

नोप्राप्यरागसुपेति । 

अथे-तहां कहते किं, उस रसको दव ( पतला ) होनेसे जीवन, तर्पण 
[0 11 11, १ 2/2, वनिः. प 


9 प्रथ्वी तेज वायु जल आकाशके द्रव्यभेदकरके. २ भक्ष्यमोज्यठेह्यचोष्यादि मेदकरके. ३ मधुर 
अम्छादि भेदकरके. » शीतोष्णके भेदकरके. ५ शीत, उष्ण, ज्िग्ध, रूक्ष, विषद, पिच्छल, मृदु, तीकष्णोकि 
मेदसे. ६ शीतादि दवादि गुणमेरते वीस प्रकारका हेनिसे. 





( ४१० ) बृहतरिषण्टुरलनाकरः । ३० 


ओर धारण आदि विशेषणोकरके सौम्य ( शीतर ) जाना जाता भोजल 
सर्वधी रस यकृत्‌ ओर श्रीहामे जायकर राग (रंग ) को पराप्त होताहै । . 
रजितास्तेनसार्त्वाप शरीरस्थेनदेहिनाम्‌ । अग्यापत्राःष्र 
सुत्नेनरक्तमित्यभिधीयते। रसदिवस्रियारकतैरज-स्ञप्रवतेते । 
तद्रषौदादशाद््वयातिपथारतःक्षयम्‌। 
अर्थ-देहधारियोके शरीरस्थ रंजक पित्तकरे रंगको प्राप्तहौ अदूषित ओर 
स्वच्छ पेसेजो आप (रस ) सो रक्त अथात्‌ रुधिर काते । उसी रससे 
खियोके रनः संज्ञक रुधिर होता वह वारहवर्षमे निककताहै ओर प॑चाश- 


दषैकी अवस्थामें क्षयको प्राप्तो । 
आ्तवैश्ञोणितंतवमेयमभ्रीषोमीयत्वाद्रभेस्यपांचभोतिकः 
आापरेजीवर्तमाहुराचायाः । 


अ्थ-आर्तवसं्वंधी रुधिर आ्रेयंहे अथोत्‌ गरम, क्योकि गभेको अभ्रीषो 
मीयत्वरै अथौत्‌ खीका रज गरमंहे ओर पुरुषका वीय शीतक इनदोनोके मिलाप. 
होनेसे गभ रहता । कोड आचाय कते कि पांचभौतिक जीवकेतुल्य रुधिरहै। 
सुधिरका पांचभौतिकलत्व स्पष्टफरतेदे । 
विच्रताद्रवतारागःस्यन्दनख्षुतातथा ॥ भम्यादीनांुणघचेत 
हरयन्तेचाजशाणत । रसा द्रक्तततोमसिमासान्मद नाय 
ते। मेदसोऽस्थिततोमजनामज्ज्ञःशुकरस्यसतम्भवः । ौं 
अथ॑- कचचीगध पृथ्वीका गुणदै, पतलापन जरकागणदे, इसर्भेजो रंगर 
सो अभिका गणै, ङछचलना पवनका गुणैः ओर दरुकापमा आकाङका 
गणै, रससे रुधिर, रुषिरसे मांस, मांससे मेद, मेदासे ही, ईड़ीसे मन्ना, 
मनासे शुक्र प्रगट होता । 
रखको प्राधान्यता दिखाते दे । 
तत्रेषाधातूनामन्नपानरसः प्रणयिता रसनंपुरुषंविदयाद्रसंर 
ेत्मयत्रतः। अत्रात्पाना्चमतिमानाचरेचाप्यतन्दितः । 
अध-उक्त षड्धातुओंको अन्नपानका सारभूत रस पोषणकतीरे । यह पुरुष 


सि =-= 
९ को$ शंकां केकि, यदि रससे रुधिर) रुधिरसे माष जादि भगट होतादै, तो पूवं 
२ वषहु्णोकी हानी हानी चाहिये भीर उत्तर २ धातुर्ओंकी वृद्धि होनी चाहिये इसलिये 





३१ शोणितविधिः । (४११) 


रससे प्रगट होता, अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष अन्नसे पान ( पीनेके पदार्थपि ) 
सावधानीके साथ रसकी रक्षा करे । ओर अत्रपानका सेवन करे । 


रसदाम्दकी निरुक्ति । | 


तञरसगतोधातुरदरहगेच्छतीत्यतोरसः। सखट्ीगिबीर्णिक- 
छासदस्राणिपचेद्रचकलाएकेकस्मिन्धातावतिष्ठत एषमा- ` 
सनरसःशुकीभवतिश्नीणाचात्तंवमिति । 
अथं-तहां रसरब्द रसगतौ धातुसे सिद्ध होता । अथौत्‌ निरंतर गमन 
करनेसे इसको रस कहते । यह रस एकएक धातुम तीनतीन हजार ओर 
पद्हकला रहता है । इसप्रकार रस १ महिनेमें शुक होता । ओर सियोके 
आत्तंव ( श॒ ) होता हे । दशकलाकी एक घडी होतीरै, इसरिसावसे ३०१५ 
कलाओकि पांच दिनहोते हैँ । इसको इसप्रकार समञ्लना चाहिये कि भोजन 
कराइ अन्न एकदिनमं रस होताहै फिर यहरस भ्रतयेकधातु (अथात्‌ रुधिर, 
मास, मेद, हद्डी, मना, ओर शुक ) मे पांचपांच दिन रहकर भावांतरको 
भास होता । जसे पांचदिन रुधिररूप रहकर खटेदिन मांस होतार, फिर 
ग्यारवेदिन मेदा होता, सोर्हवेदिन हड्डी, इक्ीसवेदिन मला ओर छन्वी- 
सवेदिन सक्र होता है । एकमहीनेमं संपूणरसका शुक होजातारै । इसजगे 
आत्तेवशम्द्‌ करके शुककादी हणे अथौत्‌ खीकेभी १ महिनेम रस यकर 
कहतेहं कि, उन रसादिधातुओका मरस्थलानुभागाविशेषकरके त्रिविधं परिणाम होतार, 
नेसे अन्नके पचनेसे स्थूढेभाग मर ओर सूष्मभाग रस मग्होताई इनका नो दूषित 
भाग रहतदि उस्से ममू होता । कफे स्थूरभागसे रस, सृकष्म भागसे रुधिर, अभि- 
पकरक्तसे मरु मगट होता, पित्तके स्थुभागसे शोणित ओर सृक्ष्मभागसे मांस बन- 
ताहि, उसे आत्मपावककरके पच्यमान होनेसे नाक कान नेत्रभादिके मर मगट 
होतेह उसका स्यूमाग मांस भौर सृष््मभाग मेदा भगट होतीहै मौर बाकीका 
पकहोकर स्वेदादिक होते. स्थूरांशमेद ओर सृक््ममाग इदडी तहां मजा अपनी 
अ्रिसे पक्षहो नेत्र पुरीष) भौर त्वचामें चिकाररूप मर भगट करतीदै. स्थूटभाग. 
मजा सृक्ष्मभाग शुक्र इसके पचनेसे मरु मगट होताहै ओर कोई वस्तु नरीहोती; 
जसं सोनेको हनारवारतपानेसे केवरुमरुही भगरहोताहै भौर कोडैवस्त्‌ नदीहोती. 
इसमें सृक्ष्मभाग ओन जानना. अब उक्तधातुओकि संगृहीत रोक कहते । 
९ स स्थाशमलः सैर्ियन्तेधातवच्रिषा । सस्थूोऽसःपरसक्षमो विण्मरं यातितन्मलाः । स्थामिमिः 
र्यमानेषुमटः षटसु रसादिषु । नशुकेपच्यमानेऽपि हेमनीवाक्षयेमलेदति । 





( ४१२) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । ३२ 


होतारै कदाचित्‌ ेसा न मानोगे तो श्चियोके छधातुहीं माननी होवेगी'परंतु 
कोई आचाय कहते कि रज रसकेसदशच सातवेदिन प्रगट होता है, ओर 
कोर आचाय पुनः आत्तवग्रहणसे यह कहतेरैकिं एक महिनेमे आतव होताहै 
ओर ( खीर्णांचाततेवम्‌) इसपदमें जो चकारहै इस्सेशकभीहोताह रेसा जानना 
इसमे पूर्वोक्त भरमाण जैसे (यदानायोढुषेयातां वृषस्यंत्यौ कथंचन ।युचैत्यो॒क- 
मन्योन्यमनस्थिस्तत्रजायते ) 


अष्ठादरासद्ाणि सैख्याद्यस्मिसन्युचचये 
कृङानां नवतिः प्रोक्ता स्वतंञ्परतन्वयोः ॥ 


अथ-इसग्रयमे १८०९० अटारहनार ओर नब्वे कडा अथोत्‌ १ महिना 
शकटोनेमे कारे, यह इसशशाख तथा अन्यश्ञाख ( ओरश्र गोपुररक्षितके- 
मत ) सेभीदै। 


दृष्टान्तजरयकरके शरीरम रसकी तरिषिधगति दिखते 


सशब्दािजैरुसन्तानवद्णुनाविशेषेणायधावत्येवंशरीरं 
केवटम्‌ । 


अ्थ-सो रस शब्दसंटान अभिसंतान ओर जलसंतानके सदश्च सुष्मप्रका- 
रकरके सर्वदेहमे बिचर्तारै अथौत्‌ शाब्दसंतानकरके रसकं तियेग्गामित्व 
ओर अचि ( अमि) संतानकेकहनेसे ऊध्वेगामित तथा जसंतानके कहनेसे 
अधोगाभमित्व सुचनाकरी । कोडईंआचारी कहताहै कि इन ॒ तीनह- 
छिस मंद, मध्य ओर तीक्ष्ण अमि करीरे । अथात्‌ शब्दसंतानवत्‌ तीकष्ण- 
अभिवाोके रसर्स॑चार करेहै । अभिसंतानवत्‌ मध्यअमिवारोके ओर जटस॑- 
तानवत्‌ मंदाभिवालोके रससंचारकरेहै, इससे यह दिखाया कि तीर्ण अभि- 
वाकिं आटदिनमे रससे शुक होजातांहै ओर मंदाभिवालोके एकमहिनेमें 
परंतु इसमतका खंडन गयदासने अलत्य॑त कराहै, क्योकि दीपामिवार्के कुछ 
न्यून एकमाहिनेमें कहो तार । ओर मंदाभिवालेके कुख्जधिक एकमासे, 
यदि १ मह्निम रसकाश्चक होवेतो बाजीकरण ओषधोकेप्रयोगोको निष्फ- 


लत्व, इसलिये करते । 
वाजीकरण्यस्त्वौषधयः स्ववख्युणोत्कषोद्विरेचनवदुपयुक्ताः 
शुकं शीभं विरेचयन्ति । 


अथ-वाजीकरण ओषधी ( जिनकेसेवनसे पुरुषखीके भोगनेभे घोडेके स- 





३३ श्लोणितविधिः । (४१३) 


मानपुरुषा्थको प्रातहोवे ) उन्दोके स्ववलाधिक्य तथा स्वगुणाधिक्यसे विरे- 
चनवत्‌ उपयोगकरनेसे य॒क्रको तत्काल विरेचन करतीरै । यदि मरि. 
नेभे रस अक होताहै तोवारकोके विना पतनहोनेके भी क्योनहीदीखे इस- 
लिये कहतेरे । 
यथाहि पुष्पयुङरस्थोगन्धोनरूक्यमिहास्तीतिकछंनेवना- 
स्तीत्यथवाप्ति सतभिवानामभिव्यक्तिरितिकृतवा केव 
सोकम्यात्राभिन्यम्यते सएवगन्धोविवृतपत्रकेररेः काटा- 
` तर्ाभिन्यक्तिगच्छत्यववासानामप्वियः पारणामात्‌ श 
कग्रादुभावोभवतिरोमरान्यादयोऽथात्तेवाद्यश्च विङेषा 
नारीणां रजसि _ चोपचीयमनेरानेःरानेःस्तनगभाशञ- 
ययोन्यभिवरदधिर्भवति । 
अथ-जसे पुष्पकलीकी गंधको कोईैभी यह नहीं कदसकता कि इसमे गंधे 
अथवा नहीहे, परंतु वास्तविक दष्टिते देखोतो उसमे गंध अवरयेहे । इसमें 
युक्ति कहतेहं कि जो भाव पूवद वोदीपश्वात्‌ हेतुको प्राप्तोकर भगटहो- 
ताह, [ जसे तिरे तेल आदि ] परंतु वे अतिसूष्ष्मदोनेसे प्रतीत नीं होति 
परंतु वही पुष्पके जव पत्र ओर केरर बटजातीहै तव॒ कार्लातरकरकै 
प्रकटो तीह इसीभरकार वालकेकि शुक अवश्ये परंतु अतिपृकषम होनेसे प्रती- 
त नदी होता, जव उनकी अवस्थाका परिणाम होता तव शकर प्रगट 
होताहै; उसीप्रकार डाटी मूख.आदि भग रतिर, ओर खियोके आत्तव 
आदि जानने । च्ियोके बहधा रजके संग्रहरोनेसे धीरेधीरे स्तन, गभाशय, 
ओर योनिकी ष्ृद्धिहो तीर । 
सएवान्नरसोवृद्धानांजरापरिपकरारीरत्वातप्ीणनोभवति । तए- 
तेशरीरधारणाद्वातवहत्युच्यन्ते तेपांक्षयवृद्धीरोणितनिमि- 
तेतस्मात्तदधिकरत्यवश््यामः। 


अथे-वोही अशेषधातुपोषक अन्नकारस वृद्धोके जरापक्षशरीर होनेसे पोष- 
णकत्तां नहीहोता [ परंतु ईषत्‌ अथौत्‌ जीवन्मात्र कत्त होतारै ] इन्दी 
रसरुपिरआदिके शरीरधारण करनेसे धातु कहते । उनधातुओंकी क्षयदृद्धि 
शोणितनिमित्तकरकेहै अतरव उस रुधिरकोप्रधानकरके वणेनकरतेहै । 
३ 





$ 


( ४१४) बृहन्निषण्डरल्नाकरः । ३४ 


वातयित्तकफदूषितरूधिरकेङक्षण । 

तञ केनिकमरुणंकृष्णं परपंतन शीप्रगमस्कन्दि चवातेनदु- 

म्‌ । नीरंपीतंहरितंयावविस्षमनिषटं पिपीटिकामिका 

नामस्कन्दिश्वपिततदष्टम्‌। गरकोदकप्रतीकारंस्निग्धशीत- 

रंवहट। पेच्छटंचिरघ्ताविमांसपेसीपभेष्मदुष्ं च । 

अथ--नो ज्ञागदार, खाट) काला, रूखा, धीरे र चलनेवाला जौर जो घन- 
त्वभावको प्राप्त न होवे बो रुधिर बातदूषित जानना ओरजो नीखाबीला,द- 
रित, काडङा) अनिष्टदुगधवारा ‹ आमगंधविशिष्ट ) मक्सी चेटी आदिक 
अग्रिय अथात्‌ जिसमें बेटनी ओर. घनत्वदीन वो पित्तदूषितरुधिरजानना 
ओर जो गेरूकेजरके समान रालः, चिकना, शीतर) सन्‌) मूकाददार ओर 
देरमें निकटे तथा मांसवेश्चीके समानो वो रुधिर कफटूषित जानना । 
वरिदोषओरदिदोषदूषिवरूधिरके लक्षण । 

स्वरक्षणसयु्त कालिकाभं विषतोदुगेन्थि च संनिपात 

पित्तवद्र्तनातिकृष्णच द्विदोषलिद्ग सृष्टम्‌ । जीवशो- 

गितमन्यत्रवक््यामः | 

अथ-पूर्वोक्त तीनोदोषोके लक्षण संुक्तरी ओर कौजीकेसमान रंगम 
हवि, ओर दुर्गथवाखा होवे वो रुधिर संनिपातदुष्ट जानना । पित्तकेसमान 
ला ओर अव्य॑तकाला नहौ वो द्विदोषजदूषितजानना । जीवशौणितके 
लक्षण जगे कगे । 

डुद्धरूधिरके लक्षण । 
कस्‌ [> $ ® श [9 [९ 

इन्द्रगोपप्रतीकाडमसंहतमपिवण च प्रकृ तस्व जानीयात्‌ 

विघ्राव्यान्यत व्यामः । 

अथ--इन्द्रगोप ( इन्दवधू वा वीरबधूटी ) के समान लालरगका न अव्यंत- 
गाढा न बहुतपतटा ओर अविवणे ( अथीत्‌ कपडेमें ठगनेसे धोनेपर भी 
जिसका विवणं नहो ) एेसा रुधिर अद्धजानना । रुधिरनिकारनेकी विधि 


अविध शखक्माध्यायमें छिखञाणदे । 
अविखाव्यमतभ्योको कदतेदं । 


अथ एविक्ाव्याःसवाद्गकोफः क्षीणस्य चाम्कभोजननिमित्तः 
पाण्डुरोग्यरोसोदरिरोपिगभिणीनाचेश्वयथव | 





२५ शोणितविधिः । ( ४१५ ) 


अ्थ--सर्वाङ्सोथवाछा क्षीण, खटाई खानेसे जिसके सूजन हदो, पाड़- 
रोगीकी सूजन, ववासीरवालेकी सूजन, उदररोगी) शोषरोगी ओर 
गर्भिणी) इनकी सूजनसे रुधिर नही काटना चाहिये । 
। दिविधस्रावका वणन । 
+ (न ॐ ® (त ® पूर 4 (र रा? . ऋ 
तञ रस्बिल्ावणाद्भवध प्रच्छत्च रारव्यधन च । तत ऋ- 
ज्वसकोणं सृष्ष्यंसममनवगादमवत्तानमाुच शं पातये 
न्ममेरिरास्चायुसंधीनांचानुपवाति । 
अथ--शख्विखावण दोप्रकारकाहै एक प्रच्छन्न ( खक्मांसविद्धकरता ) 
दसरा ज्जिराव्यधन अथात्‌ शिरविधद्धारा जो रुधिरनिकालाजावे बो शिराव्य- 
धन कहखातारै । तहां नखरतापूवैक असंकीणे छोटामुखवालाः जिस्म समा- 
नरेखाहो) अदूरगातिक अथात्‌ उसकी रेखा दूरतक नगङईहो, मांसका स्पशं 
नकर, तथा जिरा स्नायु, ओर सन्धी) इनको वचायकर बडुतजस्दी हख्केदा- 
थसे शखपात करना चादिये । 
॥ रुधिरननिकलनेके कारण । 
= हिने क0ि = क क 0 
तचदुर्दिने दुर्विदधेशीतवातयोरस्वित्नेऽभुक्तवतः 
स्कन्त्वाच्छाणतनस्चवत्यल्पवान्नवति । 
अर्थ--दुष्टदिनमे; दुविधहोनेमे शीतबातके योगसे पिनास्वेदनकरे बिना- 
भमोाजनकरे ओर स्कन्नत ( अथात्‌ भटप्रकार विद्धनहोनैसे ) रुधिर नरी खवे। 
ओर सवे तो थोडा खवतांहं । 
मदमूच्छाश्रमत्तानां वातविण्मू्रसद्धिनाम्‌ । 
दिद्राभिभूतभीतानां वणां नासक्पवत्तते । 
अ्थ-मद ( विषमयजविकार ) मूखितः भ्रमसेआत्ते जिनके अधोवायु? 
मल, मूत्रका वेग ररहाहौ आर निद्राजरहीहौ तथा भयलगरदाहौ, एेसे 
मलुष्योके रुधिर नदीं निकरुतारै । 
\ दुष्टरुधिरके अवगुण । 
4 तुषं शोणितमनिद्धियमाणं कृण्ड्रोफरागदाहपाकषेदना 
जनयेत्‌ । 
अथै --दुष्ठरुधिर अथवा आतंवके न निकलनेसे खुजली, सूजन; चकते 
दाह, पाकं, ओर पीडाको करे है । 





(४१६) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । ३६ 


आकतिसिधिर निकलनेका कारण । 


अत्युष्णातिसिविन्नातिविद्धष्वज्ेविंखावितमतिप्रवत्तेते । 


अ्भ-अत्य॑त गरभीसे अत्यंत स्वेदनकरनेसे अव्यत विद्ध होनेसे तथा मूख 
षुरुषके विखावकरनेसे रुधिर अत्यंत निकलता । 
अतिरूधिर निकरनेसे अवगुण । 
तदतिप्रवृत्तं शिरोभितापमान्ध्यमपिमन्धं तिमिरपादुभोवं 
धातक्षयमक्षेपकैपक्षावातमेकाज्गषिकारं तष्णादाहीहिक्ां 
कासंश्बासंपांइरोगेमरणंचापादयति। 
अर्भ-रुषिरके अ्य॑त निकलनेसे मस्तकश्ूल, अंघापना, नेत्रदूखना, तिभि- 
श्सेग, धातुक्षीण, आक्षेपक रोग, पक्षाघातः, एकञंगका विकार, प्यास दाह 
हिचकी, खासी, श्वासः पांडरोग, ओर मरण इत्यादि विकार दते । 
क उक्तदोषोमे हेतु कडतेद 
तस्मात्रज्ीतेनात्युष्णे नास्वत्रेनातितापिते। 
यवागप्रतिपीतस्य शोणितं मोक्षयेद्धिषर्‌ । 
अ्थ-पूवोक्त दोष होनेके कारण)अव्य॑त सरदीमेऽतथा न बहुत गरर्मामिं न व- 
हृत स्वेदितके तथा जो सूयौदिके तापसे तापितहो रसे रोगीका रुधिरमेक्ष- 
ण नहीं करना, तथा जो यवागू पीञुकाहो उसका रुधिर निकालना चाहिये 
यवागूकरके इसजगे तिख्यवाग्‌ जाननी; क्योकि तिरयवागू सयस्रेहनी है । 
ओर रुधिरको उक्ेदकारी है । 
इद्ध रुधिरे लक्षण । ( 
सम्यगगत्वायदरक स्वयमकरवातिढत्‌ 
शुद्धंतदा विजानीयात्सम्यमिश्रावितंतुतत्‌ । 
अथ-दुष्ट रुधिर संपूण उत्तम रीतिसे निकछकर अपने आप बंद हीजवि 
तव जाने कि अव रुधिर शद्ध है । ओर उत्तम खाव हआ । कोई आचारी 
अन्यथा व्याख्यान करते है । 
रा सम्यण्विल्नावित्‌ रुधिरके लक्षण । 
राघवं वेदनाञान्तिव्याषेव्वगपरिकषयः ॥ 
पम्यगिश्वापिते टिङ्धं प्रसादो मनसस्तथा । 


$ न चातिवेगदुष्टाना सम्यग्गत्वाविनिःखतम्‌ । विहाय स्वेदरूपेण न तथा ह्यवतिष्ठते । प्रयलमनपेकष्या- 
एक्‌ तदा श्रुद्धं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १ ॥ 





४ शोणितावचारणविधिः । ( ४१७ ) 


अ्थ-देहमें हुकापना, पीडाकी शांति) व्याधीके वेगकी शांति ओर 
मनका प्रसन्न होना, ये सम्यग्विसखावितरुधिरके लक्षण हे । 
रुधिर निकटवानेके गण । 
त्व्दोषाम्न्थयग्शोफा रोगाशोणितजाश्चये । 
रक्तमोक्षणशीटानां न भवन्ति कदाचन ॥ 
अथ-व्वचके रोग ( कष्ठ, न्यच्छ, नीछिकाजदि ) गांठ) सुजनः ओर 
रधिरके विकार, ( रक्तगुरम विदध, विसपीदि ) ये रोग रक्तमोक्षणशीलेकि 
अथोत्‌ जे फस्त, जोखओदिसे रुधिर निकलवातेरै उन्दोके कदाचित्‌ 


नहीं होते । 
अप्रवृत्त रक्तका उपाय । 

अथ खत्वप्रवत्तेमानेरकते एछारीतशिवकुष्ठतगरपागभदरदा- 

रुविडंगचित्रकत्रिकटुकागारधूमदरिद्राकङ्रनक्तमारुफठे- 

येथाराभं तरिभिश्वतभिः समस्तेवांचणीकृतेः सपेपतेरुट- 

वणप्रगयत्रेणमुखमववषेयेदेवंस्म्यक्परवत्तेते । 

अथं-यदि फस्त सखोलनेसे रुधिर न निकटे तो इलायची, कपूर, कूठ, 
तगर, पाट; देवदार, वायविडग; विचकः भिकटु, ( सोह मिर्च पीपर ) 
धरका धृंञ, हरदी, आकके पत्ते, वडा कंजाका फर, उनमेसे उससमय तीन 
या चार अथवा समस्त ओषधोाका चुणेकर सरसोका तेल ओर सेधा निमक 
मिलायकर जहां शखलगायाहो उसजगे उस वणक मुखको धीरे २ षिसे 
इसप्रकार करनेसे रुधिर भदेप्रकार निकलता हे । 

अतिरूधिरनिकले उसका उपाय । 

अथातिप्रवृत्ते रोभमधुकप्रर्थगुपतंगगेरिकसजेरसरसाञ्जनशा 

ल्मटीपुष्परोखद्युक्तिमाषयवगोधूमचणेःरानेतरेणयुखमवच 

ण्यायुल्यग्रणावपाडर्यत्‌ । 

अथ-फस्त खोखनेपर अथवा अन्यकारणसे रधिर अधिक निकरे तो टोध, 
पठानी, भुलहटी, एटप्रियंगु, पतंग, ( खाट चदन ) गेरू रार, सुरमा, सेम- 
रका फूल, शैख; सीप, उडद, जवः गेह) इनका चृणेकर ब्रणके मुखपर धीरेरे 
मािसकर ठंगलीसे दाब देवेतो रुधिर निकलता इआ बंद होजावे । 


सारसनोजेनारिमेदमेषशगधवधन्वनत्वग्भिवां चणिताभिः 





( ४१८) बृहतरिघण्टुरलनाकरः । ३८ 


शषोमेण ध्मापितेन सयुद्रफेनलाकषाचर्णेवायथोततेणवन्धनः 
्रव्येगंढं बध्रीयात्‌ । शीताच्छादनभोजनागरेः शीतेःपरि 
पेकग्रदैशचोपाचरेत्‌ कषरेणाभ्निनावाददेद्योक्तव्यधनादन 
न्तरवातापेषातेपरवृत्ताशिरयविष्यत्‌ । 
अ्थ-साल, रार, कोह, अरिमेद, ( अरिम॑ज भाषांतर ) मेटासिगी) धो 
धामन, इनकी छाकका चृणेकर ओर कपडछानकर इसचणेको उसव्रणके 
मुखपर लगवे,अथवा समुद्रफेन ओर लाखके चूणंको लगवि'ओश्ंगरीसे द्वा 
वेतो रुधिर निकलना व॑द होवे पछि इसव्रणको व्रणके वांधनेके क्षौमःकपास ओर 
वखञआदिसे ट वापि । पीछे शीतर भोजनः शीतल ओटना विक्ठोना, शीतल 
घर, शीतली जलकी धारा देना) शीतल प्रदेदआदि करने चारिये । अथवा 
षार, बा अभ्रिसते दहन करे जब यथोक्त व्यधन दोचुकं तव पूर्वोक्त शिराका 
वैध करे । 
कांकोल्यादिक्राथं वा इकेरामधुमधुरंपाययेत्‌ । 
अ-रक्तखतीमे भीतरके विद्ध होनेसे उसका उपाय करतेहै कि काको- 
ल्यादिके काटेमे मिश्री सहत करके मधुर पिवाना चाहिये । 
पथ्य कटते दे । 
एणहरेणोरश्ञरमदिषवरादारणा वा रुधिरक्षीरयूष 
रसेः सक्षिग्ध्ाश्रायादुषद्रवाश यथास्वमुपाचरत्‌ । 


अर्भ-एण ( काटा हरिण ) हारिण ( छार हरिण ) मंटा) शशा, भसा 
शुकर, इनका रुधिर रक्तङ्तिवारे रोगीको पिलाने चादियि । दूध, ओर 
 भगका यूष तथा मांसरस इनमें घृत मिलायकर यथायोग्य दोषोमे देना 
चार्थि । ओर इसके ऊपर दूधभात खाना चाहिये । बहत वेय घतत 
मोहनभोग ( टा ) खानेको देतह । कोई कहते कि, पित्त दुष्टरक्तकी 
अतिप्रवृत्तिमें क्षीरभोजनको देवे । अथवा पित्तप्रकृतिवालेको दूध देना चाहिये 
कफटुष्टरक्तकी अतिप्रवृत्तिमे यूषभोजन देवे । अथवा कफप्रकृतिवालेको यूष- 
भोजन देवे वातदुष्टरक्तवाले रोगीको अथवा वातप्रकृतिको मांसरसभो- 
जन देना चाहिये । कोई कहता है कि, मन्द, मध्यः तीक्ष्ण अनिवार रोगि- 
यको धिरादि सिक्त ओदन ( भात ) भोजन देना । ओर रक्तसतिबाले 


9९ 


सोमीके यदि मस्तकश्चूल आदि रोग होवे तौ यथायोग्य चिकिसा कन्तेव्य है । 





३९ ङोणितावचारणकिधिः । ( ४१९ ) 


रक्तस्रावजनित अश्चिभांयचिकिछा । 

धातुक्षयात्छुतेरकतमंदःसज्नायतेनरुः । पवनश्परंकोषयाति- 

यस्मात्प्रयत्तः । तन्नातिशीते ठेघुभिः ्िग्ध ;सोणितव- 

देने: । इषदम्टेरनम्डेवाभोजनेः समुपाचरेत्‌ । 

अथ-रक्तमोक्षणके अंतमे धातुक्षय होनिसे जठराभि मंद रोतीहै, ओर 
पवनपरमकोपको प्राप्त होती है इसीमे यतरपएूवेक एेसे रोगीका न बहत 
शीतल; हल्के सिग्ध, ओर रुधिरके बटानेवाछे, किचित्‌ खट, अथवा खटा- 
इरहित, एेसे जहार करके उपचार कन्ते्य रे । 

+ रुधिर योकनेके चतुर्विध यत्र । ~ 
चतुविधं यदेतद्धिरुधिरस्य निवारणम्‌। सन्धानं स्केदर्नचव 
पाचनंद्हनंतथा । वणेकपायः सन्धततेरकस्कन्दयतेदिः 
मम्‌। तथा सम्पाचयेद्रस्म दाहःसङ्ाचयाच्छ्यः । अस्के 
न्द्मानेरुधिरेसन्धानानिप्रयोजयेत्‌ । सन्धानेभ्रर्यमानेत 
पाचनैः समुपाचरेत्‌ । 
अथ-रुधिरका निवारणं अथौत्‌ रोकनेके चार उपाय रै । जेसे १ संधान 

२ स्कंदन, ३ पाचन, ओर ४ दहन इनमें कमेटी ( रोध, हरीतकीआदि ) 
ओषध व्रणको संधान करती है । शीतर वस्तु रुधिरको गाटा करती है । 
ओर भस्म रणको पाचन करे है। ओर दाहकं रिराका संकोच करे है। 
यदि रुधिर ज्ञीतल कर्मसे घनींभावको न प्राप्त दोव तौ सधान द्रव्योका 
प्रयोग करे । यदि संघान करनेपरभी रुधिर न रके तो पाचनोपचार 
करने चाहिये (अथात्‌ रेसमकी भस्म वा मोरपंखोकी भस्मजदि भरनी चाहिये! 
कल्पैरेतेचिभिरवेयः प्रयतेतयथाषिपि । असिद्धिमत्सुचेतेषु 
दादःप्रम इष्यते । सशेषदोपेरुधिरेनव्याधिरतिवततते | 
सावश्ेषततःस्थय नत कुयादातक्रमम्‌। 
अथं-उक्ताभरेविध उपायोसि वेदय रुपिरको रोके यदि इन तीनो उपायोकि 
करश्नेपरभी रुधिर वंद न रोवे तव क्षतस्थानको दाह करना चाहिये । 
थोडा दोष शेष रहा जिस्म एेसा रुधिर देदमें रुकनेसे रोगोको नीं कता है । 
इसीसे दष्टरक्त समस्त निभशेष नहीं निकालना चाहिये । कितु उसकी रक्षा 
करनी चाहिये इस्से विपरीत करनेसे दख होता है । 





( ४२० ) बृह॒त्रिषण्टुरतनाकरः । ० 
देदस्यरुषिरमूरं रुधिरेणेवधाय्येते । तस्मायतेनेरक्ष्यं 
रक्तजावडातोस्थातः । 


अथे-दे€का रुधिरदी कारण है, ओर इसी सधिरकरके यह देह धारण 
कराजाता है । इसीसे इस रुधिरकी यतरपूर्व॑क रक्षा करे क्योकि रक्त है सोई 
जीव है । 
शोणितावश्ेषमे पश्चात्कमं । 
सुतरक्तस्यसेकायेःरीतेःप्रकुपितेऽनिरे । 
रोर्फेसतो्देकोष्णेनसपिषापरिषेचयेत्‌ ॥ 
अथे-रक्तसावके अंतमे शीतट सेचनादि क्रियाद्वारा वायु कुपित होकर 
सोथ उत्पन्न करती है उसको किचित्‌ उष्ण धृत सेचनद्वारा निवारण कर- 
नेकी चेष्ठा करे । 
इते श्रीमदआयुतदो दधार बृहन्निधण्टुरत्नाकरे चयोविशतितमस्तरङ्गः ॥ २३ ॥ 


अथातोदोपधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीयाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अथ-अव दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायको करेगे, तहां दोष 
( वातपित्तादि ) धातु ( रसरक्तादि ) मर (पुरीषादि ) इनका क्षय ओर वृद्धिका 
विज्ञान जिस अध्यायमें उसको करेगे । 
दोषधातमरमूररिशरीरं तस्मदेतेषां रक्षणयुच्यमानमुपधास्य । 
अथ-दोष, धातु मल, सर यह शरीर है । अतएव इनके लक्षण मेँ कह- 
ताद इनको तुम धारण करो । अथौत्‌ साधान होकर सुनो । 
भकुतिंस्थ वातके लक्षण । ध 
तञ प्रस्पन्दनोद्रहनपूरणविरेकधारणलक्षणवायुः पञचधाप्रवि- 
भक्तःशरारधारयात । 
अथं-तहां प्रस्पन्दन, उद्वहन, पूरण, विरेक; धारण, लक्षणयुक्तं वायु पांच 
विभागों प्राप्त हो देहको धारण करती है । तिने प्रस्पन्दन ( शरीरका 
चायमान होना ) व्यानवायुका कमं है । उद्वहन ( उन्दियार्थोका धारण ) 
उदानवायुका कमे हे । पूरण ( आदारदारा परिपूणे करना ) प्राणवायुका 
कमं है । विरेक ( मलमू्रसका पृथक्तरण ) समान वायुका कमं है, धारण 
( श्ुक्रमूत्रादिकोके वेगका त्याग ओर अवेगके समय धारण ) ये अपा- 
नवायुका क्म हे । 





४९ दोषधातुमटक्षयब्रदि विज्ञा । (४२१) 
प्रकृतिस्थाप्तिके लक्षण । 
रागपक्तयोजस्तेजोमेधोष्पकु तिपत्तं पंचधाप्रविभक्तममिकमं 


णानु्रहकरोति । 

अ्थ-पित्त-पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, ओर भ्राजक) इन पाच 
भागोमें विभक्त होकर राग, पक्ति, ओज, तेज, मेधा; ओर उष्णताको 
करे है । ओर अभिके कम कर्के शरीरका उपकार कंरेहे। तहां राग 
( रक्तवणताजनन ) यद्‌ रजक पित्त करता हे । पक्ति ( आहारका पचाना ) 
यह पाचक पित्त करता है । ओज ( देहम सुभगता ) साधक पित्त करे । तेज 
( दृष्टी ) यह आलोचक पित्त करे है । ओर प्र॑थपठनकी ओर धारणकरनेकी 
शक्तेभी साधकपित्त करे हे ओर ऊष्मा ( देहम गरमीका होना ) यह्‌ भ्राजक 
पित्त करता दे । 

भरकृतिस्थ कफके क्म । 
कि = क ० णप थे ४७ च किर 

सन्धिसंडेषणसेदनरोपणप्रणवरुस्थेयङरच्छप्मापचधाप्रषि- 

मक्त उदककमणानुग्रहकरात । 

अथ-कफ-ङ्केदन; अवदवन) रसन, सेहन तौर शेष्मण इन मेदोसे पाच 
विभागो प्राप्त होकर संधिसंश्ेषण, सहन) रोपणः पूरण, ओर वरृको स्थिर 
करे है । तथा उद्कके कमे करके देहका पालन करे हे । 

भकृतिस्थ सात धातुक सामान्य्‌ कम॑ । 6 

रसःप्रणयातरकपाष्रचकयातं । रक्त्वणप्रसादपासषुणएजना- 

वृयतिच  मासिंथरीर पष्िमेदसशच। मेदःस्नेदस्वेदोहटत्वंषु- 

एिपस्थाच । अस्थिदेहधारणंमज्ज्ञःपुषिचिमनाप्रीतिस्नेरंव- 

ठंशुकप््िपूरणमस्थ्ाचकरोति । शुकंेयच्यवनंप्रीतिदेह- 

वरुदपैवीनार्थच । 

अथ-रस-पालन ओर रुधिरकी पुष्टि करे है । रुधिर-वणेको उज्ज्वर्‌ 
मांसकी पृष्टिः ओर जीवोको निवाता है । मांसशरीरकी पुष्टि ओर 
भेदाकी पष्ठी करे है। मदा-सरेहन ( चिकनाईे ) पसीने, दटता; ओर 
हड़ीकी पुष्टता करे है । ड़ीकी-देहधारण, ओर माकी पुष्टे करे है । 
मना;ःखीमें प्रीति, सेह, वर, ओर शुककी पुटि तथा हडयोंको पूरण करे 
हे । शुकधातु-चियोमें धीरज न होना, ओर प्रीति तथा देहमें ब; ईष 
ओर वीजके अथै ह । 





( ४२२ ) बृहतिषष्ट्रलनाकरः । रे 


ष तमथ मलोके भाक्त क्म । 
पुरीषमुपस्तम्भं बाय्वूथिधारणञ । वस्तिपूरणविछेदङृनमू- 
चम्‌ । स्वेद्‌ःछदत्वशसोकुमायकृत्‌ । रक्तलक्षणमात्तर्वंगभ- 
कृच । गर्भोगभेठक्षणं । स्तन्य॑स्त्नयोरापीनत्वजननंजीवन- 
शरेति । तेषांविधिवत्परिरक्षणंकुवीत । 
अथ-पुरीष ( विष्ठा ) अष्टम, ओर वायु अभ्रिको धारण करे है । बस्तीका 
पूरण, ओर विङकेद्‌, ( आद्रैता ) यह मूत्र करता है । पसीने-देह आद्रे, ओर 
व्वचाको सुकमार करे है। अव उपधातुओंके कमे कहते है । आतेवमें 
रधिरके लक्षणदहै, ओर गभ करे है। चकारसे रक्तके कमे जीवनकोभी 
करे हे । गभ-गभेके लक्षण ( स्तनोके मुखपर इयामता होना इत्यादि ) 
करे है । स्तन्य ( स्का दूध) स्तनोको पुष्ट करे हे ओर वारुकको जीवन 
देता है । इसीसे उक्त वातादिकोंका विधिपूवैक रक्षण करना चाहिये । 
क्षीणलश्षण । 
अतङष्वमेरपाकषीणरक्षणंवक्ष्याम : । क्षयःपुनरेषापमतिसंशो- 
धनातिसंशमनवेगृषिधारणासात्म्यन्नमनस्तापव्यायामान- 
रानातिमेथुनेभेवति। 
अथ-इसके उपरांत उक्त दोष, धातु, मलादिकेके क्षीणलशक्षण करटैगे । 
तहां अति संशोधन ( वमनपिरेचनादि ) अध्य॑त शमन, वेगोंका धारणः 
अद्य अनच्रका भक्षण) मनको पीडा हौनेैसे, व्यायाम (दंडकसरत ) भूखे 
रहना ओर अप्यत मैथुन करनेसे, उक्त दोष धातु मरादिकोंका क्षय अथोत्‌ 
प्षीणता होती है । परंतु इनमें वातकी बृद्धि जाननी । कोई आचारी इसपा- 
ठको क्षेपक मानते है । 
वातादि क्षीण टोनेके लक्षण । 
तर वातक्षयेमन्दचेष्टताऽल्पवाक्त्वमर्पहोमूटसज्ञताच | 
पिततक्षयेमन्दोप्माभरितानिष्प्रभत्वंच | शेप्मक्षयेरक्षतान्त- 
दीद आमार्येतराशयरिरसांयन्यतासंधिरेथिव्यं तृष्णा 
दबेयं प्रनागरणञ्च।त्रस्वयोनिवद्धेनद्व्याण्येवप्रतीकारः। 
अधै-वातक्षीणमनुष्यकी सरवजेष्टा मंद होती है, मद बोले, अरप हषे ओर 
मूट॒ रज्ञा होती है । पित्तक्षीण दोनेसे मंद गरमी, ओर मंदामि तथा प्रना- 





४३ दोषधातुमटक्षयवृ दि विज्ञा ० । ( ४२३ ) 


हीनताहोवे । कफक्षीण हौनेसे देहमें रूखापन देहके भीतर दाह, आमाङ्ञय 
ओर ऊरू, कंठः शिर, संधी, ओर मस्तकमें शुन्यता, संधि शिथिल हो जावे, 
तृषा अधिकः दुवेलता, ओर रामे जागरण करनाए लक्षण होति है । इनमें 
स्वयोनिवद्धक बस्तर अथात्‌ जो वस्तु जिस जिस दोषक्षीणको पृष्ट करे वोही 
वो शीतरुक्षादि ओषध सेवन करनी चादिये । परतु स्वयोनिवद्धंक कटकादि 
ओषधोका सेवन करना वर्जित हे । क्योकि कटकादि ओषध अन्य दोर्षो- 
कोभी कपितं करती हे । 
रसादिक्षीण धातुके खक्षण । 
रसक्षयेदत्पीडाकम्प्युन्यतात्रष्णा च । शोणितक्षयेत्वक्‌- 
पारुष्यमम्टशीतप्राथनाशिराशेभिस्यच । मसिक्षयस्फिर्ग- 
ण्डो्ठोपस्थोरुवक्षःकक्षपिण्डकोद्रथ्ीवाशुष्कतरोक्यतौ- 
दोगात्राणांसद्नंधमनीरोथिरयच्‌ । मेदश्षयेप़ीदाभिवृदधिः 
सन्धिशुन्यतारोक्ष्यमेदुरमासप्राथना च । अस्थिक्षयेऽस्थि- 
तादादन्तनखभद्गारष््यन्न । मजाक्षयसमल्पञ्चुकरतापवभद्‌ाऽ- 
स्थिनिस्तोदोऽस्थिश्ून्यता च । शुक्रक्षये मेदवृषणवेदनाऽ- 
राक्तिर्मथुनेचिराद्राप्रसेकः प्रसकेचाल्परक्तश्चुकदशेनञ । 
ततापिस्वयोनिवद्धनद्रभ्योपयोगः प्रतीकारः! 
अथ-मनुष्यकी देहम रसक्षीण होनेसे ददयमें पीडा, कम्प, शुन्यता, 
ओर प्यास ये लक्षण होति दै । रुधिर क्षीण होनेसे वचामें कठोरता, खट्ट 
रसपर ओर शीतर वस्तुकी इच्छा होना, तथा शिरा (रग) शिथिल होतीदै। 
मास क्षीण रोनेसे कूरे, गारः होढ; छग, योनि, उरू) वक्षस्थल, कूख, 
पिडिका (घोट टकनोका वीच ) उदर, ओर प्रीवा (नाड) इन्दोंका शुष्क 
होना, देहम रूखापन, पीडा, देहका जडत्व, ओर धमनी नाडियोंका जैथि- 
स्य होना ये लक्षण होते ह । भदक क्षीण दोनिसे एीह( तापतिष्धी )का बटन 
सन्धियोमे शून्यता, त्वचां रूक्षता, चिकनी वस्तु खानेकी ओर मांस खानेकी 
इच्छा । अस्थि ( हड़ी ) के क्षीण हौनेसे दडडियोमिं पीडा दांत ओर नखका 
टूटना, तथा रूखापन । मनाके क्षीण होनेसे अस्पञ्चुकता, गांटोमे पीडा, 
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१ वातक्षयेशीतल्सैनखन्येः कटुकादिभिः । पित्तक्षयेपिकट्कैरुष्णेनेलवणादिभिः । क्षीरादिभिः ल्िग्घ- 
शीतैःप्रतिकुयौत्कफक्षये इति । | 





(४२४) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । ४४ 


हीमे पीडा, तथा हाडियोमे शन्यता होती है । शकक क्षीण होनेसे रिग 
ओर पोतो पीडा होना, मेथुन करनेकी शक्ति न रहै, यदि सखीसंग कराभी 
तो बहत देरमें वीयं पतन हो, ओर स्खलित होनेमे अस्प रुधिर वा शुक नि- 


कलता है । इन सव क्षीण धातुजंका स्वस्वयोनिवद्धंक ओषधपानद्धारा बृद्ि 
करनी चाहिये । । 


मटमूचक्षीणके ङक्षण । 
पुरापक्षयेहदयपाश्वपीडासरब्दस्य्‌ च वायोरूष्वेगमनं क- 
क्षा संच्रणं च । मूक्षये बस्तितोदोऽर्पमूजरताच । अना- 
पिस्वयोनिवद्धेनद्रव्याण्येवप्रतीकारः। 
अथं-मर क्षीण नेसे दय ओर पसवाडोमं पीडा हो । शब्दयुक्त वायु- 
का ऊपरको गमन ओर संचार्हता है । मूत्र क्षीण होनेते बस्ती पीडा अर्प 
मूत्रका उतरना ए लक्षण होते ह । इस जगेभी जो वस्तु मलमूत्रको वटाव 
एसी ओषध खाना चाहिभे। 
उपधातु क्षीणके रक्षण । 
स्पेदक्षयेस्तन्धरोमकूषतात्वशशोष .स्परीवेयुण्यं स्वेदनारा- 
च्च तनन्यगसस्तदापयागन् । आत्तवक्षययथाचतकाडखद्‌- 
रोनमल्पतावायोनिवेदना च । तञसंशोधनमारेयानांचद्र- 
ग्यार्णांविधिवदुपयोगः। स्तन्यक्षयेस्तनयोम्कोनतास्तन्या- 
सम्भकृोऽल्पतावा तथश्ैष्पवद्धेनद्रव्योपयोगः । गभक्ष- 
यगुभास्पन्दनमनुत्नतङक्षताच त्च प्रप्रबास्तकटयाः न्न 
रवस्तिप्रयोगोमेध्यात्रोपयोगश्वेति । 
अ्थै--इस मवुष्यकी देहमें स्वेद क्षीण होनेसे रोमांचोंका स्तम्ध हीना ओर 
त्वचाका शुष्क होना तथा स्पशदानी ओर स्वेद ( पसीने ) न अवि । इस रोगमें 
उवटना ओर जैसे पसीने अवे वो चिकित्सा करनी चाहिये । आत्तेव ्ीण 
होनेसे आर्चवका यथोचित काटमें न निकना ओर अस्प निकटे तथा योनिम 
पाडा होवे । इस रोगमे वमन विरेचनद्ारा शोधन करना चाहिये परंतु कोड 
आचार्यं कहता हे कि, आत्तंव नष्ट होनेमे वमन करावे, विरेचन न करावे 
क्योंकि विरेचन करानेसे पित्त क्षीम होकर आत्तेव क्षीण होता हं । तथा 
आम्रेयदव्य ( तिल, उरद, ओर मदय आदि ) का सेवनकराना चाहिये । 
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स्तनसम्बन्धीदूधके क्षय होनेसे स्तन ङम्हलाये हयेसे हाजावे, ओर स्त- 
नेमि दूध न रहे, अथव थोडा रहे । इस रोगमें कफव्धंक दव्य से 
वन करना चाहिय । गभ क्षीण होने गभे ( गभेका वालक ) फडके 


नहीं. ओर कूखऊंची न होवे तहां अष्टम महीना प्राप्त होनेसे क्षीरवस्तीका कर- 
ना ओर पवित्र अन्रका भक्षणहित है। 
अतरष्वंमतिवृद्धानांदोषधातुमटखनांरक्षणवक््यामः। 
अर्थ-अव इसके उपरांत अतिवृद्ध दोष धातुमरकि लक्षण करेगे । 
वद्धिःपुनरेषास्वयोनिवद्धनाभ्युपसेवनाद्रवति । तञरवातघृ 
द्रोतकपारुष्यंकारयकाष्ण्यंगाजस्फुरणपष्णकामितानिद्रा- 
नाञोल्पबरुत्वंगाठवसेस्त्वञ्च । पित्तब्ृद्धो पीतावभासतास- 
न्तापःडीतकापित्वमल्पनिद्रतामूच्छीवर्हानिरिन्दियदोव- 
त्य॑पीतविण्मूजनेत्वंच । रेष्पवृद्धोरोकट्यशेत्यस्थर्यगोर- 
वमवसादस्तन्द्रानिद्रासन्ध्यास्थिविशेषश्च । 
अर्थ-वातादि दो्षोकी बृद्धि इनके स्वयोनिवधक दव्यसेवनसे होती हे। 
तटा वातब्द्धर्क ये रक्षण ट्‌ । त्वचाका कठोर रोना, कृश होना), काली 
होना, देहका फडकना, गरमाकी इच्छा, निदाना, अल्पवल, गाढा दस्त 
उतरे । पित्तकी अति बृद्धिसे दहमं पिखाई, संताप, शरदीकी इच्छा), थोडी 
निदा, मच्छ वलानि, इन्दियोका दुवे होना,मलमू्र) ओर नेत पीछे होवे। 
कफकी अति बद्धे टोनेसे देह सपेद दहो, शोतल हो, जकडासा जरभारीदो 
अवसाद ( चित्त देह दोनोमे ग्छानि ) तन्दा, निदा) सन्धी ओर हाड्यांका 
आपसमे भिलजाना ये लक्षण होति रै । 
अतिवृद्ध रसादि धातुके रक्षण । 
रसोतिवृद्धोददयोल्छदंपरपेकंचापादयाति । रक्तरक्ताङ्काक्षतां 
हिरापूणंत्वं च । माँसंस्फिग्गण्डोष्ठोदस्थोरूबाहुजंवासु वृद्धि 
गुरुगात्रता । मेदःसिग्पाद्रतामुदरपाश्ववृदिकाप्सा- 
दीन्दोगेन्ध्यञ्च । अस्थिजध्यस्थीन्याधेदन्तां श । मनास्षवां 
दनेऽगोरवम्‌ । शुकंञ्चकार्मरीमतिप्रादुभावञच । 
अथै-देहमे रसकी अतिवृदि रहोनेसे दहदयोच्छेदः ( दष्टास अथवा बमन 
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होना ) तथा स॒ुखसे छार वहे । रुधिरकी-अतिवृद्धिसे देह ओर नेच छाल 
होवे, तथा रुधिरसे नसोका परिपणे होना होवे । मांसकी-अतिवृद्धीसे स्फिक्‌ 
( कूले ) गार, होट; लिग, भग, जांघ, बाहु ओर पीडरी, इनकी बाद तथा 
देहका भारी रोना रोवे । मेदकी-अतिबृद्धीसे देहम चिकनापना, उद्र ओर 
पसवाडोंकी बृद्धि; खांसी, शास आदिशेग ओर देम दु्भध आना ये विकार 
होते दे । दडडीकी अतिवृद्धी दोनसे, इडडाकी आधिक्यता ओर दांतोकी 
आधिक्यता होती हे । चकारसे केश्च नखकी वृद्धी जाननी । मनाकी अति- 
वृद्धं हनिसे सर्वग, ओर नेव णए भारी होते है। देहम ञ्चककी अति बृद्धि 
हनिसे अप्यत शुक्त ओर पथरीका प्रादुभोव रोता हे । 
अतिवृद्ध मख आर उपधातुआके रक्षण । 


पुरीषमादोपं कुक्षोश्रञ । मू युदयेहुःप्रधृत्तिवस्तितोदमा- 
ध्मानञ्च । स्वेदस्त्वचोदोगेन्ध्यंकडं च । आत्तेवमंगमदेमति- 
प्रव त्तिद्‌ बल्य । स्तन्यस्तनयारापानत्वषहुभुडुः प्रबत्िता 
द्य । गभनटराभिबरदिशायच । तेषायथास्वसंशोधनंक्षपणं 
च । क्षयादविरदेःकरियापिरपेःप्रकुरवीत । 
अर्थ-पुरीष ( मल ) के वटनेसे अफरा, ओर कूखमें ग होता हे । मूत्रके 
अत्यंत वठनेसे वारंवार मत्र उतरे, वसितिस्थानमें पीडा ओर अफरा होवे । 
पसीनेके अव्यत वटनेसे व्वचाम दुगध अवे ओर खजली चले। आ्त॑वके 
अत्यंत वटनेसे अग टृटे तथा आतंर्षकी अव्यत प्रवृत्ति ओर दुबषेलता रोवे । 
स्तनसंबंधी दूधके वटनेसे स्तनोका पुष्ट होना जर वारंवार स्तनोसे दूधका 
निकलना ओर पीडा होवे । गभके वटनैसे पेटका बटना ओर सजन होती 
ह्‌. डन अतिवृद्ध मर ओर उपधातु्ओका जिस २ वस्तुसे शोधन ओर शमन 
लिखा वो करना चारिये परंतु क्षयसे अर्थात्‌ जिनके सेवनसे उक्त मल 
उपधातुक्षीणन हो देसी क्रिया करनी चाहिये । 


पूवेःपूरवोऽतिवृद्धत्वाद्रदयेयेद्धिपरंपरम्‌ । 
तस्मादतिप्रवृद्धानांधात्ूनहासनंहितम्‌ । 


१ तच्र स्वयोनिद्रठपणमववोधनाथें धातमलोपधातप शकाः कथ्यन्ते । तद्यथा । यदपि पचभमतानां 
वाच्यः पाकोष्टिधा पुनः । तथाप्यपां प्रघानत्वादरसः सौम्योभिधीयते । अतिरिक्ता गुणारक्ते वहमासेल्न पाथ 
वाः । मेदस्यम्बुभुवोवेदहि पृथिव्यनिलतेजताम्‌ । मनज्जाञचुके न सौम्यस्य सूत्रेषु निखिलागणाः । शुवोविश्वात्त- 
वेलत्रेः प्रस्वेरस्तन्यय)रपाम्‌ । इतिधातुमलषक्ता गुणाः प्राधान्यतःस्थिताःप्रविणभू गुणागर्भस्तोकायनुगरह इात ॥ 
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अथ-पूवेपूवै किये -.पदिली २ धातुओकि बटनेसे बो परपर किये आगेआ- 
भेकी धातुओंकी बृद्धि करती हे । अथौत्‌ रसके अव्यत वटनैसे रुधिरकी ओर 
रुधिरके अव्यत बटनेसे मांसजदिकी वृद्धि होती हं । इसीसे अस्यत वटी इड 
धातुजोका हास ( स्मान ) करनादी हित रै । पूवेपूव कटना केवल उपलक्ष 
णमा है किंतु अगे रकी वटी इई धातुभी पिररी धातुकी बृद्धि करे 
जर क्षीण होनेसे दानी करे है । जेसे रुधिर आगेकीधातु पिखलैरसकी इसी 
प्रकार आरभी जानो । 
|  अतातरसे क्षीण वृद्ध धातुओके छक्षण । 
असात्म्यान्नसदाकोधशोकविताभयश्रमेः। अतिग्यवायान- 
शानात्यथेसं शोधनेरपि । वेगानांधारणाचापिसादसादभिषा 


ततः। दषणामथधात्‌ूनामरुनाचक्षयाभवत्‌ ॥ 

अथे-धातु, दोष) ओर मछ इनका-शरीरको अहित अन्न) पान, ओर कध, 
शोक, चिता, भय; अमः अतिमेथुन) अनङ्रन ( उपवास ), रेचकं, वेगधारण 
साहस कमं, आर अभिघात) इनसे क्षय रोता ₹। 

भ वातक्षीणके ऋ, | ॐ $ 
वतक्षयलट्पचष्ात्वमरदबठ्‌ त्वार्वसनज्ञता । 

अथ-वायुके क्षय होनेसे अल्प चेष्ठा, मद २ बोलना, जर चेतनाका नाश 

हौता दे । 
वातक्षीणवद्धन । 


कषायकट्तिक्तानिरूक्षरीतटघानिच । 
यवयुद्र प्रियंगूवातक्षीणोभिकाक्षति । 


अ्थ-वातक्षीण रोगी कषे, चिरपरे, कडुए, सखे, शीतल टर्के; रसे 
अन्नपान तथा यवः भगः परि्यग्‌) इनकी इच्छा करता हे । 
पित्तक्षयके लक्षण । 
पि्तक्षयेऽपिकःशेष्पावहिमन्दःप्रभाक्षयः। 
अथं-पित्तक्षीण होनेसे कफकी बृद्धि होवे, ओर अभि मद्‌ होकर कांतीका 
क्षय होय । 
पित्तक्षीणवद्धेन । 


तिङ्मापृकुरत्यादिपिषटन्नविकृतितथा । मस्तसूक्ताम्टत- 
कणिकांजिकेचतथादधि । कट्म्रटवणोष्णानिती्णकोषं 





(४२८ ) वृहुतिषण्टुरत्नाकरः । ४८ 


विदाहिच । सम्यदेशस॒ष्णंचपित्तक्षीणोऽभिकाक्षति । 


अथं-पित्तक्षाणरोगी तिक) उरद त्थी, पिष्टात्रः ( पीठीके पदार्थं ) 
दहीका तोर कांजीका मेद्‌ ( सिरका ) कांजी) छाछ, दही, कट्‌, अम्क) 
नोनका, तीखा, रेमे पदार्थोकी इच्छा करे, क्रोध करे, ओर विदाही पदाथ 
दाह होनिबाटा समय, उष्णदेशच, ओर गरमी इनकी इच्छा करता हे । 
कफक्षयके रक्षण । 
् शि ^ शता ६ ४ त 
सन्धयःरशिथिराप्रच्छीयक्ष्यद्‌ादाःकरफक्षये । 
अथ-कफक्षीण होनेसे संधियोका शिथिल होना, मच्छ, देहमें रूक्षता ओर 
दाह्‌, ये रोग रोति ई । 
कफस्ीणवद्धन । 
ध ( (क [१ 
मधुरधिग्पशीतानिख्वणाम्डगुरूणिच । 
® ® $ क 1. क, क ॐ 
द्‌ पिक्षोरदिवास्वप्रंकफक्षीणोभिकाक्षिति । 
अथ--कफक्षीण रोगी, मधुर, चिकने; शीतलः खरि, खट, भारी पदाथ; 
दही, दध; ओर दिनम सोनेकी इच्छा करे हे। 
रसक्षाणके लक्षण । 
दत्पीडाकण्डराोप्त्वकश्न्यात॒ट्रसक्षये । 
अथ--रसधातक्षोण होनेसे कंठशोष; व्वचाका वधिरपना, ओर तवषाये 
लक्षण होति रै । 
रसक्ीणवद्धन । 


0 0 


रसक्षाणोनरः काक्षत्यम्भोतिरिशिरंमुहुः। 
रातरिनिदराहिमंचन्दरभोक्तचमधुरेरसम्‌ । 
अ्थ--रसक्षीण रोगी अस्यत शीतर जर वारंवार पीनेकी, रािनिदा, 
हिम, चद ओर मीठादही इत्यादि भोगनेकी इच्छा करता हे । 
रक्तक्षीण । 
शिराशठथादिमाम्ेच्छात्वकपारुष्यंक्षयेऽप्तनः । 
अ्थ-रूषधिरके क्षीण टोनेसे शिरा रिथिक, तथा शीतल होती द । तचा 
कंटोर होती है, तथा अंग खरदरा दोषे, ओर खटाईपर चित्तका चलना यै 
लक्षण होते है । 





४९ दोषधातुमलक्षयवृदिविज्ञानीयाध्यायः। (५२९ ) 


रुधिरक्षीणकी वृद्धि । 
इक्षुमांसरसंमंथंमधुसपिगडोदकम्‌ । द्रक्षादाडिमसुक्तानिस- 
घेहङवणानिच । रक्तसिद्धानिमांसानिरकक्षीणोऽभिकां 
कषात्‌ । 
अथ-रक्तक्षीण पुरुष इख, मांसरस, मंथ ( खांड, दाख, ओर इईखका रस 
मिलाकर जो पदाथं बनाते है उसको म॑थ कते है ) सहत, मक्खन) गुड, 
पानी, दाख, वलायती अनार, सिरका, ( अथवा कंद्‌; मूल) फर, नेह, ओर 
नोन मिलाकर पदाथं बनाते है उसको सुक्त कहते है ) रक्तसिद्धपदाथः 
ओर मांस इनकी इच्छा करता हे । 
मांसक्षाणके छक्षण । 
गण्डोष्ठकंधरस्कधवक्षोनटरसन्पिषु । उपस्थप्रोथपि 
ण्डीषुशुष्कतागाकक्षता तोदोधमन्यःशिथिटाभवेयुर्मास 


सक्षय । 
अथ-मासका क्षय रोनेये गार, ओर होट), नाड, कंपे, षक्षस्थर, पेट, 
सधी, उपस्थ, कूला ओर घोटूटकनेका बीच, इनमें युष्कपना, देदमें रूखा- 
पन पीडा, धमनी नाडीनकी शिधिरता ए खक्षण होतेह । 
मांसक्षयवद्धन । 


अत्रानिदधिसिद्धानिखांडवां बहूनपि ॥ 
स्थूखकन्यादर्मांसानिमासरक्षाणोभिकाक्षति ॥ 
अथ--मांसक्षीण पुरुष दधिसिद्ध अन्न, ( दहीवडा ) श्रीखंड ( सिखरन ) 
इत्यादि पदार्थोका अत्य॑त सेवन ओर स्थूल, जड, एेसे कव्यादमांस इनकी 
इच्छा करदह । ॥ 
मदःक्षयलक्षण । 
फ़ीटाभिवृद्धिसंधीनांयुन्यतातनुरूक्षता । 
प्राथेनासिग्धमांसस्यटिगंस्यान्पेदस्षये । 
अथे-मेदा ( चरवी ) क्षय होनेसे ीहा ( तापति्टी ) ष्टे, अंगकी सेधी 
श्न्यहो शरीरम रूक्षता ओर सिग्धर्मांस खानेकी इच्छा ए मेदक्षीणके लक्षण ह । 
मदक्षीणवद्धेन । 


खांडवामधुराम्डादिरससयोगपाचिताः। मेदःसिद्धानिर्मा- 
च 





( ४३० ) बृहतनिषण्टुरत्नाकरः । ५० 
सानिग्राम्यानूपोदकानिच । सक्षाराणिविशेषेणमेदशक्षीणोऽ 
भिकांक्षति । 


अथं--मेदक्षीण रोगी भरीखंड (सिखरण ) मधुर, खद, इत्यादि रसोके सयो- 
गसे षनेपदाथं, मेदसिद्ध मांस, मामके जीवोका मांस, जलसमीप रहनेवाछे 
जीवोंका मांस जके जीवोंका मांस, ओर विकेष करके क्षार मिले मांसोंकी 
इच्छा करता है । 
अस्थिक्षयके रक्षण । 
अस्थिद्यूरंतनोरो्ष्यनखदंतञरिस्तथा । 
अथ-अस्थिक्षचःहोनेे हाड दूखे, शरीर शूखा हौ जवि, नख दांतये दरे 
थे अस्थिक्षीणके लक्षण है टं 
भस्थिक्षीणवद्धन। 
अस्थिक्षोणस्तथापसिंमजास्थिसेदसंयुतम्‌। 
अभ-अस्थिक्चषीण पुरूष मांस, मना, ओर हडडी स्मेदयुक्त अन्रकी इच्छा 
कस्ताहै। ` 
मजाक्षयके छक्षण । 
शुक्रालपत्वपवभेद्स्तो दःशन्यत्वमस्थिनि । 
रिगान्येतानिजिंतेनराणांपजमक्षये । 
अथं-मलनाका क्षय हौनेसे शुक ( वीयं ) अल्प हो, संधि्योमं पीडा, हड्डी 
दूखे, ओर शुन्य होवे, ए लक्षण होति दै 
मज्नाक्षीणवद्धेन । 
स्वाद्रम्रसंयुतंदरव्यंमनाक्षीणोऽभिकाक्षति । 
अथै-मजाक्षीणपुरुष स्वादु, ओर खट, रसमिरे पदार्थोकी इच्छा करता । 
इक्रक्षीणके इक्षण । 
शुकक्षयेरतेशक्तेव्येथाशेफलिमुष्कयोः । 
चिरेणजुकसेकःस्यात्सेकैरक्तास्पञ्युकता । 


अथ-श॒ुकरक्षीण होनेसे मेथुनविषंरयमिं अशक्ता छिग, ओर वृषण, ( पोति ) 
इनमें पीडा ओर रतिकाले बहत देसे थोडा ञ्चुक तथा रुधिर निकले, रेते 
क्षण होते है ड 





५१ दोषधातुमलशक्षयवृदि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४३१) 
डुकक्षीणाभिवद्धन । 
रिखिनःकुद्टस्याण्डंदंससारसयोस्तथा । 
ग्राम्यानूपोदकानांचश्चुकक्षीणोभिकांक्षति । 
अथै--ञुकरक्षोण पुरुष) मोरके मरगेके अंडे उसीप्रकार हंस; सारस, इनके 
अंडे ओर मांस तथा गामके समीप रहनेवाे ( बकरी भटा आदि ) जक 
समीप रहनेवाङे तथा जलम रहनेवाले जीवोके मांस खानेकी इच्छा करता । 
ओजक्षयके छक्षण । 
ओनःसंक्षीयतेकोपाचिताश्चोकश्रमादिभिः। रूक्षतीक्ष्णोष्ण- 
केटकैःकषेणेरपरेरपि । षिभेतिदुवेकोभीक्ष्णंचिन्तयेद्रयथिते- 
न्द्रियः । दर्छायोदुमेनारूक्षः्षामःस्यादोनसश्षये । 
अथै-क्रोध, धा, विता, शोकः भम) इन करके तथा रक्ष) तीक्ष्ण) उष्ण, 
कटु, इनक्रर्के अथवा अन्य कृशकत्त पदार्थपि ओजक्षय रोनेसे अव्यत दुबे- 
कता, भय, विता, उन्दियोमें व्यथा, कांतिनाङ्ञ, काच, इत्यादि करके 
र होता हे । तथा कृश होवे ए लक्षण हते है। 
५ पुरीषक्षयके छक्षण । 
पुरीषस्यक्षयेपा श्व टदयेचम्यथाभवेत्‌ । 
सराग्दस्यानिरस्योद्धेगमनंकुक्षिसंवृतिः। 
अभ-पुरीष ( मल ) क्षय रोनेसे पसवाडोमं हृदयम पीडा रहो, सङग्द्‌ 
वायुकी ऊर्ध्वगती ओर कुक्षि किये उद्रका संकोच होवे । 
मलक्षीणवद्धन । 
यवात्नयावकात्नंचज्ञाकानिविविधानिच । 
पसूरमापष्रषंचमरक्षीणोऽभिकाक्षति । 
अथै-मलक्षीण पुरुष यवके पिष्ठाककृः तथा यवके वनेपदा्थ, ओर अनेक 
प्रकारका जाक मसूर, उरद्‌, इनके यूष इत्यादि पदार्थोकी इच्छा करता हे । 
ह मूतक्षयके लक्षण । 
मूजक्षयेऽल्पमूत्वंबस्तोतोदश्चनायते । 
अथै-मूत्र्षीण होने: सप मूत्र उतरे तथा वस्तीमं दुःख रोवे । 


















बृहननिषण्टुरतनाकरः । 


बी 
ुरक्षीरंसगुडवदरोदकम्‌ । 
मू्क्षीणोऽभिटषति्पुसेवांरुकानिच । 
अ्थं-पेय ( शरबतओआदि ) इंखका रस, दूध, गड, वेर,जल, खीरा, ककडी, 
इत्यादि पदाथकिी मूचक्षीण पुरुष इच्छा करता हे । 
सवेदक्षयके रक्षण । 
स्वेदनाशस्त्वचोरोक्ष्यचक्षुषोरपिरूक्षता । 
स्तम्धाश्चरोमकूषास्युटिगस्पेदक्षयेभवेत्‌ । 
अ्थ-स्वेद ( पसीनो ) का क्षय हौनेसे पसीने न आवे) त्वचा ओर नेज रूखे 
होवे, ओर रोमांच खड रहै, ए छक्षण होते है । 

श . स्वेदक्षीणाभिवद्धन | ६ 
अभ्यद्गोदरततनेमदनिवत्रयनासने | 
गुरुपावरणंयेवस्वेदक्षीणोभिकांक्षति। 

अथ-स्वेदक्षीण पुरुष अभ्यंग उवटने मय निवीतस्थानमें शयन ओर वैठना 
एवं भारी ओटनेके इच्छा करता हे । = 
५ ५८4 लक्षण । 
आत्तेवस्यस्वकाटेनाभावस्तस्याल्पताथवा । 
जायतवदनायानारग्रस्यादात्तेवक्षय्‌ । 
अ्थ-सियोंका रजक्षोण होने उचित समयमे रजोदजशैन न रोवे । कदा- 
चित्‌ होवे तो अस्प होय. ओर योनिमें पीडा हो ए लक्षण होति है । 

. आतेवक्षीणाभिवद्धेन । 
कङ्म्टल्वणोष्णानिविदाहीनियुरूणिच । 
फटश्ाकानुपानानेश्र्वाच्छत्यात्तेवक्षये । 

अथ-सियोके आतव नष्ट होनेसे कट्‌ अम्ल छवण उष्ण दाहक भारी रेसे 
अन्न फल शाकं ओर पने आदिकी इच्छा करे है । 
स्तन्यक्षयके लक्षण । 
अभवःस्वल्पतावास्याःस्तन्यस्यभवतस्तथा । 
ग्छानोपयोधरवित्टक्षणंस्तन्यसंक्षये । 
अर्थ-सियोके दूध नष होनेसे स्तनोमें दूध न रहे अथवा अल्प होवे 
तथा उस स्के स्तन कुम्ला देसे होवे । 


( ४३२) 


५३ दोषधातुमलक्षयवृदधिविज्ञानीयाध्यायः। (४३३) 


स्तन्वक्षयवदद्धन। 


सराशाटयत्रमांसानिगोक्षीरंशकंरान्तथा । 
आसर्व॑दधिद्यानिस्तन्यक्षीणाभिवांकछति । 
अर्थ-खियोके ( स्तन्य ) दूध क्षीण होनेसे मय सांटी चावल मांस गोका 
दूध मिश्री आश्व ओर प्रिय देसे अन्नादिकोंकी इच्छा करती है । 
गभैक्षयटक्षण 
अनुत्नसोभवेत्छुक्षिगभेस्यस्पन्दनंतथा | 
इति गभक्षयेग्रज्नेटेक्षणंसमुदादतम्‌ । 
अथ-गर्मक्षय होनेसे कूख ऊँची नदी होती तथा कूखमें गभ रिरि नरी 
इसप्रकार गभेक्षयके लक्षण पंडितोनि के ह । 
| गभेक्षयवद्धेन । 
मृगाजाविवराहाणांगभोन्वाछतिसंस्कृतान्‌ । 
वृसाद्यूल्यप्रकारादानभक्तयभपारन्षय | 
अ्थ-गभेक्षय रोनेसे हरिण वकरी भेड सूअर इनके गभे पाचनादि 
क्रिया करके तथा वसा श्रूल्यमांस इत्यादि प्रकार इनके भक्षणकी 
इच्छा केरे दै। । 
बरुलक्षणं बटक्षयरक्षणमतरष्वेवक््यामः । 
अर्थ-अव इसके उपरांत वल्के क्षण ओर वरक्षयलशक्षणोको कर्हेगे । 
तअरसादीनां शुक्रान्तानां धातृनांयत्परतेजस्तत्व- 
ल्वोजस्तदेवबरपित्युच्यते स्वश्ाश्चसिद्धान्तात्‌ । 
अथ-तहां रससे छेकर शुकरपयय॑त धातुओका जो परम उत्कृष्ट तेज है अ- 
थत्‌ संपूण धातुओंका सेह रै उसको ओज तथा वर कहते ई, फोर आ- 
चारी स धातुका सार उसको ओज ओर वरु है एेसा अथे करते ह । 
यह विवादोक्ती चिकित्साके रेक्याथं है । वास्तवसे बर ओर ओज पृथक्‌ र 
ह सवै धात्‌ सरेहभूत उपचय छक्षणवान्‌को ओज कहते ह । इससे देहम रूप; 
रस, श्रता, ओर वीयौदिक रोते ह । ओर वरुसे वोक्ेका उठानाजादि कमे 
होति ई । इसी भैथकी प्रथमाध्यायमें कहा है यथा ( प्राणिनां पुनमलमाहारो 
बरवर्णोजसंचेति ) 





( ४३४ ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । ५४ 
| बके पराकृत कमे । 
तञ वलेनस्थिरोपचितमांसतासवेचेष्ठास्वप्रतिवातःस्वर- 
णंप्रसादोबाद्यानामाभ्यन्तराणाञ्चकरणानामात्मकायेप्रति- 
पात्तिभेवति । 


अथै-तहां बककरके मांसका स्थिर होना ओर एकत्र होना होता है यह 
ओजसे रोता है । तथा सवं चेष्टा ( अथोत्‌ देह बाणी मनका व्यापार ) नि- 
विघ्र होना ये वसे होता हे। तथा स्वर वणेकी नि्मेलता यह ओज ओर 
बल दोनोसे होता । तथा बाह्य करण ( कर्मन्द ) ओर अभ्यन्तरकरण 
( ब॒द्धीन्दिय ) इनके स्वकीय कायेका अवरोध होता है । कोर कहता है कि; 
इन बाह्य ओर अभ्य॑तर इन्दिर्योका विरानुष्ठान होता हे। तहां बाह्यइन्दरी 
( वाणी, हाथ, पैर, गुदा; छिग ) इनके काये वचन, आदान, गमन, विसमे; 
ओर आनन्द जानने । अभ्यंतरइन्द्री ( कान, वचा, ने, जीभ, ओर नासि 
का, इनके कमं ( शब्द, स्पशे; रूप, रस, गंधम्रहण ) जानने इन सवका 
कारणभूत वल हे । 

ओजःसोमात्पकंस्षिग्धंशङ्कशीतंस्थिरंसरम्‌ । विविक्तमृदुम- 

त्संचप्राणायतनसुत्तमम्‌ । देरस्यावयवस्तेनव्याप्तोभवति 

दाहनामर । तदभावाच्चशयतशरायणशरारणाम्‌ । 

अर्थ-जोज सोमात्मक करिये ( सौम्य है ) सिग्ध ओर श्रेत है, शी- 
तवीथवाला रहै, स्थिर है, अथात्‌ देहके अवय्वोको स्थिर कत्ता है ओर 
कैटनेवाला है, शरेष्ठ गुणयुक्त) कोमल ओर पिच्छ हे, तथा प्राण (अभि 
सोभादिकों ) का; उत्तम स्थान दहै इस ओजसे मनुष्यके देहके संपूणे 
अवयव उत्पन्न होते दै । ओर इस ओजके अभावसे मनुष्येकि देह 
नष होति ₹ै। 


बलक्षयके कारण । 
अभिवातातक्षयात्कोपाच्छोकाद्धवाननच्छमालक्ुधः। भोजः 
संक्षीयतेद्येभ्योधातय्रहणनिःसृतम्‌॥ तेजःसमीरितंतस्मादिः 
छ॑सयतिदेहिन 


१ चरके छिखा है कि ( हृदि ब्वष्ठाति थच्छुद्ध रक्तमीषत्सपीतकम्‌ ) इससे प्रतीत होता है कि, ओज 
शुद्क पीत ओर लाल तीन वण दै. 





५५ दोषधातुमलक्षयदृद्िषिज्ञानीयाध्यायः। (४३५) 


अथं-चोट कगनेसे धातुओके क्षीण होनेसे, कोधसे, शोकसे, ध्यानसे, भरम 
ओर भूखे रहना इन कारणोसि ओजपदा्थ॑का क्षय रोवे । इसीसे सवै 
धातु परंपरा सेदरूप निका इ तेजसपत्ति वातसे प्रेरित दृदयसे 
च्युत होता है । 
दूषितओजके रक्षण । 


तस्यवि्ंसोव्यापत्षयतिटिगानिव्यापत्नस्यभवनत | 

सन्धिविखेषोगा्ा्णासदनदापच्यवनीकेयासानराध 

विश्॑से । स्तन्धयुरुगात्रतावातङीफोवणभेदोग्छानि 

स्तनद्रानिद्राचन्यापत्र । सृच्छोमासक्षयोमोहःप्रखपो 

प्रणापातक्षय । 

अ्थ-तहां दूषित ओजके विखं स व्यापत्‌, ओर क्षय, ये तीन रक्षण होते 
है । तहां संधियोंका विभाग, देह जिकडीसी हो जवि, दौषोका स्वस्थानसे 
च्यवन, ओर क्रिया्ओका संनिरोधः ये ओजके विखंस रोनेसे रोते ह । स्तम्ध) 
ता, अथात्‌ घोटुआदिका न सुडना, देहम भारीपना, बातसोफ) वणभेद्‌ 
ग्छानि, तन्दा, निद्रा, ये छक्षण ओजके व्यापन्न होनेसे रोते । मृच्छी- 
मांसक्षय, मोह, प्राप, ओर मरण ये लक्षण ओजके क्षीण होनेसे होते है । 

अयोदोषावठस्योक्ताव्यापद्वघसनक्षया ; | विशेषसादोगाः 

बरणांदोषविश्चसरनश्रमः। अप्राचुयं फरिया्णच बलव 

टक्षणम्‌ । 

अ्थ-वरकी तीन विकृति होती हे १ व्यापद्‌ २ विसख्सन २ क्षय तिने 
गा्नोका विष ओर जिकडजाना, दाषोंका स्वस्थानसे च्यवन;भ्रम,करियाओं- 
का सनिरोध), ये बखविसंसके लक्षण हे । 

गुश्त्वं स्तम्पतगेषु ग्खानि्वेणेस्यभेदनम्‌ । 
तन्द्रानद्रावातशाफबख्व्यापाद्‌ लक्षणम्‌ । 

अथै-देह भारी हौ ओर जिकडीसे होवे, ग्लानि, वणकी विकृति तन्दा, 

निदा, बातशोफ) ये वलग्यापदिके टक्षण ह । 
मूच्छामासक्षयोमोह.प्रखापोऽज्ञानमेवच । 
पर्वोक्तानिचरल्िगानिमरणं च वरुक्षये । 





( ७३६ ) बृह्‌तिषण्टरलनाकरः । ५६ 


अथ--मृच्छी, माँसक्षयः मोह, प्रखाप,अज्ञान, ओर पूर्वोक्त विश्ेषादि चिद्व 
तथा मरण ये बवलक्षयके लक्षण है । 

क, र [र्‌ चिकितघा। स 
तवि्सेन्यापत्रचकियाविरपेरषिरदेशेरमास्थापयेत्‌। 
नघ्रसंज्ञमितरश्चवजेयेत्‌ । 

अर्थ-तदहां विसंस ओर ष्यापदि बलम अविरुद्ध करिया वि्ेषोकरके वल- 
स्थापन करे, अथौत्‌ रसायन वाजीकरणादि क्रिया जो उक्तरोगोके विरुद्ध न 
हो बो कत्तव्य है, ओर इतर किये क्षीण बलवा रोगीको त्याग देवे । 
क बलक्षोणका चिकित्सातर | 
द्पिसतास्यकस्यत्बाह्नसाम्यूकस्चयत्‌ । 
धातुपुष्रकरं द्र््यवरतदाभवद्धयेत्‌ । 
अथे--जौ दोषोंको समान करे ब अभ्रिको समान करे व धातुको बटावे 


पुटि करे एेसी दव्य बरको बटाती है । 
बरुवान्‌के क्षण । 


कृ शोपिबरवान्कचरित्स्थूरोप्यलपबरोयतः | 
तस्मासेष्ठापटत्वेनबट्वंतं विदुबधाः । 
अ्थ-कोई कृश पुरुष भी वख्वान्‌ हता है, तथा कोर स्थूल होकर भी 
अर्पवली होवे है, इसी चेष्टाके कदाल्व करके पंडित बलको जानते हैं । 
तेनाप्याग्रयक्रमर "पच्यमानानां धातूनामभिनिवृत्तमन्तरः 
स्थस्ेदना्तेवसास्यं साणाविरोषताभवाते।तेनमाद्बसङ- 
मायमृद्रलपरोमतोत्स] हटषटिस्थितिपक्तिकान्तिदीपतियोभ- 
वन्ति । तत्‌कषायतिक्तशीतरक्षवि्ठभिवेगविवातव्यवायः 
व्यायामव्यापिकषेणेश्चविकरियते । 
अथे-तेजमभी आभ्रेय दै, कमसे धातुओंके पचनेसे उपरांत निवृत्त हो 
अंतरस्थ सेदरूप वसास॑ज्ञक कहता है । यह विशेष करके सियोके टोता है, 
इसीसे नम्रता, सुककमारता, मृदु ओर अल्परोमाच, उत्साह, दष्टिकी स्थिति, 
पक्ति ( पकना ) कांति, ओर दीपी होती है। 
यह तेज कतेठे, तीखे, शीतलः; सूखे, विष्ठंभी, पदार्थौके सेवनसे, ओर 
मलमूत्रादि वेग विधारणसे अ््यत मेथुन, व्यायाम, ओर व्याधिके 
हेनिसे दूषित होता है। 





५७ दोषधातुमलक्षयद्दिविज्ञानीयाध्यायः। ( ४३७ ) 


तस्यापि पारुष्यवणंभेदतोदनिष्प्रभत्वानि विशेस्ने भवन्ति। 
अ्थ-उस तेजके भी विस्ंसन होनेसे कठोरता, वणेभेद, पीडा, निष्परभ- 
त्वादि विकृति रोती हे । 3 
कर््यैमन्दायिताधस्तियेकच्युतिन्योपत्तौ । 
अ्थ-तजकी व्याप्ती होनेसे मन्दामि; कृशता, ऊपर नीचेको उसका 
निकलना दोतारै । "छ-9 + 
हष्रययिषटहान्यनिटप्रकोपमरणानिक्षये । 
अ्थ-तजके क्षय होनेसे दृष्टी, अमि, ओर बरकी हानिदहौ वात प्रवल) 
ओर मरण टोवे । तये 
1चाकत्ला। 


क अ (क (प क, कि [न 


तघाप्पिहपानभ्यङ्गप्रदेदपरिषिकस्िग्धटष्वत्रानिक्षयेविदधीत । 
अ्थ-इस तेजके क्षीण रोनेपर सहपान, अभ्यंग) प्रदेह. परिषेक) 
चिकना ओर दलका अच्रआदि तेजवद्धैक वस्तू सेवन करना चाहिये । 
दोषधातमरक्षीणोवलक्षीणापिवानरः। 
स्वयोनिवद्धनयत्तद्नपानप्रकाक्षते ॥ 
अभ-दोष, धातु, मलश्षीण) वरक्षीण, पुरुष स्वयोनिवद्धंन अथात्‌ जिस 
अन्रपानसे जो जो धातु वटती है उसी उसीकी कांक्षा करता हे । 
यद्यदाहारना्ंरिक्षीण्राथयतेनर | 
तस्यतस्यप्तखभेत॒तंतक्षयमपांहाते ॥ 
अथ-क्षीणपुरुष जिर जिस आदहारको इच्छा करे उसको वोही बोरी 
आहार मिलनेसे तत्तत्‌ धातुमखादिककी क्षीणताकौ दूर करता हं । 
असखाध्यमार्‌ । 
यस्यधातुक्षयाद्रायुःसंज्ञांकमं च नाङयेत्‌ । 
प्र्षीणञ्चवखंयस्यनासोशक्यशिकित्सितुम्‌ ॥ 
अ्थ-जिसमवष्यके धातक्षीण रोनेसे वायु संज्ञा ओर कमका नाद करे, 
तथा उक्त सोगीका बल क्षीण होगयाहो वह विकिस्सा करने योग्य नही है 
किंतु त्याज्य है। 
रसनिमित्त दी स्थूल ओर कृता तथा मध्यम शरीर दोनेका कारण है 





( ४३८ ) वृहुत्निवण्टुरत्नाकरः । ५८ 
फिर बह एकी रस परस्पर विरोधी स्थूकता ओर कृशताको फिसप्रकार 
करता हे; इसख्िय कहते है । 

रसनिमित्तमेवस्थोल्यंकारये्च तञ शष्मलाहारसेषिनोऽ- 

ध्यरानश्चीरस्याव्यायामिनोदिवास्वप्ररतस्यचामणएवात्ररसो 

पथुरतरथरशरीरमनुकामन्नतिक्नदान्मेदोजनयति तदृतिस्थो- 
ल्यमापादयति। 


अथ-स्थूलता ओर कृशताका निमित्त रस है । तहां कफकारी पदा- 
थो सेवनसे अध्यशनश्ील ( भोजनके उपर फिर शचभोजन करना ) ओर 
देहसे परिम न करे दिनमें शयन करनेवाला एेसे पुरुषंके काही मधुरतर 
रस शरीरमें विचरता हआ अति सेह होनेसेभेदाको प्रगट करे है । बह भेदा 
मयुष्यको अत्य॑त [ १ ] स्थूरं करती हे । 
अति स्थूलताके दोष । 
तमतिस्थूर्श्ुद्रशाप्तपिपासाध्षुत्स्वप्रस्वेदगा्दोगेन्ध्यकथ- 
नगारसादगद्रदत्वानिक्षिप्रपेवाविशन्तिसोकुमाय्यान्मेदसः 
सवेक्रियास्वसमथः कफमेदोनिरुदमगत्वाच्चाऽल्पभ्यवायो 
भवत्यावृतमागंत्वादेवंशेषाधातवानाप्यायंतेऽत्यथेमतोऽल्प- 
प्राणोभवति । प्रमेदपिडकाज्वरभगंदरविद्रपिवातविकार- 
णामन्यतमंप्राप्यपंचत्वमुपयातिसवेएव चास्यरोगावङ्व- 
न्तोभवन्त्यावृतमामगेत्वात्घोतसरामतस्तस्योत्पात्तदेतंपरि- 


हरेत्‌ । 


अर्थ-उस अतिस्थूरं पुरुषके श्षुद्श्चास, प्यास, श्चधा, निदा पसीने, देहम ` 
दुर्गध, सोतेसमय कटे धरंषरे शब्द्‌, ( अथवा अकस्मात्‌ श्रासका 


2 अ न न~ 








[ 4 ] कदाचित्‌ कोई शंका करे कि, जो मेदस्वी पुरूष दीपताभिवाले ह उनेक कच्च! रस कैसे रहता ह 
इसवास्ते कहते द कि, दीप्ामिवालेकिभी अध्यश्ञनदोषसे कचाही रस प्रगट होता है, कदाचित्‌ वादी 
कंका करे कि यदि आप कच्चा मानते हो तो फिर उसकी रससंज्ञा नहीं हो सकती इसािये कहते है कि, 
यद्यपि जटराभि करके रस प्रगट होगया परं जबतक धातुर्ओकी अग्रि प्क नहीं हो तबतकं कचाही 
कहाता है । 





५९ दोषधातुमलक्षयवृदिषिज्ञानीयाध्यायः । ( ४३९ ) 


रुकना ) अंगोका रह जाना, ओर गद्रद वाणी इत्यादि रोग शी इसकी 
देहम प्राप्त होते है । मेदको सुकुमार रौनिसे यह मेदस्वी पुरुष सवं करियामें 
असमथ ओर कफमेदसे संपूरणं पवनादि संचारके मागं रुकनेसे अस्पमेथुनी 
होताहै, ओर मागेकि रुकनेसे रोषधातु पृष्ट नदीं होती इसीसे यह प्राणी 
अल्पप्राण होता हे।तथा प्रमेह पिडिका, ज्वर, भगंदर, विद्धि; वातके विकार 
इनमेसे कोरंसा रोग होकर मरणकेो प्राप्त होवे । ओर मेदस्वी पुरुषके मार्गोकि 
रकनेसे तथा छिदेकि रुकनेसे सब रोग वलवान्‌ होति है, इसी मेदकी उस 
त्तिको दूर करे अथात्‌ जैसे भद प्रगट न होवे सो उपाय करना चादिये । 
उत्पन्नमेदकी चिकित्सा । ह । 

उत्पत्नेतु शिखाजतुगुग्यटगोमू्त्रिफलाटोहरजोरसाजनम- 

धुयवसुद्रकोरदूषकर्यामाकोदालकादीन्‌विङ्क्षणच्छेदनीं 

याना च दरभ्याणांविधिवदुपयोगोव्यायामोरेखनवस्त्युपयोः 

गश्वोति । 

अथ-यदि मेदरोग प्रगट होवे तो हिलाजीत, गगल, गोमूत्र, फला; 
लोहभस्म, रसोत, सहत, जवः मंग, कोदो, सामखिया, उदाटक ( वनकोदौ ) 
इत्यादिकोंका सेवन, तथा विलक्षण (मेदनाश्क ) ओर ऊेदनीय ( स्रोतोको 
शृद्धकन्ता ) दरव्योंका बिधिपूवेक सेवन दंडकसरत ओर छेखनवस्तीकां सेवन 
करना चाहिये । 


छ कर कर 


काश्यरोग टदोनेके कारण । 
तत्र॒ पुनवांतरहारसेविनोऽतिग्यायामव्यवायाध्ययनभय- 
रोकध्यानरात्रिजागरणपिपासाध्षुत्कषायात्पाशनप्रभति- 
मिरूपश्ोपितोरसधातुःशरीरमनुकरामव्रसपत्वा्रप्रीणयतित- 


स्मादतिकार्थचभवाति । 
अथे-रुक्ष आहार सेवनसे तथा अत्य॑त व्यायाम; अस्यत मेथुन), अत्य॑त 
` पटना, अव्यत भय, शोकसे, अत्यंत ध्यानः ( एकाग्र चित्त करके किंसीकार्यकी 
तरफ लगाना ) रात्रिम जागरण अत्यंत प्यास रोकनेसे, धकं रोकनेसे, 
कषेली वस्तुके सेवनसे, ओर बहुत अस्प भोजन आदि कारणोसे रस धातु 
सुखकर शरीरम गमन न करनैसे असपताके कारण हारीरको पृष्ठ नहीं करे 
(अथीत्‌ किचित्‌ पुष्ट करे है ) इसीसे धातुशोषीपुरुषके अति काहय॑ता होती ३। 


~~न =-= 











१ त्रिफकाक्राथगोमूनर्षोदरक्षारसमन्विताः । उषकादिप्रतीवापाबस्तयोरेखनाः स्मरताः । 





( ४४० ) बृहतिषण्टुरत्नाकरः । ६० 
अतिकार्यंके उपद्रव । 


सोतिकृङाश्चुत्पिपासाङीतोष्णवातात पवपेभारादानेष्वस- 

दिष्णुः _ वातरोगप्रायोऽपप्राण्चक्रियासुभवतिश्वाषकासः 

रोपश्होदरभनिसाद्गुर्मरक्तपित्तानामन्यतमं्राप्यमरणसुः 

पयातिसवेएवचास्यरोगाबख्वन्तोभवन्त्यलपप्राणत्वादतस्त- 

स्योत्पत्तिहेतं परिदरेत्‌ । े 

अथे-अव्यंत ङश मनुष्य भूख प्यास) सरदी, गरमी, पवन; वषो, भार 
इनको नही सहसंके । उसके प्रायःवातके रोग बहत होति हँ ओर वह अल्प- 
प्राण तथा संपूण करियामें असमथ होता रै । तथा शरास खासी, शोष, ताप- 
तिष्धी, उद्र, मंदाभि; गरमसोगः ओर रक्तपित्त इनमे कोडेसा रोग होकर 
मृतयुको प्रात दवे । कृशपुरुष अरपमराण होनेसे इनके संपूण रोग बलवान्‌ होति- 
है। इसीसे इस कार्येरोगकी जैसे उत्पत्ति न होवे एेसा उपाय करना चाहिय । 

चिफित्ा । 

उत्पत्रेत पयस्याश्वगैधाविदारीगन्धारातावरीवरातिबराना- 

गवरानां समधुशणामन्यासाञ्ौषधीनाएुपयागः ीरदधिषु- 

तमांसशारिषष्िकयवगोधू मानां चदिवास्वप्रबरह्मचयान्याः 

यामव्ंहणवस्त्युपयोगश्चेति । 

अथै--कृङाता उन्न होनिपर क्षीरकाकोली) असगंघ. विदारीकंद) कचूर, 
शतावर, वा, नागबला ओर अतिवखा इनके काटेमें सहत मिखायकर 
अथवा अन्य ओंषधीके काटेमे सहत भिाकर पीना चाहिये । तथा दूध, दही 
घी, मांस, चावल, सांठीचावल) जव, गेट दिने निद्रा ब्हमचये) परिश्रम न 
करना, ओर वंहणवस्तीका सेवन करना कृश मवुष्यको रित ह । 

मध्यम दद्‌ । 

यः पुनरुभयसाधारणान्युपसेवेत तस्यात्नरसःशरीरमनुक्रा- 

मन्‌ समान्धातूनुपयिनोतिसमधातत्वान्मध्यरीरीभवति 

सवकरियाससमथेक्चुतपिपासाशीतोष्णवषातपसहावख्व 

स सततमनुपाठयितव्यइति । व 

अर्थ-नो उभयसाधारण अथीत्‌ न बहत रुक्ष ओर न बहत कनग्ध 





६१ दोषधातुमलशक्षयग्ाद्धेषिज्ञानीयाध्यायः। (४४१) 


पदार्थोका सेवन करता दै. उसके अत्ररस शरीरम विचरताहजा समान 
धातुओंको करे रै, वह मनुष्य समानधातु होनेसे मध्यडारीरवाला (न 
बहत स्थूल न बहत करा ) रोता है । ओर वह सवं किया ( कायिक वा- 
चिक मानसिक ) करनेमे समथ हता हे । भूख, प्यास, शरदी; गरमी, 
वषा, धूपआदिका सहनेवाछा होता है इसीसे इस मध्यम शरीरका सर्वथा 
पान करना चाहिये अथोत्‌ जेसे अव्यंतस्थू ओर कृडान रोवे सो 
उपाय करे । 
तग मध्यदेहकी प्रशंसा । 

अत्यतगर्हितवेतोसदास्थूरकृशौनय । 

श्रष्ठोमध्यरारीरस्तुकृशःस्थूखाततुपूनितः। 

अर्थ-स्थूल, ओर कृश ए दोनों सदेव निदित है, इनसे मध्यमदेहवाटा उ- 
तम है, परंतु अतिस्थूलसे कृङा मनुष्य उत्तम कटारे । 

च दोषाको धाठमक्षयकारकरव 
दापङ्पितावातन्सपयत्यात्मतजनत्ता । 
इद््‌ःस्वतेनसावद्धिरुखागतमिवोदकम्‌ । 

अ्थे-कुपितदौष अपने तेजकरके धातुजंको क्षीणकरेह जैसे स्थाङी- 
गत जलको अपने तेजकरके बढी अभि सुखाती है । इस जगे धातुका तो 
उपलक्षण है कितु मलादिकोंकोभी दोषी क्षीण करते । तहां पित्त, 
उष्णत्वसे धातुक्षीण करे षात शोषणदेतुसे ओर फफमार्गावरोधकतवसे 
धातुक्षीण करता है । 

दोषधातुमटादिमानकी अनषस्थिति । 
वैरक्षण्याच्छरीराणामस्थायित्वात्तथेवच । 
दोषधातुमरर्नातु परिमाणंनवि्यते । 

अथं-शररिके विरक्षणं ओर अस्थायी होनेसे दोष धातु ओर मरादि- 

१ विलक्षणता दिखाते हे । जैसे वातादिप्रक्ृति रसरक्तादिभारसहन दीर्धृस्रादिदेहके भेदकरके 
विलक्षण है । 

२ अस्थायीकहनेसे यह प्रयोजन दहै कि, काल दोप्रकारका है एक नित्यग ओर दुरा आवस्थिक तहँ 
नित्यगकालमे प्रात्तःकार कफ कुपित होता हे । मध्यान्हर्े पित्त ओर सायंकालमे वात कुपित होता है । 
ओर परत्यह आदहिकचर्यादि भेदकरके तथा हम॑तमें कफसंचय होते । गीष्ममे वायु गौर शरदशतुमे 
पित्त । उसीप्रकार आवस्थिक कार जानना । जैसे बाल्यअवस्थामेे कफ बढताहै, तथा बाल्यअ- 


वस्था शुक अल्प होताहै .। युवावस्थारमे पित्त, ओर वृद्धावस्था्मे नारी संचित होती है । इसीसे शरी- 
रको अस्थायित्व काहे । 





रः 
। 


( ४४२ ) वृहत्निवण्टुरत्राकरः । ६२ 


कोका परिमाण नरीरहै। कोई किसी किंसीका प्रमाण कटतारै सवका 
प्रमाण नरी होवे। 
यदि आप पलादिमान न मानोँगे तो विनामानके समानता केसे जानी- 
जावेगी इसलिये कहते दै । ४. | 
एषांसमत्वंयचचापिभिषग्भिरवधायेते । 
नततस्वास्थ्याहतेशचक्यवक्तमन्येनदेतुना । 
अभ-उनदोषोका समानत्व वैद्य बिना स्वास्थ्यताके अन्य किसीप्रकारसे 
नहीं जानसकता अथोत्‌ नैरोग्यतासेही दोषोकी समानता माटम दौ सक- 
ती है सोभी वेद्योकोदी हौ सकतीहै, अन्यको नही । 
अुमानसर समानताका नणय । 
दोपादीनांत्वसमतामवुमानेनरक्षयेत्‌ । 
अप्रसत्रेन्दरियंवीक््यपुरुषकुशलोभिषक्‌ । 
अ्थ-कुदाट्वैदय-पुरुषको अप्रसत्नन्दियवान्‌ देखकर उसके देहम दोषा- 
दिकोंकी असमानता अदुमानसे जाने । अथात्‌ उसरोगीमवुष्यका वणे, चेष्टा ` 
देख धात्वादिकोक क्षयवृद्धिका निश्चयकरना चाहिये । 
स्वस्थके लक्षण । 


समदोषःसमाथिशस्मधातमखकरियः। 


प्रसत्रात्मेन्दरियमनाःस्वस्थहत्याभेधीयते। 
अ्थ-जिसके देहम दोष, अभि, धातु, मल )ओरक्रियाए समानां 
तथा, आसा इन्द्री, ओर मन, जिंक प्रसत्रहौ उसको स्वस्थ अथौत्‌ 
नैरोग्य कहते । 
तथा स्वस्थका पालन करते । 
स्वस्थस्यरक्षणंकुयादस्वस्थस्यतबुद्धिमान्‌ । क्षपयेदवृहये 
चापिदोषधातमलान्भिषक्‌ ॥ तावदयावदरोगःस्या्नरोरोग- 
समन्वितः । 
१ यद्यपि दोषसाम्यकेकहनेसेही अगन्यादिकोको समानत्व प्रतीतहोगई पिः पृथक क्वो ची स्तक को पृथक्‌ कयो के इसका समा- 
धान श्रीमाधवने इसप्रकार कराह । 


८ छन्वाश्च्तमदोषत्वेखमाभ्नित्वादयस्तथा । पृथगुक्ताः किमर्थं ते भक्तमेतनिरथंकम्‌ ॥१॥ समाधानमाह- 
दोषेभ्यस्तेयतोभिन्नाःपृथगुक्ताभतस्तुते । प्रकृत्या तादा: केचिदत्ययथं वानद्‌षितम्‌ ॥२॥ 














६३ दोषवणंनीयाध्यायः । ( ४४३ ) 


अथ--सुद्धिमान्‌वैय स्वस्थपुरुषकी रोगोसे रक्ाकरे ओर अस्वस्थ ( रोगी ) 
क दोषधातुमलादिकोको षटावे वटवि, जवतक रोगीमनुष्य रोगरहित न होवे । 


इति श्रीआयुर्वदोद्धरि वृहन्निधं ट्रलनाकरे चतुर्विडतितमस्तरंगः ॥ २४ ॥ 


अथदोषवणनीयाध्यायंव्याख्यास्यामः । 
अथे-अव दोषवणनीयाध्यायकी व्याख्या करेगे । 
वातपित्तेष्माणएवदेदम्भवदेतपःतेरव्यापतरेरथोमध्योध्व- 
सत्िवःररीरमिदंधायतेऽगारमिवस्थूणाभिस्तिसभिरतश्च 
तिस्थुणमाहुरेके । 
अथ-वा, पित्त, ओर कफ इन्दोका साधारण नाम दोष, येदी तीनों दोष 
देहोत्पक्तिके कारण है। येही अविकृत होकर यथाकम देहके अधोभाग मध्य- 
भाग ओर ऊष्वेभागमें स्थितहोकर देहको धारण करते । जसे तीनखम्भेसे 
धर खडारहताह । उसीपरकार इन तीनों दोषोंसे यहदेह खडारै। इसीकारण इस 
देहको कोई आचायं भिस्थुण कहते । - 
तएवच ग्यापन्नाःप्रख्यरेतवस्तदेभियवश्चोणितचतुर्थः 
सम्भवस्थितिप्रख्येष्वप्यविररितंररीरंभवति । 
अथं--इन्ही दोषोके विकृतहोनेसे देह नष्ट होवे, येदी तीनों दोष ओर रुधिर 
ए चारों पदाथ देहके उत्यत्न स्थिति ओर नाशके सर्व॑समय अविकृत वा विक- 
तभावसे शरीरमें परिवतेनकरते रहतेरैं । 
नतेदेहःकफ़ादस्तिनपित्तात्रचमारुतात्‌ 
सोणिततादपिवा नित्यं देदएतैस्तधायेते । 
अथ--यहदेह विनाकफः-विनापित्तःविनावात ओर विनारुधिरके नीरे कित 
इन चारों वस्तुओंसे यह देह धारण करीजातींहै । 
वावपित्त भौर कफशाब्दृकी व्युत्पत्ति । 
तञ वा गतिगन्धनयोरितिधातुः तप सन्तापेश्िषभारिङ्खने 
 एतेषांकृदिहितेःप्रत्ययेवांतःपित्तं शेष्मेतिच रूपाणि भवन्ति। 
अथे--तहां वा गतिगंधनयोः तपसंतापे ओर ्िषओिगने इनधातुओसे 
कृदंतविहितप्रत्यय छानेसे कमपूवेक वात, पित्त ओर शेप्मा ये रूप होतेह । 





रौ 
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क 9 


दोषोकी संख्या । 
वायुःपित्तेकफशचेतित्रयोवोषा : समाप्तः । 
विकृताविकतादेदं्नन्तितेवद्धेयन्ति च । 
अर्थ--वात पित्त ओर कफ ए संक्षेपसे तीन दोष है, ये विकारको प्राप्त हो 
देहको नष्ट करते, ओर अविकृत किये निर्विकार होनेसे देहको वटातेरैं । 
तीन दोषके कहनेसे यह भयोजनेह कि इनसे व्यतिरिक्त चतेथे दोष नीरे । 
बहुतसे आचाय रुधिरकोभी दोषोमे गिनते हे! सो असतहे कारण कि वाता- 
दि दोषी इस रुधिरको दूषित करते है । 

तेव्यापिनोऽपिहघ्नाभ्योरधोमध्योष्वसंशरया :। 

वयोदोराधिभुक्तानातिन्तमध्यादिगाःकरमात्‌ । 
अ्थ-वे दोष ययपि सर्वत्रव्यापीभीरैं तोभी विरोषकरके हृदय ओर नाभो 
इनके नीचे मध्यमे ओर ऊपर रहतेहे । तथा अवस्था) दिनि रात्रि, ओर 
भोजनका काल इनके अन्त, मध्य, ओर आदिमे गमन करतें इसका अभिप्राय 
यह है कि, नाभीके नीचे वायुका स्थानं । हदय ओर नाभीके मध्यमे पित्तका 
ओर हृदयके ऊपर कफका स्थानंहै । उसी प्रकार पुरुषकी पिखरी अवस्था 
अर्थात्‌ बृद्धावस्था वायुकोप दीनेका कार है मध्यञअवस्था पित्तका ओर प्रथम- 
अथौत्‌ वास्यअवस्था कफकुपितहोनेका कार है । उसीप्रकार दिनका अंत्यभाग, 
वातका मध्यभाग पित्तका ओर प्रथमभाग कफका उसीप्रकार रात्रिका अंत्यभाग 
वातका मध्यभाग पित्तका ओर प्रथमभाग कफका है उसीप्रकार भोजनके 
पचनेके समय वातका काल. मध्यमे अथौत्‌ बिदाहावस्थापित्तका ओर भोज- 
नकी पूर्वअवस्था जिसमें आहार मधुरभावको प्राप्त होताहै वह कफकोपका 

काल है । ए तीनों अवस्था अपने अपने कमेक दिखार्तीहे । 

दोषराब्दकी निराक्ते 


धातवश्वमखाश्ापिदुष्यन्त्येभियतस्ततः । 
वातपित्तकफाएते अयोदोषा इतिस्मृताः॥ 
अथ-धातु मलआदिके दूषित करनेसे बात पित्त ओर कफ ये तीर्नोको 
दोष एेसे कहाति ई । 


+ > _ ~ ~~ ------- ~~ कन ~ क~ - श ~~ ~ 
१ विस्तस्तस्तु ससगषन्निपातक्षयसमतादिभेदमिन्नास्तारतम्पपरि कल्पनयाचकट्प्यमानाभानंत्यं यान्ति । 
२ केनीभूतंकफंयातं विदाहादम्कतां ततः । पित्तमामाशयात्कुरयाखयवमानंच्युतंपुनः । ममिनाक्षोषि 
तैपक्कं॑पिडितंकटुमाङतम्‌ ॥ इति । 
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६५ दोषधातुमलक्षयवृदि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४४५ ) 


तेधातवापिविद्राद्धमादतादेहपारणात्‌ । 
अभथ-इन्हीं दोषींको देह धारण करनेते पंडितजन पातुभी कहते दै । 
इसमें सुश्चतका प्रमाण । 


क ` 


विसगादानकषिपैसोमसूयानिरायधा । 
वारयान्तजगह्‌ हक फापत्तानटस्तथा । 
अ्थ-जैसे चंद सूयं ओर पवन विसगे ( व्यागना ) आदान ( ग्रहण) 
ओर विक्षेप ( इतस्ततो चारन ) करनैसे जगत्को धारण करते, उसी प्रकार 
कफ पित्त ओर वायु इस देहको धारण करते रह अथात्‌ जेसे चन्द्र॒ ज- 
गतम आद्रैता करता रै, सूयं उस अद्रताको खीचता रै, ओर पवन 
उसको इतस्ततो चाखन करे हँ उसी प्रकार कफः पित्त ओर वात इस देहम 
कायं करते ह । 
परतेरसादीनां मलिनीकरणान्मताः। 
अथ-रसरक्तादि शुकान्तोको मलेन ( दूषित ) करनेसे उन दोर्षोको 
मर रेसा कतरे । 
वायुको श्रे्त्व । 
स्वयंभूरेषभगवान्वायुरित्यभिराग्दितिः ।. स्वारततरयात्रिेय- 
भावाच्च सवेगत्वात्तथेवच ॥ सपेषामेवसवात्माप्षषरोकनम- 
स्तः । स्थित्युत्पत्तिविनाशेषुभतानामेषकारणम्‌ । 
अर्थ-यह स्वयभ्‌ अथोत्‌ स्वयं टोनेवाटा, भगवान्‌ वायु इसप्रकार कदा- 
तारै, इक्तको स्वतंत्र नित्यभाव, ओर सब सर्वगतरोनेसे तथा सवकी आत्मा 
होनेसे यह्‌ पवन स्व॑लोकनमस्कृत हदे । तथा प्राणीनके स्थिति, उत्पत्ति 
ओर विनाहाका यही कारण है। 
अनव्यक्तोव्यक्तकमां च रुक्षःशौतोरुधुःखरः। तिर्यगा 
गुणश्चेव रजोबहुरएव च ॥ अचित्यवीर्योदोषाणां नेता रो 
गसमूदराट्‌ । आश्चकारी मुहु्ारपक्ाधानगुदाल्यः ॥ देहे 
विचरतस्तस्य लक्षणानिनिबोधमे ॥ 
अ्ध-अव्यक्त ( देहरहित ) है, ओर व्यक्तकमी अथौत्‌ देह धारियेकिसे 
कायंको करेहे, रखा हे, शीतर है, इका हे, जोर तीक्ष्ण रै; तिरछागमन 
५५ 
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करनेवाला, दोगुण (रजोगुण ओर तमोशण ) वाराहे, इसमें रजोगुण बहु है, 
अचित्यवी्य, दोषोंका नेता ( स्थानान्तरमें प्रात करनैवारा ) रोगस- 
मूहोका राजा; शीत्रकत्तो, वारंवार संचार करनेवाला, पकाशय ओर 
गदा इनमे निवास करनेवाला) इसप्रकार देदमं विचरनवाङे वायुके 
लक्षणोंको सनो । 

अविकृत वायुके क्। 


उत्सारोच्छासनिश्वासचेष्टविगपरवततेनेः । सम्यग्गत्याचधातू- 

नामिन्दियाणांचपायवैः ॥ अनुग्रहमत्यविकृतोडदयेन्दरि- 

याचत्तधुक्‌ । क | 

अध--उत्साह, उच्छास ( उर्वंधास ) ओर श्वासः चेष्टा ( हना 
चलना ) वेग ( मलमृत्रादि) का प्रवृत्त करना, उत्तम गतिसे धातु ओर 
इन्दियोमे कुशरता, हदय ओर चित्तको धारण करता इत्यादि गुण- 
विशिष्ठ अविकृतपवन अथात्‌ जो विकारका न प्रात इई आहो वह जानना । 

अन्यच) 

रनेशेणमयः सुक्ष्मःीरोरूक्षोटघुश्टः । खरोमदुर्योगवा- 

टीसयोगादभयाथैकृत्‌ ॥ दादञ्तेनसायुक्तःशीतङृत्सो 

मसंश्रयात्‌ । विभागकरणाद्वायुः प्रधानंदीषसंग्रहे । 

अ्थ-रजोगणवाला, सक्षम, शीतर) हरूका) चलायमानः खर, मृदु यौगः 
वाही ( जिसके साथमिरे उसीकेसे गण करे ) संयोगसे दोनो कायेकरता, 
तेजकेसाथ दाहकर ओर शीतरकेसाथ भिलनेसे श॒रदीको करताहै (जसे 
ज्येष्ठ वेश्याखमें सूर्यकी तप्तकिरणके साथ भिरनेस एसाहीजता हे कि कदा- 
चित्‌ लूं देहमं गजवेतो तत्का मनुष्य विकर्ता ओर भरणके प्रा होवे, 
ओर पौषमाघमें रसा श्रीतल होजाता हे किं, निबेरपुरुष पक्षी पश्च वनस्पतिं 
आदिका प्राणहारक दौता हे) ओर विभाग अथोत्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ करनेसे 
दोषोमिं वायुकेो प्रधानत । 

वातके स्थान। 


पक्ताधानंकटीसक्थीश्रोतोऽस्थिर्परोनेन्द्ियम्‌ । 
स्थानंवातस्यतजापिपक्राधानेविशेषतः । 





६७ दौोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४४७ ) 
अथं-पक्राधान) कमर जांषः छिदः दद्रडी, ओर स्पर्शनेद्धिय) ये वातके 
स्थान है । इनमेभी पक्राशय विशेष करके हे । 
पंचपवनाके नाम। 
उदानस्तदनुप्राणःसमानोऽपानएव च । 
व्यानथेतानिनामानिवायोःस्थानप्रभेदतः। 
अथ-उदानः प्राण, समानः अपान, ओर व्यान; ए स्थानमेदसे वायुके 
नाम कटै ह । 
उमक् कम! 
उदानोनामयस्तरष्वेसुपेतिपवनोत्तमः। तेनभाषितमीतारि 
प्रयृ्तिःकुपितस्तु सः ॥ उष्वेनदगतत्रोगान्विदधातिषिशे 
षतः॥१॥योवायुःप्राणनामासोमुखंगच्छतिदेदधक। सोत्तर 
वैरायत्यन्तः प्राणा्ाप्यवरम्बते। प्रायश्चःकुरुतद्णेदिका- 
धाप्ादेकान्गदान्‌ ॥ २॥ आमपक्राश्चयचरः समानोव- 
हिसन्ज्ञकः । सोऽ्रेपचतितनांथषिरषानिषिनाक्तिहि ॥ 
सदुष्ठावाहमान्यातिसारग्रत्मान्करोतिहि ॥ २ ॥ पक्राञ्च- 
यार्याऽपानकारकपतिचाप्ययम्‌ । समीरणः राकृन्मूजह 
कयमत्तवान्यधः ॥ £ ॥ कुद्स्तुकुरुतरगान्वोरान्वास्त- 
गुदा्रयान्‌ । गुकदापप्रमेहांव्यानापानप्रकोपजान्‌॥ ५॥ 
कृत्छदेहचरोव्यानोरससंवादनोद्यतः। स्वेदाऽसक्छयावणश्ा 
पिपचधाचेष्यत्यापे ॥ & ॥ गत्यपक्षेपणोतक्षेपनिमेपोन्मे- 
पणादिकाः। प्रायःसवाःक्रियस्तत्मिनप्रतिवद्धाःरारीरिणाम्‌। 


अथ-जो पवना उत्तम उदाननामक पवन दै सौ उपरके देशम अर्थात्‌ 
कंटमें विचरे ह । इससे गाना, बोलना आदि कम होते है । यदि यह पवन 
कुपित हवे तौ कंठसे उपरके ओर हसटीक रोगोको करे हे । 

जी प्राणनामक वायु हं वो प्राणियोके मुखम गमनकरती हे । वह भोज- 


नकरेहए अत्रक भोतरपरवेशकरती दं । आर प्रा्णोके। अवलटंवनकरे हे । यह 
कुपित होकर हिचकी श्रासादि रोगोंको करे है! 
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आमाज्ञयमे विचस्नेवाला वदहिषंज्ञक समानपवन अत्तको पचाता है ओर 
तजन्य अथात्‌ अत्तसे प्रगट रस मर मूत्रादिकोको पृथर्‌ पृथक्‌ करे है यह 
दुषठहोकर मदाभि, अतिसारः गोला; आदिरो्गोकौ करे रै। 

पक्राङायमें विचरनेवाला अपानसंज्ञक पवन यथासमय अवो वायु, मल, 
मूत्र, शुक्र, गभ ओर आत्तेवको खीचकर वाद्र गरता ह । यहं कुपितहोकर 
घोरवरस्ति, गुदाश्रय रोगोंको युकरदोष आर प्रमेह तथा व्यान अपानप्रकोपज 
रोगोको करे हे । 

सषदेहमे विचरनेवाला व्यानपवन रसको बहता है ओर स्वेद (पसीनि) 
रुथिरका साव करे है । तथा गमन, अपक्षेपण ( अंगोंका नीचेनवाना ) उक्ष ` 
( अंगोका ऊपरटठाना ) निमेष ( नेका मीचना ) ओर उन्मेषण ( नेचोका 
खोदछना ) येपांचप्रकारकी चेष्ठा करे । आदिशब्दसे जंभाई, अच्नका जआस्वा- 

( क क | क (थ ~, [ का १ 9 ® 9 | च 
दन, ओर विशोधनादि) कमेकोभी करै । प्रायः मनुष्याकां सपूणाक्रया इस 
वायुके अधीन दै । 
वातकी पचविध चेष्टा । 

" स: ., पू [ (रक्त 
प्रस्पन्दनअओाद्रहनपूरणचावरचनम्‌ । 
धारणंचेतिपंचेताश्ये्टाप्ोक्तानभस्वतः। 

अर्थ -प्रस्पदन, उदहन, पूरण, विरेचन, ओर धारण) ये पवनकी पांच चेष्टा ह । 
द्र 4 क „ ई 
कुदःसङरुतरोगान्प्रायराः सर्वदहगान्‌ । 
न पृ क अ १ 
युगपत्कुपताएतदहा भन्युरसरायम्‌ | 
अ्-यदि व्यानपवन कपितदोषे तो सर्वदेहमें होनेवारे रोगोंको करै 
यदि ये पाँचोंपवन एकी समयमे कुपितदोषे तो निश्चय देहका नाश्षकरे । 
अथ पित्तस्य स्वरूपमाह । 
पित्तमुष्णद्रवंपीतनीकुसत्वगुणोत्तरम्‌ । 
सरंकटटघुसिग्धतीक््णमम्रंतुपाकतः । 
अभ-पित्त गरम, पतला, पीत ( आमर रित ) नीर ( आमसदित ) सतो- 
युणम्रधान सर ( दस्तावर ) कट्‌, लघु, सिग्ध, ओर तीक्ष्ण है । पाकसे खटा 
होजाताहे । 
एकं पित्त वातके सदश नाम स्थान ओर कमंभेदकरके पाचत्रकारका हे 





६९ दोषधातुमलक्षयवृदि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४४९ } 


उनपित्ताके नाम । 
पाचकंरस्रकञापिसधकारोचकेतथा । 
्राजकंचेतिपेत्तस्यनापानस्थानमभदतः। 
अथे-पाचकः) संजक साधक, आदोचकः, ओर भ्राजक ए पित्तके स्थानभेदसे' 
पांच नामे! 
पाचकादि कोके स्थान । 
व र. कोर (6 श क 
अय्याशयेयकृत्पर इदयेाचनद्रय । 
4, „^~ 
त्वचिसवंशरीरेषुपित्तंनिवसतिक्रमात्‌ । 
अथे-अग्याशयः यकुप्ीहा, हदय, दोनोँनेत्र, ओर सेदेहकी व्वचा्मे कमसे 
पाचों पितत रहते । अथात्‌ अम्याश्चथमे पाचकपित्त रहता । यकृत्‌ ओर 
फीहामें रनक, हवयमें साधक, दोनेनि्ोमें जलोचक ओर देहकी सवेत्वचामे 
भ्राजकपित्त रहताद्‌ । 
उनके कमं। 
पाचकंपचतेभक्तंशेषागरिबख्वद्यनम्‌। 
रसमूजपुरीपाणिविरेचयतिनित्यश्चः । 
अ्--पाचकपित्त आमपक्राशयके मध्यमे स्थितहो भक्ष्य, भोञ्यः चव्य 
लेह्य, चष्य, ओर पेय ये छःपरकारके आहारको पचातार। ओर रष मलमूत्रा- 
दिकोंको न्यारा न्यारा करता । वो अम्ाक्चयमे स्थितपाचकापित्त अपनी- 
आवमशक्तेकरके रसका रगना, हृदयस्थ कफके अंधकारका दूरकरना) रूपम्र- 
हण, प्रभाप्रकाशन, अभ्यगलेपनादि. ओर पाचनञदि अभ्रिके कमकरके हेष 
पित्तके स्थानोंको पोषण करे । ओर शेषअमि पृथिव्यादि महामृतोंकी दै 
उनके दको बवटाताहं । 
पचमटाभूतोकी अध्रिभे चरकका परमाण। 
भोमाप्याप्रेयवायव्याःपञचोष्माणःसनाभक्ताइति । 
अध-पृथ्वी, जर, अमि, वायव्य ओर आकाश ए पांच तत्वोकी पांच अमि दै। 
वाग्भट्का ब्रमाण। 


दोषधातमखादीनामृष्मेत्याम्ेयशासनम्‌ । 
अ्थ-दोष धात ओर मलादिकोंकी उर्माहै वदी अमि ह यह अघ्रेयक- 
षिकी आज्ञा । 





( ४५० ) बुहचिषण्टुरत्नाकरः । ७० 


इसीसे पूर्वोक्त पाचकपित्त रखादिधातुगत सप्त अभरियोके कटको बटाताहै 
इसम्‌ दृ्ान्तहै किं जसे घरमे धरेहुए रत्रभी समीपम खद्योतके समान प्रका- 
राकरनेवे होतेह यदि उनपर दीपकका प्रकाश पडे तो दूरतक प्रकाक्ञकरने 
वारे होतेह । उसीप्रकार अग्याश्चयस्थ पाचकअभ्रिके तेजकरके संपूणेअभि 
वर्वानरोतीरै । 
इसमे वाग्भटक्ा प्रमाण । 
अत्नस्यपक्तासरवेषापक्त णामधिकोमतः । 
तन्मलास्तेहितदद्धिक्षयवृद्धिक्षयात्सकाइति । 
अथ--अन्नके पचानेवाखा अपरि सवंअत्रियोमे अधिके क्योकि अन्य अमि- 
योके क्षयवृद्धि होनेका कारण यही अभरिहै। 
शिष्य~पित्तसे अपरि पृथक्है किं पित्तदी अभि है इससंदेहको आप दूर करो. 
गुर--पित्तको उष्णादिगुणते आहारका पाचनः, रंजन, ददीनादि कम कर- 
नेसे पित्तदी अपरि रे । पित्तसे पृथक्‌ अन्य अभ्रि नहीं है। अतएव अभ्रि- 
रूप पित्तकीही स्थानभेदसे पाचकः रजक; साधक; आदाचक ओर धराज- 
करसंज्ञारं । इसमं- 
वाग्मटक्ा भप्राण | 
पाचकंतिटमानंस्यात्काटिन्यात्रस्यदोषता । 
अनुगृह्णात्यविकृतंपित्तंपाकोरमदशञेनैः ॥ 

[ष @ र, € क 
सुत्तदरुचिप्रभमेधाधीरोयतनुमादेवेः । 
पत्तपचात्पकतन्चपक्रमाश्चपपव्यमम्‌ ॥ 

१. क (० ४ ^~ 
पचभूतात्पकत्वार्पयत्तनसयुणादयम्‌ । 
त्यक्त द्रवत्वपाकादेकमंणनटश्ग्दितम्‌ ॥ 
पचत्यत्नबिभनतेसारकिटरो पथकः पथक्‌ । 
तचरस्थपवापित्तानारिषणापप्यनुग्रहम्‌ ॥ 
करातवटदाननपाचकेनापतत्स्मृतम्‌ । 
अर्भ-पाचकं पित्त तिखके समाने, अन्रकी यह कटोरताको दूरकरतारै 
अविकृतहोनेसे पाक, ऊष्मा, ओर दशन करके पित्तोको अनुगृहीत करता । 
तथा क्षुधा, तषा, रुचि, प्रभा मेधा; धी, शूरता, ओर देहके मृदता करके 
उक्तापि्तोको अनुग्रह करताहे । पचात्मकपित्त पक्राक्चय ओर आमाश्चयके 





७१ दोषधातुमलक्षयवृदिविज्ञानीयाध्यायः। (४५१ ) 


वीचमें स्थिते, पंचभृतारमकव्वभी होनेपर तेजस अर्थात्‌ तेजगुणके आधे- 
क्यतासे दवखश्रणरहित ओर कटिनहोकर तथा सहकारिकारणोंकरके पाच- 
नकरिया आदिते अनलशब्दवाच्य जो पित्तरै उसीको पाचकापित्त कते. 
यह पाचकपित्त अ्रको पचाताहै तथा सारकिट ( मलम्‌्ादिकों) को 
पृथक्‌ प्रथक्‌ करर । तथा आमाशय ओर पक्रादायके बीचस्थितहौ शेष जो 
संजकादि धातुस्थपित्तेह उनपर वरूदानदेनेकरके उपकार करर । इसीसे 
इसको पाचकापित्त कहतेरै इसमे डेट शोक प्रथम वागभटका न्दी । 
शिष्य-यदि पित्त ओर अभिका अभेद तो घत पित्तको कैसे शांतिकर- 
ताहै, ओर अभिको दीक्तकरतारै । तथा मखली पित्तको करेहे, परंतु अम्रिकेो 
दीप्त नदीं करती । ओर पित्ताधिक्यसे तीक्ष्णानि होती, यह वात्तौ फिर 
कैसे बनेगी तथा « समदोषःसमाभिश्च › यहभी नही बनसके, तथा “‹ द्रवं 
सिग्धमधोगंच पित्तं वदिरतोन्यथा ' अथीत्‌ पित्त पतलादै, चिकना, ओर 
नीचिकों गमनकरनेवाङाै, तथा अत्रि इस्मे विपरीतै अथात्‌ घन, रुक्ष है, 
ओर उरैगमनङीलहै । इत्यादि वाक्योकी केसे गति होगी । 
गर--इसका उत्तर यह है कि, पित्त निरंतर अमिके रहनेका स्थान है, जैसे 
गरथान्तसोमें टिखाहै. 
® (८ णे ४ क क कस 
अिभित्रगणेयुक्तःपित्तंभित्रगुणेस्तथा । 
दरवं्िग्धमधोगंचपित्तवद्विरतोऽन्यथा ॥ 
तस्मात्तेनोपयंपित्तं पित्तोप्मायःसशाक्तेमान्‌ । 
ससथ्रतिकुक्षिस्थः सवेतोधमनीमुखेः ॥ 
सकायायिःसकायोष्मासपक्तासचनीवनम्‌ । 


कि क क कक क (र क 
अनन्यगातेारत्येवदहेकाया्ररुच्यतं ॥ 
अर्भ-अभिके पृथक्‌ गणे ओर पित्तके गुण भिन्ने, जैसे दवल्िग्ध ओर 
अधोगमनवारा पित्ते, ओर अभिकेगुण इस्से विपरीतंहै अतएव पित्त तजो- 
मय है, ओर पित्तकी शक्तिमान्‌ जो उष्मा सो कूखमें स्थितौ धमनीके दारा 
सर्वत्र संचारकरेदै । उसीको कायामि कायेोष्मा, पक्ता) जीवन) ओर अनन्य- 


ॐ छ छे (® ® 


गति, देसेदेहमें उसी पित्तकी उरष्माके अनेक नाम । 
अन्यच्च । 
वापपाशवाधरितेनाभमेःकिचित्सोमस्यमण्डलम्‌ । 
तन्पध्येमंडटसोय्यं तन्पध्येऽपिव्यवास्थतः ॥ 





( ४५२ ) वृहाविषण्टुरत्नाकरः । ७२ 


जरायुमाचप्रच्छन्नःकाचकोशस्थदीपवत्‌ । 
अथ-नाभाके फिचेत्‌ बामपाश्वमे चदमंडलह, उसके वीचमें सूयं ओर 


उसके वीचमे अग्रि व्यवस्थित है वह जरायुमाचते ठकीहुडह, जैसे कांचकी 
फानूसमें दीपक रोता । 


तथाच मधुकोषे। 
द्रवतेजःसयुदायात्मकस्यापि पित्तस्यतेनोभागोऽथिरिति 
तेनपित्तमप्याग्रेवन्मन्यते अतितापितायोगोटकवत्‌ । पर 
माथस्तु जाय्रणपत्ताद्धत्रएवातास्दान्तः। 
थे-दवतेज समहात्मक पित्तका तेजोभाग अपि कहाताहै, इसीसे पित्तभी 
अभिके समान मानाजातादे । जसे अति तपायाडुजा छोहका गोडा अभिी 
मानाजाताहै । परंतु वास्तवसे विचारा जायतो अभि पित्तसे प्रथक्‌ है। यह 
प्रमाण रसप्रदीपमें इसप्रकार छिखा है। 
नाठरोभगवानायिरीश्ररोऽननस्यपाचकः सोक्मयादरसानाददानो 
विवेक्तंनेवराक्यते।नाभोमध्येशरीरस्यविरोषास्सोपमण्डङम्‌ । 
साममडर्पव्यस्थवदयात्सूयस्यपडटम्‌ । प्रदपिवत्तचनणां 
स्थितोमध्येहुताशनः । स्यादिषियथातिष्ठस्तजोयुकतैगेभ 
स्तिभः। विशापयर्तस्वाण्पल्वलखानंसराप् च । तद्रच्छ- 
रीरिणयुक्तंज्वठनोनाभिमाभेतः ॥ मयूखेःपचतेकषिप्रनाना- 
व्यञ्जनसंस्कृतम्‌ । स्थूलकायेषुसत्वेषुयवमाप्रमाणत : ॥ 
हस्वकायेषुस्ततवेषुतिरुमाभोस्तिसवेथा। कृमिकीटपतंगेषु 
वारुपात्राबातषएत ॥ 
अर्थ-जठरसंबन्धी अग्रि भगवान्‌ ईशर अन्नका पाचक रसोंका ग्रहण- 
करताहुजा अतिसुकष्मरोौनेसे उसको नही जानसकतेरै । शरीरके मध्यनाभिमे 
विशेष च॑दमंडलृहै । सोममंडखके वीच सूयमंडलरै तहां दीपककेतुल्य 
मध्यमे अप्रिस्थितै । जेसे तेजवान्‌ किरणोंकरके सूयं आकाञ्ञमे स्थित हकर 
तालतदेयाआदिके जका शोषण करद । उसीप्रकार मनुष्याके नाभिमें रह- 


नेवाटा जपि अनेकप्रकारके सिद्ध करेदहुए पदार्थोको अपनी किरणोसे पचाताह । 
जो कछोदीदेहबाे प्राणी है! उनके तिरके समान आग्रह, ओर जौ हाथी 





७३ दोषधातुमलक्षयदद्धिविज्ञानीयाध्यायः। ( ४५३ ) 


आदि बडी देदवाछे जीव है, उनके जवकेतुस्य मोटी अभि रहतीहै । तथा 
कामे, कीट, ओर पतंगआदि बहुतशोटे जीवोके बाखेके बरावर अभि वास 
करे उनसेभी जो छोटे द उनके इस्सभी छोटीअभि रदतीे । 
्रकुतमलुसरामः। 
रंजकेनामयत्पित्तंतद्रसंशोणितंनयेत्‌ । यत्तस्ाधकसज्ञंतत्कु- 
योदद्विधतिस्य्ृतिम्‌ ॥ यदाोच॒कंज्ञतदरपग्रणकारणम्‌ । 
श्राजककान्तकारस्याहपामभ्यगादपाचकम्‌ । 

अ्थ-वीचमें ्चगडेको कहकर अब फिर उन्दी देषपित्तोंका वणनकरतेर । 
तहां रंजकपित्त आहारजन्य रसके रुधिरकरताहै । ओर साधपकपित्त बुदि, 
धृति मेधा ओर स्मृतिको करता । तथा आरोचकनामकपित्त नेमिं 
रहकर रूप ( काछापीलादि ) को प्रहणकरताहै । ओर भ्राजकपित्त 
वचाम स्थितहोकर कान्तिफो करद तथा देहमें करेहुए टेप, उवटना आ 
दिको पचाताहे। 

ह फक स्वरूप 44 
शेष्पाशेतोगुरुःसग्धःपिच्छटःीतटस्तथा । 
तमोगुणाधिकःस्वादुरविदग्धोखवणोभवेत्‌ । 

अथ-कफका रग सपद हे, भारी चिकना, ओर पिच्छट (मखाईके सदश्च ) 
है, शीतररै, इसमे तमोगुण आधिक्ये, ओर स्वादुहे, विदग्ध अथौत्‌ अध- 
कच्चारहनेसे खारी दोताहे । 
एक कफ वातपित्तके सदश नाम स्थान ओर कमंभेदकरके पां चप्रकारकाहे । 
१.७) कफे नाम । 
कफस्यताननामानङकदनन्ावठंवनः। 
रसनःसेहनश्चापिशेष्पणःस्थानभेदतः। 
अथै-स्थानभेदसे कफके इतने नामं जसे कदन, अवटंवन, रसन, सेदनः 
ओर छष्मण । 
करुदनादिकफोके स्थान । 


क क क 0 


आमाशयेथददयेकंटेिरतिसन्धिषु ! 
स्यननव्वघुमनुष्यणडष्पातषएत्यन्‌क्रपात्‌ । 
अथ--जामाङाय) हृदयः कंठ; शिर ओर सन्धि इनस्थानोमें मनुष्योके 
कमपूवंक कफ वास करता । 
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[ एषु स्थानेषु ] इस बहुवचनधरनैका यह प्रयोजनंहै किं, सकरृदेहव्यापी 
दौषोकेभी पांचपांच ही स्थाने । इस बाहुस्याभिप्रायसे बहुवचन धराहै । 
कफाक कम । 
कदनःङुदयत्यन्नमात्पशक्तयापरनाप । 
अनुगरहातिचशेष्पस्थानान्युदककमेणाम्‌। 
अर्थ--जामाज्ञयस्थ कदनसंज्ञककफ भोजनकरेहुए अन्नरको आद्रे करता 
इसीसे इकडाजच्न भेदको प्राप्तो ताहे, ओर अपने अंशकरके ददयादिस्थानेमें 
प्रातटोकर उसीरसीजगे हदयावलवन, त्रिकसधारणः रसग्रहण, समस्तोान्द्‌- 
यतपंण, ओर सन्धिसंश्टेषण, आदि कार्यको उदककमेकरके उपकार करें । 
अवलवनकफक काय) 


क, अर 


रसयुक्तात्मवायणद्दयस्थावटर्वनम्‌ । 
[निकसवारणचापवेदधात्यवटबनः । 
अथ॑--हदयमें स्थित अवलंवनसंज्ञक कफ अपने आत्मवीयं करके हद्‌- 
यका अवलवन ओर त्रिक ( शिर ओर दोनोथजाकी सन्धि) को सं 
धारण करता हे । 
रसनकफके कायं । 
उभावपितत सोम्योतिष्ठतश्चातिकेयतः | 
यतोरसान्विजानातिरसनारसनीसमो । . ् 
अ्थ-रसना जीभ ओर रसन ( रसनकफः ) ए दोनों सोम्ये, तथा दोन 
समीप रहते, ओर इन्दीसे रसोको जानता, अतएव रसना ओर रसनकफ 
सदश्च हे । 
स्तेटनकफके कायं । 
सछहनःसेददाननसमस्ताच्दरयतपणः | 
सैष्पणःसवसन्यानास्शपवदधात्यप्षा । 
अथ-सरेहनकपफ स्नेहदान करके संपूण इद्धियोको तपण करतां । ओर श- 
ष्मणनामक कफ स्वं सन्धीनको आपसमें संशेष किये मिखाताहै अथात्‌ 
इसीकफसे जोड जहकिं तहां मिखेहुएै । 


इतिप्रायेणदोषाणास्थानान्यविकृतात्मनाम्‌। 
व्यापिनामपिजानीयात्कमाणि च पथर्पृथक्‌ । 





७५ दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीयाध्यायः। ( ४५५ ) 


अर्थ-इसपरकार अविकृतदोषोके स्थान करे उसीप्रकार ग्यापीदोषोके स्था- 
भ, है अभ {ख ष श श [ॐ ॐ क 
न आर कम दद्यजाने अथात्‌ उक्तस्थान ओर कमं स्वस्थानरसिथितदाषेकि के 


क ऋ छक भ ह 


इसीप्रकार सकलशरीर चारी दोषोके स्थान ओर कम वेय जनि । 
प्रसंगवदारूधिरके स्थान । 
रोणितस्यस्थान॑यङ्ृतछ्ीहानोतचप्रागमिहितं 
तजरस्थमवञ्ाणतस्थानानापनुग्रहकरात। 
अथ-रुधिरके यकृत्‌ ओर श्रीह स्थान, यह शोणितबणेनीयाध्यायमें कह 
आरद । वह रुधिर उसजगे स्थितहो शेष रुधिरे स्थानोको अनुग्रह अथौत्‌ 
पोषण करै । 
अनुष्णक्ीतमधुरेक्िगधरततंचवणेतः । 
शरोणेतंगुरुवेश्चस्याद्ेदादास्यापेत्तवत्‌ । 
अथे--रुधिर-अनुष्ण; शीतल) मीठा चिकना, खाल रंगका, भारी, अनिष्ट 
गंधवाछाहे । ओर यह पित्तके तुर्य विदाह करता । 
एतानखडुदाषस्थानान्यपुसंचायंतदोषाः । प्रारसंचयरैतरुक्तः । 
अथं-ये दोषोके स्थान कै इनमें दोषोका संचय होता ह । दोषेकिं 
संचय होनेका कारण प्रथम ऋतुचयाध्यायमे कहै परंतु इसयथमे 
ऋतुचयों आगे कगे । 
तजसंचितानांदोषाणांस्तब्धपूणकोष्ठतापित्तावभासतामंदो- 


0 


प्णताचाङ्गानाम्‌ गोरवमारस्यं चयकारणविद्ेपशेतिटिद्गा- 

नम्वात तच्रप्रथमःक्रयाकारः। 
. अथं- संचितदोषोके ए लक्षण होति । पेटका स्तब्ध ओर पूणं होना, पीला- 
इका दीखना) अगेमि म॑दगरमी, गौरव, आलस्य, चयकारणसे द्वेष अथौत्‌ 
जिसवस्तुके खानेखगनिसे जो दोष पित दोषे उसके उसी वस्तमे इच्छा 
नही रहती, तहां प्रथमक्रियाकारजानना । 

अतञद् प्रकोपणानिवक््यामः। 
अथ-अब इसके उपरांत दोषोके परकोपोको करगे । 
-4 + वातकोपके कारण । 
त-१८ १ (दग्रहातव्यायामव्यवायूष्ययनप्रपतनप्रधविनप्र 
पीडनाभेषातरंवनपरवनतरणराप्रिजागरणभारहर्णगनतु- 





( ४५६ ) बृहत्निघण्टुरत्नाकरः 1 ७६ 


रद्धरथपदातिचयाकटुकषायतिक्तरक्षरषुशीतवीयशुष्कशा- 

कृवद्रवरकोदारुककोरद्षद्यामाकनीवारमुद्रमस्ुराबकः 

ह्रेणुकटठायनिष्पावानशनषिषमारानाध्यशनवातस्रप्ूर 

षरकच्छर्दिक्षवथुद्रारवाष्पवेगविषातादिभिविरोषेवायु श्र 

कोपमापद्यते । 
र अर्थ-वलवानसे विरोध ( युद्धादि ) करनेसे, अव्यत कसरत करनेसे, अति- 
मेथुनसे, अव्यत पटनेसे, गिरनेस, दौडनेसे, दबनेये, चोट लगने, षन करनेसे 
उछलने कूदनेसे, नदीमें तैरनेसे, रातिम जागनेसे, वौज्ञको ठेजानेसे हाथी) 
घोडा, रथमें वेटठकर डाटनेसे, पेरोसेदी डोखना, तथा कटु, कषेरे, तिक्त 
रुक्ष, हलके, शीतद्रम्य) सुखे शाक) सूखा मांसाःवरक ( धान्यविशेष ) वन, 
कोदौ), कोदोधान्य, सामखिया) नीवार ( मुनिअन्र) मंग, मसर, अरहर, 
हरेण ८ बाटाना इति दक्षिणे प्रसिद्धः ) मटर सेम, इत्यादि सकलद्वग्योके 
खानेसे उपवास; पिषमाङन ( कभी थोडा; कभी वहतः, कभी जस्दी कभी 
अवेरी अथवा अजीणंमें भोजन ) इसीपरकार अधोवायु) मूत्र, मल) शक, वम- 
न, दीक) डकार, ओर आंसु, इन सवके उपस्थितवेगंके रोकनेसे इस्यादेका- 
रणोसे बायु पित होता हे। 

सञीताभप्रवातेषुधमान्तेचविशेषतः । 
परत्यूषस्यपरहेतुनीणेतरेचप्रकुप्यति । 

अथ-बहवायु, ्ञीतकाटमें बदटहोनेपर वायुके चैटनेके समय वषाकाल- 
मे, प्रसयूष (प्रातःकाल जिससमय गौ छोडीजातीै ) अपराह ओर अच्रपरि 
पाकं होनेके उपरांत कुपित दोतांै । 

पित्तकोपक कार्ण । 

कोधरोकभयायासोपवासविधग्धमेधुनो पगमनकट्म्कखव- 

णतीक्ष्णोप्णटघुविदादितिर्तेरुपिण्याकडरत्यसपपातसी- 

द्‌रतशाकगाधामत्स्याजाविकमसिदाधतक चकानर्‌ । 

सोवीरकसुराविकारम्टफटकटराकंप्रभृतिमिःपित्तप्रकोपमाः 

पद्यते। 
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अ-कोध, लोक, भय, श्रमजनककर्म, उपवास, अभिदाह, येथुन, दौड- 
करना, कट्‌, अम्क, नोनका, ओर तीखा, गरम, लका, विदाहीप दाथ, तिट- 
तेर, खट, कर्थीः सरसो, अलसी, हराशाक, गोह, मढा; वकरी, मेटा; 
इनके मांस खानेसे दरी आर तक्रक्विका ( जो छाछ ओर दूधके पकानेसे 
बनती ) दहीका जरः सोवीर (कांजी मके विकार) खट्ाफट) कटर 
( जिससे मक्खन न निकाला रेसी छाङ ) ओर मू्यंकिरण इत्यादि पदा- 
थोके सेवनसे पित्त कुपित होता । 
तदुष्णेरुष्णकाटेचमेषान्तेचविरोषतः । 
पध्याहिचाधेराप्रेचनीयत्यन्ेचकुप्यति । 
अभ-उष्णद्रग्यका, उष्णकाले, रारदकतुमे मध्याहमे, अधंरात्रमे, ओर 
युक्तअन्नके समय पित्त कुपित होता । 
कषफकोपकारण 1 
दिवास्वप्रन्यायामारसमधुराग्कखवणशोतसिग्धगुरुपिच्छ- 
छामिष्यन्दिदायनकयवकनेषधोत्कटमापमहामापगोघूम- 
तिरूपषिष्टविकृतिदधिदुग्धकृसरपायसेश्चुविकाराव पोदकमांस- 
वसाविसमृणालकशेरकशृंगाटम्‌धुखटाफ ठसमरानाध्यश- 
नप्रभृतिभिःशेष्पाप्रकोपमापद्यते । 
अ्भ-दिनमें सोनेसे, परिश्रम नकरना, आलस्यः मधुरः अम्ल) ठवणरस, 
शीतल, खिग्ध, गुरु, पिच्छल) ओर अभिष्यंदीद्न्य) हायनकः ( व्रीहिविशेष ) 
यव, नैषध ( घासविशेष ) तज, उडद्‌) वडेउडद, गेह तिरु, पिष्ट (मदाआदि) 
दही, दूध, खिचडी) पायस ( खीर ) ईखकेषिकार ^. =^ उसीप्र- 
कार अनूपदेशमे ओर जलमें रहनेषारे जीवोका मांस, ओर वसा, कमलकी 
डंडी, कसेर, सिवाडे, मिष्ट, वेरुके फक, ( खरवूजा, तरबूज, पेठाजादि ) 
अधिकभोजन, अजीणेमें भोजन, इत्यादि कफकोपके कारण जानने । 
सश्ीतैःशीतकारेचवसन्तेचविशेषतः। 
पुवहेचप्रदोपेचभुक्तमवरेप्रुप्यति । 
अर्थ-ङीतलद्रम्यद्ारा) शीतलकाक, वसंतकाल) पूवौह, ओर प्रदौषमें तथा 
आहारक करतेरी फफ कुपित रो ताह । | 
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रुधिरकोपके कारण । 
ॐ, ॐ 


पित्तप्रकोपकारणेरचाभीक्ष्णं दवक्िग्धगरुभिदरेरदवा 


स्वन्करावानखतपन्नमाभिवातानाणावरूदयाध्यशनप्रभूति- 


भिर्सक्‌प्रकषपिमापद्यत । 

अथं--जिन जिन कारणोसे पित्त पित टौताहै उसी २ कारणोंसे रुधिरभी 
कुपित होता । उसीप्रकार निरंतर दव, सिग्ध ओर भारी दव्यके भोजन 
करनेसे दिवानिदा, कोध) अभिताप; धूपः परिश्रम; अभिघात, अजीण, 
विरुद दग्यभोजन तथा अजीणमें भोजनः इत्यादि कारणणोसे रुधिर पित 
होता हं। 


व 


यस्माद्रक्तविनादोषेनकदाचितप्रकप्यति । 
तस्पात्तस्ययथादोपषं काट्विद्याल्रकोपणे । 
अथ-विनादोषोके कदाचित्‌ रुधिर कृपित नदी होता, अतएव उस रुषि- 
रका यथा दाषकं सदश इषपत दार्नका काट जानना। 
ङुपितदोषके छक्षण। 


तप्रकपात्काडतादसचर्णाम्ख्कार्पपासापरदा 
दात्रद्रषडदयात्छदन्वजायन्त तनाद्रतायाक्रयाकाटरः। 


अथे--उक्तदोषोके कुपित हौनेसे कोठेमे पीडा, खटीडकारका आना, प्यास, 
देहम दाह) अन्नम अरच) तथा वमनकीसौो आराति, ए सव लक्षण उपस्थित 


होते है । यह्‌ अवस्था चिकित्साका दूसरा काट है । 
अतञत्व प्रसर वह्यामः। 
अथ-अव दोषोकि प्रसर अथात्‌ ुपितदोष संपूर्णौका स्वस्थानसे स्थानांतर- 


गमनका वषय टखा जाता ₹। 


दोषोके प्रसर! 
$ - ५४, 


तपामारसतद्वरषेःप्रकुपतनपिय्युपिताकण्वादकपं 

रतमवायहवाद््तान्‌व्रस्‌रभूवतितषवायुगातमत््ातपरसर 

णदेतुः सत्यप्यचेतन्येसटिरनोभूयिष्ठोरनश्प्रवत्तकंसवेभा- 

वना 4, 

अथं-वात्तपित्त ओर कफ़ इनका पूर्वोक्तवटवत्‌ वित्रहादिकारणोकरके कपि- 
तहो अव्यत वटकर वेगकरते ह इसमें दृष्टत है कि, जैसे सुराबीज ( मथके 





७९ दोषधातुमलक्षयवृदि विज्ञानीयाध्यायः। ( ४५९ ) 


वनानेकी ओषध ) जल ओर पिष्ठकटिये तंदरूपिष्ट इनके सयोगद्धारा अन्यो 
न्यशुणारुप्रवेशकरके जेसे मध्यमे प्रसरणगुण प्रगट होता हे उसीप्रकार द्ष्ट- 
हैतुके सयोग नेसे वातारिकोकी बृद्धि अथात्‌ वेग होताहे । उनमें वायुको 
गातिमान्‌ होने स॒ख्य प्रसरणका हेतु वायुदीहै । ययपि चेतन्यता रहितभी 
वायुको रजोगुणवहुरु होनेसे सवेपदार्थोका रजोगुण प्रवत्तंक रै सो रजो 
गुण पवनमें रहति । 
यथामदहानुदकसंचयोऽतिवृद्धःसेतमवदायपरेणोदकफेन ग्या 
मिश्रःसवेतःप्रथावति एवंदोपाकदाचिदेकशोद्विरःसमस्ताः 
सोणितसरितावनेकधाप्रसरन्ति । 
अर्थ-दोषोके प्रसारमें दूसरा दृष्टां देकर समक्षतिहे कि जेसे बडाभार 
जलका संचय अस्यत बटकर सेतु ( बध ) को तोडकर दूसरे जट्से मिद 
कर चारोतषफै विचरता । उसीप्रकार वातादिदोष कदाचित्‌ एक, दो, वा 
समस्त तथा रुधिरकके संयुक्तदौ अनेप्रकारसे विचरतेहं । 
तद्यथापवातः-पित्त डेष्मा-गोणितं-वातपित्तेवातशेष्माणो 
पित्तशेष्पाणो-वातशोणिते-पित्तरोणिते-शेष्पशोणिते-वात- 
तशोणितानि-वातश्चष्पशोणितानि-पित्तशेष्पशोणिता- 
नि-वातपित्तकफा-वातपित्तकफशोणितानि-इत्येवं पचदशा- 
धाप्रप्रन्ति । 
अभजे, १ वात, २ पित्त; ३ कफ, ४ शोणित, ५ वातपित्त ध्वात्टेष्म, 
७ पि्तश्चेष्म, ८ वातशोणित, ° पित्तशोणित, १० शष्मरशोणित, १९१९ ` 
वातपित्तक्षोणित, १२ वातश्चेष्मरोाणित, १३ पित्तश्ेष्मशोणित, १४ वातपि- 
कफः, १५ वातपित्तकफ ओर शोभित इत्यादि, १५ प्रकारके प्रस्तार होतेरै । 


नि ५ 


कुत्सेऽवयवेवापिययङ्कुपितोभृश्म्‌ । 
दोषौविकारंनभसिमेववत्तचव्षैति । 


अथ-वातादिदौष संपूण अथवा जपे अंगके किसी अवयवमे पित 
हानेसे विकारकी वषा करत । अथात्‌ रोगोको प्रगट करतेहं जेसे आका- ` 
ङम मेष वषतेहं । 





( ४६० ) बृहत्निषण्डरतनाकरः । ८० 
नात्यथकुपितधापिरीनोमागें षुतिष्ठति । 
निष्प्रत्यनीकः काटेनहेतुमासाद्यकुष्यति । 

अथे-अव कटतेह कि प्रभूतदोषभी अस्पकोपहेनिसे विकारकर्ता नीं 
होत जेसे कि जो दोष अव्यत कुपित नही वह मागेफि एकदेशमें स्थित 
रहताहै, वही दोष कालकरके निष्कियदो हेतुप्राप्तहीकर कुपित होवा । 

त वायोः पित्तस्थानगतस्य पित्तवत्प्रतीकारः पित्तस्यकफ- 

स्थानगतस्यकफवत्‌ कं फस्यचवातस्थानगतस्यवातवत्‌ 

एपाक्रयाविभागः। 

अथं-प्रसर होकर दोषोको अन्यस्थानगत होनेसे दोषस्थानवत्‌ प्रतीकार करना 

चाहिये यह कहते है, जेसे फि बायुको पित्तस्थानगत होनेसे पित्तके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये । पित्तको कफस्थानगत होनेसे कफके समान ओर 
केफको वातस्थानगत होनेसे वातवत्‌ चिकित्सा कचैष्यहै । इसका निष्कृष्ठा्थं 
यह ह किं जवतक जो दोष अपने स्थानपर स्थित है तवतक जिस दोषकी 
जो चिकित्सा कही है सो कत्तभ्य हे, परंतु वेदी दोष अपने स्थानके स्याग- 
क्र दूसरेके स्थानम जाते र तव उनकी जिसके स्थानमें गए उसके अनुसार 
चिकित्सा फरमी चाहिये । 

एवं प्रकुपितानां प्रसरतां च वायो्विमागंगमनाटोपोौ । उषा- 

चोपप्रिदादधूमाय॒ननिपित्तस्य । अरोचकाषिपाकागसाद- 

च्छ्दिथेतिरप्मणोखिगानिभवंतित तृतीयः क्रियाकारः ॥ 

अथ-इसप्रकार प्रकुपित ओर प्रसरणवारे दोषेमे प्रकुपित ओर भ्रसरण- 
वायुका विमागंगमन अथात्‌ युदा, कंठ आदिस्थानोंको छोड दृसंरे माभ 
होकर निकरना तथा पीडासरहित पेटका एूलना ए लक्षण होते है । तथा 
ओष ( अंगके एकदेशमें दाह ) चोष ( चूसनेकीसी पीडा ) दाह, ओर धूं 
कीसी वमनकरना ए कुपित ओर प्रसरणशीर पित्तके लक्षण ह । अराि,यक्त- 
अन्नका अपाक, अंगग्लानि, ओर वमन ए कुपित ओर प्रसरणशीदटं कफ 





च य [ए ॥ ५ क, [9 प 9} 
9 प्रकोप ओर प्रसरणं क्था भेदहै यह कहते, जेसे-घतको ओंटनेसे प्रथम अभिलगनेषे घौचाय- 
भान इ।ताह उस चष्टायमानञअवस्थाके प्रकोप कहतेहै, ओर उसी धीर्मे अव्यत अभिके कगनेते च्चागरूप 


हो उफनकर बाहरकी तफ जब वेगसे चलतादै. उस अवस्थाको प्रसरण कहते. यही प्रकोप ओर 
प्रसरणे मेदहै. 





८१ दोषवणेनीयाध्यायः । ( ४६१ ) 


लक्षण होते ह । तहां कियाका तीसरा कार जानना । दोर्षोका प्रसर जानना 
वेद्यको अतिआवदय है परंतु आजकल इस सुषष्मवस्तुको कौन जानसकताहै 
क्योंकि आजकलके वेयोको स्थूरुदोषोंकी तो परीक्षा हादी नरी सकती फिर 
प्रसर जानना तो एक वड दुटेभ बात है । 


अतङष्वस्थानसंश्रयवक्ष्यामः । एवंकुपितास्तांस्ताज्छयीर 
प्रदेरानागत्यतास्तान्व्याधीचनयंति । तेयदोद्रसंनिवेशं 
कुवेन्तितदागुल्मविद्रष्युद्राथिसङ्गानाहविषूचिकातीसास- 
भृतीञजनयन्ति । बस्तिगताः प्रमेहास्मरमूजाषातमूजरदोष- 
प्रभूतीन्‌ । मेटरगतानिरदधप्रकाशयोपदंशश्कदोषप्रभतीन्‌। 
गुदगताभगन्दराश्रभृतीन्‌ । वृपणगताव्दधिः। उष्वन्च- 
गतास्त्ष्वेनान्‌ । त्वड्मासशोणितस्थाः श्षुद्ररोगान्डुष्ठाने 
विपी । मेदोगताःअन्थ्यपच्यबुदगरुगण्डालर्नापभेरतान्‌। 
अस्थिगताविद्रध्यनुशयीप्रभतीन्‌। पादगताःकीपदवातशो- 
णित्तवातकण्टकप्रभृतीन्‌ । सवोदगताज्वरसवां्रोगप्रभतीन्‌ ॥ 


अथं-अव इसके उपरांत स्वै दोषोके स्थानसंश्रयको कहंगे । इस प्रकार 
कुपितदोष देहके जिस प्रदेशमे आनकर स्थितो उसी उसी अंगकी व्यापि. 
योको प्रगट करते है । जव उक्तदोष उद्रमें आनकर प्राप्त होते है तब गुल्म- 
रोगः विद्धि) उदररोग, मदा, अनाह, विषूषिका, अतिसारजादि सोगमोको 
करते है । बस्तीम प्रात होनेसे प्रमेहः पथरी, मूत्राघात, ओर मूत्रदोषआदि 
रोगोको करे हे । मटरगत होनेसे निरुद्धपकाड, उपदंश, ( गरमी ) ओर श्ुक- 
दोषआदि रोगोको करे ह । एदामें प्राप्त होकर भगंदरः, बवासीर, आदिको 
करे है । दषण ( अंडकोरा ) गत होकर अंडवृद्धिरोग करते है । ऊभ्वजद्चगत 
होनेसे ओवामूरूके रोगेोको कंरे ह । तचा मांस रुधिरगत होनेसे क्चुदसेग 
कषठ विसपे आदि रोग होते है मदोगत होकर ग्रन्थी ( गां ) अपची, अद्‌, 
गलगेड ओर अलजी प्रभृतिरोगोको करे हँ । अस्थिगत होनेसे विद्धि 
अनुशयी आदिरोगोको करे ह । पादगत होकर श्चीपद, बातशोणित ओर 
वातकंटक आदि रोर्गोको करे है । ओर उक्तदौष सवीगगत होनेसे ज्वर ओर 
सवीगरोग आदिको प्रगट करते है । 

६ 





( ४६२ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ८२ 


तेषामेवमभिनिविष्टानांपवेषूपप्राडभो वस्तत्प्रतिरोगवक्ष्या- 
मः। तत्रपवेरूपगतषुचतुथाकयाकारः । 
अथ-इसप्रकार उनदोषोका देहके विशेष २ स्थानम आश्रय करनेसे व्याधि- 
का पूर्वरूप जो प्रगट होता है। वो रोग २ के प्रति पृथक्‌ २ करेगे । किंतु प्रति 
दोषका चयादिरक्षणके सदश नहीं करगे । इसप्रकार पूवेरूप ज्ञान रोनिपर 
क्रियाका चतुथकार्‌ जानना । 
अतङर्व्वव्याधिदशनेवक्ष्यामः । रोफाठैदमन्थिविद्रधिषि 
सपप्रभूतानाप्रव्यक्तरक्षणता जरातस्ारप्रयेतानाञ । त्र 
पचमक्रियाकारः॥ 
अथ-अव इसके उपरांत व्याधिदृश्ंन अथात्‌ व्याधिका पूवेरूप अवस्थासे 
पररूप शोफादि ज्वरादिकोके प्रगट लक्षण कहते रै । जैसे शोफः अबद, 
ग्रन्थि ( गांठ ) विद्रधि ओर विसर्ष-आदि व्याधिके तथा ज्वर ओर अतिसार 
प्रभृतिरोगोके छक्षण समस्त प्रकृष्टरूपसे व्यक्त होते रहै इस अवस्थाको व्या- 
धिका रूप कहते । यह चिकित्साका पंचमकाल दे । 
अतरष्वेमेतेपामवदीणानांबणभावमापत्रानां षष्ठः क्रियाका- 
रः ॥ ज्वरातिसारप्रभृतीनांचदीषेकारानुबन्वः । तप्रति 
्िपाणऽस्ाष्यतामुपयान्त । 
अथ--अव इसके उपरांत उक्तअवस्थाके पररउक्तशोथादिरोग विदीणे होकर 
क्षत ( घाव ) होय है यह क्रियाका छटा काट । ज्वर ओर अतिसार आदि 
रोग दीधेकाटपयत स्थित रदते है । यदि इस समयमे चिकित्सा न करीजावि 
तो समस्त रोग असाध्य हो जाते हे । 
सथचयभकोपमपरस्यानसंभयम्‌ 
व्यक्तभद च यावात्तदाषाणाप्तभवाद्रषर्‌ । 
अथ-जो दोषोका संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान्ष॑श्रय ( व्याधिकी पूवैरू- 
पावस्था ) ओर व्यक्ति ( व्याधिका रूपदश्ेन ) भेदको जानता है। वदी 
चेय होता हे। 
सेचयेऽपडतादोषारभन्तेनोत्तरागतिः | 
तेत्‌त्तरासुगतिषुभर्वेतियख्वत्तराः ॥ 





८३ दोषवणेनीयाध्यायः । ( ४६३ ) 


अ्थ-प्रथम प्रतीकारारपत्व ओर पश्चात्‌ प्रतिकार वाहस्य दिखाते द । यदि 
दोषोके संचय होनेपर अपहरण करानायतोवे दोष उत्तरगतिको नरी 
प्राप्त होते है । अथात्‌ बहत दोषसंचय होगया हो उमे शोधन करे ओर 
मध्यदोषमें छवनपाचन करवि ओर अल्पदोषमे संश्मनादि ओषधी देनी 
चाट्यि । यदि आटस्यवक् वे दोष उत्तरगतिको प्रा्तरहो जवेतो बली 
दौ जाते हें । 

सवे भेवेशिमिवापिद्राभ्यामेकेनवापुनः। 
१. अ. ९ ॐ दोषं १ (श 
ससगकुपितःऊदं दोषंदोषोऽनुधावति ॥ 

अथ-संपूणं भाव ( रुक्षोष्णदिग्धादि ) करक तथा तीन वादो अथवा 
एक दोषके संसग करके कुपित दोष प्रकुपित दोषका अनुगामी अथात्‌ प्रधा- 
नदोषका मागादगामी होता है. इसकरके सवंभावक्रुद्ध प्रधानभ्‌तम्यक्त 
छिगको अनुबन्ध्य दोष कहते । रस अनुवन्ध्यदोषकी चिकित्सा करनी चाहिये 
इसके शांति होनेसे अपधान अनुबंधभतदोषकी शांति स्वयं टोजाती है। 
ओर जिस समय सर्वं भाव करके दोष कुपित होतें तव सवी प्रधानभूत 
ओर अवुर्वधभूत कहाते हे इस प्रकारके सच्निपातावस्थामें होति । अन्यआचारी 
भावङव्दकरके रसगुण वीयं विपाक चार भाव मानते है । दव्य गुण कर्म 
ये तीन भाव है एेते चरकके व्याख्याकरनेवाङे भट्वारक जर हरिथन्दप्रभति 
कहते । कोरे कतर कि रुक्ष) टषु, विशद, विष्टं) ये वातके भाग । 
तीक्ष्णः द्व, प्रती, नीट, पीत ये पित्तके दह । ओर शीत, गुरु, पिच्छल, 
खिग्धादि कफके भाग जानने । तहां वातादि यदि सवेभाग वा तीन, 
दो, एक भागकरके कपितहोवे तो उतनेही उससे विपरीतभागोकरके 
चिकित्सा कततेव्यहे । जेसे कफके क्षीणहोनेसे बटर्वानसे विग्रहादि करनेपर 
यदि वातका रुक्षभाग पित होवे तो सिग्ध एकी भाग उस वातके विरे- 
धीकरके चिकित्सा कर्तव्ये । यदि रूक्षशीत दोभाग कुपित होवे तो उसके 
विपरीत रुक्ष ओर उष्ण दो भागोंकरके चिकित्साकरे । इसीप्रकार स्बभा- 
गेसि जानना । 

१ दोषसंचयका हप्ण करना कुछ कठिन नही ह परंतु फिरभी हम देखते हं तो वैय यह नही विचा~ 
रते कि, इस रोगीके देहम अत्पसंचय है. वा मध्य अथवा अव्यत है सबको ठंघन ओर गरमजर पाना 
बतते ह ओर हकीमलोग तथा डोकिटर्‌ स॒वको जुह्ठाब ओर भोजन बताय देतह. परत यह नहीं जानते 
किं, अत्यतसंचयमें जह्छाबआदि शोधन देना ओर पध्णमक्षचयरमे टठंघनादिकरने ओर असपदोषसं- 
चयने पाचनादि ओषध देनी रोमोका भाग्य) उनको ता अपने वैसे टेन प्रयोजन; है प्रतु उनको 
यह महान्‌ अधमे है. 





( ४६४ ) वृह तन्निषण्टुरत्नाकरः । ८४ 


[ संसग ] इस कहनेमे दोषदयका संयोग जानना । इसको इसप्रकार 
समङ्ञना किं) जव कुद्धदोष कपितदोषके प्रति जाताहै तब संसं होता । 
वह संसगे दोप्रकारकाहैः पदा प्रकृतिस्षमवेत दूसरा विकृतिषिषमस- 
मवेत कहाताहे । 

जिससमय वातपित्तका सेसगं दोताहै उससमय शोषणात्मक स्वभावसदट- 
दा पित्तकरके वायु समवतसमरै इसीसे प्रकृतिसमवेत संसगे कटातीरैं । ओर 
जिससमय पित्तकफका सयोग होतार उसस्मय पित्त उष्ण ज्ञीतरकफकसरके 
युक्त हो ताहे बह कफ उष्णपित्तके स्वभावसे विपरीते अतएव विपरीतसम- 
वेते इसीसे विकृतिविषमसमसमवेत कहाताहै । इसश्टोकका रसप्रा्िरूप- 
निदानमें अधिक काम पडताहे । 

संसगंसत्रिपातकी चिकित्सा । 
म रगे १ [® न 
ससगेयागरयान्स्यादुपकरम्यसवेभवेव्‌ । 
रोषदोपविरोधेनकषमनिपातेतथैवच ॥ 

अथ--संसमेम जो दोष वली होवे उसकी चिकित्सा कतव्य है । परंतु इस- 
प्रकार चिकित्सा करे कि जैसे अन्यदाष कुपित न टोवे। ओर इसीप्रकार स- 
निपातमेभी विकिप्सा कत्तेव्यहे । कदाचित्‌ रेसा कटोगे तो “ शमयेषि- 
तभेवादोज्वरेषु समवायिषु । दुर्मिवारतमन्तद्धिज्वराततेषु विङेषतः॥ ” अर्थात्‌ 
समवायीन्वरोमें प्रथम पित्तका शमन कत्तेव्येह । क्योकि पित्तदी दुर्मिवारहै । 
ओर ञ्वरात्तमे तो विक्ेष ध्यान देना चाहिये तथा ओर जगेभी लिखा कि 
“समवायेहि दोषाणां पृ्॑पित्तय॒पाचरेत्‌ । ज्वेरचेवातिसरिच सवेत्रान्य्रमार- 
तमिति › अथात्‌ दोषोके समरहमें प्रथम पित्तकी चिकित्सा करे ज्वरमे तथा 
अतिसारदि सवेरोगमें यह विधि है पस्तु वातमें नहीं रै अथौत्‌ बातके 
रोगमे प्रथम वातकी चिकित्सा कत्तव्येहे । यह्‌ बात कैसे सिद्ध होगी ?इस 
वातकोा कदत कि, यह जो नियम करै सो समसनिपातमें जानना 
अन्यत्र यह नियम नरीह । अथात्‌ विषमसत्िपातमें जो दोष प्रवल होवे 
उसीका पूवे यल करना चाहिये। 

इति श्रींआयुर्वेदोद्धरे बृहन्निघंदुरतलनाकरे प॑च्विश्तितमस्तरंगः २५ 


अथातऋतुचयाध्यायव्याख्यास्यामः, 


अ्थ-अव ऋतुचयाध्यायकी ग्याष्या करगे--ऋतुऋतुका आचरण जिसमे 





८५ ऋतुचयोध्यायः । ( ४६५ ) 


उसको ऋतुचयौ कहते कोरे आचारी चरधाठुको गति ओर भक्षण अधं 
होनेसे उसका यह अथे करते कि, ऋतुओंकी चयोकिये आहार विहारकी 
व्याख्या करते । इसजगे इतुचयौध्याय कहने यह संबंध है कि, पिडा 
दोषवर्णनीयाध्यायमें यह कहं कि, इन दोषोके संचय दोनेका कारण 
अगि करेगे, अतएव अव ऋतुचयोध्यायका वणेन करतेहे । 
अथमकालटका वणेन 

काठोहिनामभगवान्‌ स्वयंभूरनादिमध्यनिधनोऽचरसव्या- 

पत्सम्पत्तीजीवितमरणे च मनुष्याणामायत्तेषसृक्ष्षमपिक- 

लंनीयत इतिकारः संकर्यति कार्यतिवाभूतानीतिकाट्‌ 

अ्थ-तहां जिसके अगभूत छःओं ऋतु है, उसकारको प्रथम स्वगुणकभं 
निरुक्ति करके दिखाते । जेसे कि--कालनामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ स्वयंभ् (स्व- 
यहोनेवाखा) ओर आदिः मध्यः अत, करके रहित है । इसप्रकार स्वधभकर- 
के कालको ककर कमे करके चिकित्सोपयोगता कते कि, मधुरादिर- 
सोंका दव्योमे न होना ओर होना, तथा मनुष्योंका जीवन) मरण इसीकालके 
आधीन हे यह कार आपने स॒कष्मभागकोभी लीन नही करता, क्योंकि ग- 
तिमान्‌ है अथवा सवप्राणीमा्का संहार कर एक रङ्गी करता हे इसी 
इसको कारु कहते । अथवा प्राणियोको सखदुःखकरके योजना करताहै 
इसीसे इसको काल कहते । अथवा संपूणेप्राणिमाज्रको मृल्युके समीप प्राप्त- 
करे इसीसे इसका काल कटतेहं । 

शिष्य-एककारसे जीवन मरण ओर व्यापत्‌ संपत्ति केसे रोती ? 
क्योकि जीवनमरण परस्पर विरुद है एकी आभ्रेसे शीत ओर उष्णता 
नहीं होसकती । अथवा एक दीपकसे प्रकाश ओर अधकारभी नही 
वनसक्ते । 

गरू-तुम्दारा कहना ठीके परत काटङब्दकरेके इसनगे कारत्वोपाधिं 
री तादिमेदभिन्रशिशिरादि तु जाननी । उसको उत्तम मिथ्याकरके अन्यो- 
न्यविर्द्धकाये होना संभव दौसकतारै, इसीसे जीवितमरण कारके आधीन 
जो कहा यह निदोषदहै। 

६. अक (् ^ = क कि क 
तस्यस्षवत्सरात्सनमगवानादत्यागाता्बडखषणाक्षानमष- 
काष्ठाकरामुदरत्तोदोरानपक्षमासत्वेयनसेवत्सरयुगपरविभागं 
करात्‌ । 





( ४६६ ) बृह्त्निषण्टुरतनाकरः । ८६ 


अथं-उस संवत्सरस्वरूप कालके भगवान्‌ आदित्य अपनी गतिविशेषकर- 
के अक्षिनिमेषः काष्ठाः कला, सहते, अहोरा, पक्षि,मास, कत्‌, अयन, 
संवत्सर, ओर युगादि प्रविभाग अथात्‌ टुकडे करे । इसजगे सू्थका 
तो उपलक्षण मात्र है कितु चदमाभी उदयास्तादि दोनसे कालके पृथङ्‌ 
पृथक्‌ विभाग करतार । 

संवत्सरनिमेषादिकोंको कहते । 

त्र रुष्वक्षरोचारणमामोऽक्षिनिमेषः । पञ्चदसाक्षिनिमे 

षाकाष्टठा । धि्गत्काएठाःकंडा । विदतिकशोगहृत्तेकल- 

द्राभागश्च । पिरान्युहू तेमहोराजम्‌ । पञ्चदशादारात्राणिप- 

क्षः । सचद्विविधःशुञ्धःकृष्ण । तोमासः ॥ 

अथं-तहां जितने समयमे लघु अक्षरका उ्ारणहोवे उस समयको अि- 
निमेष वा निमेष कहतेहे । १५ अक्षिनिमेषकी १ काष्ठा होतीरहै, [ परंतु कोई 
१८ निमेषकी काष्ठा कहता ] ३० काष्ठाकी १ कटा होतीरै, [ १॥ काष्ठा- 
की १ बिपल होती ओर २० विपल्की १ कला होतीहै ] २० कला ओर 
काके वीसवे भागका अथौत्‌ २० ~+ का सुहूतत होताहै, [ ३ कटाका ९ 
पल ओर १० पोका १ क्षण होतारै ] ३० युह्तका १ अहोरात्रि अर्थात्‌ 
दिनरात्रि होता, [ £ क्षणकी १ षडी ओर दोषडीका १ मुहृत्तं ओर ३० 
सुहृत्तका एक अहोरात्रे ] १५ अहोरा्का १ पक्ष सो दोप्रकारका है । 
एकश्ुकक ओर दूसरा कृष्णपक्ष [ अहोराभिका आठ्वँ भाग १ प्रहर होताहै । 
ओर तीस अहोराचिका १ मास ( महीना ) होताहै' । ] 

ऋतुकथन । 


तञ माषादयोद्रादमासा द्विमासकमूतुंकृत्वाषड्‌- 
ऋतवोभवन्तितेशिशिरवसन्तग्रीष्मवषोशर्देमन्ताः । 


१ काठोवभगवान्‌ साक्षत्स्यभूभैवयौवने । भदिमध्यान्तरादितः सच्षमो महानपि १ श्रमः कालो 
निमेषादिः कटपादिश्वमहानिति । कथितोमुनिभिः काति तचः सृषषमबुद्धिाभैः २ ठध्क्षरसमचारं कालंप्रा- 
हरनिमेषकम्‌ । मष्टादशनिमेषेस्तु काष्ठास्यान्नवयौवने. ३ सार्दधैकयातयाकाति विपकंपरिकोत्तितम्‌ । कला- 
निधिपुखि परोक्ता कलार्विशतिकेश्चतैः ४ तिटमिश्वकलाभश्वपलमेकं भवेल्िये । तथैवम्गरावाक्षे पठानांद- 
शभिः क्षणः ५ क्षणैः पडि टीमाहः प्रियेताभ्यां मुदत्तकम्‌ । अहोराज॑चतैखिशन्मितैरवुजलो चने ६ अहोरा - 
जष्टमोभावः प्रहरः परिकीर्तितः । 











८७ ऋतुचयोध्यायः । ( ४६७ ) 


अथ-तहां माषस्ते आदिल वारहमहिनेसि दो दो महिनोकी ऋतुकरके छः 
ऋतु होतेहै । वो शिशिर, वसन्त; ग्रीष्म; वर्षा, शरद्‌, ओर दै्मत जानने। 


तुओके पृथक पृथक्‌ विभाग । 
तेषांतपस्तपस्योशिशिर-मधुभाधवोवसन्तः-श्ुचिश्चकोमी- 
ष्पः-नभोनभस्योवषौ-ईइषोनौँरारत्‌-सहसहस्योदेमन्तःइति । 


अथे -तिनमें माष फाल्गुन यह शिशिरखतुे, चैत्र वैशाख वसंत, ज्यषठ 
आषाट पष्म, भआावण भादपद्‌ ये वषा) आशिन कात्तिक शरद्‌; ओर मागे- 
शिर तथा पौष ये दो महिनि हेमेतकऋतु कहा । कोई आचाय कहते ह कि) 
यह ऋतुव्यवहार गंगकि उत्तरके देशेमेंदी है । क्योकि जसे चैरापूजी जो 
आसामके मुर्कमेहै उसजगे आठ आठ. महिने प्य॑त वषा दोतीहै, ओर 
इतनी वषा होतीहे किं; पेसी अन्य किसी मुस्कमें न होतीहौीगी । उसी प्रकार 
उत्तरखंडे वबफानदेश्मे सदेव शरदी पडती, उसी प्रकार आफरिकाकि 
मल्कमे तथा हवसके सुस्कमें अव्यत गरमी पडती इसकारण यह्‌ ऋतुव्यष- 
हार प्रायः गंगाके उत्तरके दशेमे अधिक दहे । परस्तु गयदास आचारीने 
इसवातका अत्यंत खंडन कराह । 

तएतेरीतोप्णवृषरक्षणाशचन्र [दित्ययोःकाट्विभागकर्ता- 

द्यनेद्रेभवतोदक्षिणण॒त्तर च । 
अथे-तहां ये तु शरदी, गरमी, ओर वषके लशक्षणोंकरके जानीजाती 
हः [ इनमे वायुकरके शारदी, सुयंकरके गरमी, ओर चदमाकरके वषो रोती 
हे, कोड ओर्‌ वष! दोनों चदकरके दोतीरै देसा कहते ] इनरउक्तशीतोष्णवर्षा- 
लक्षणऋतुजसे चंद ओर सयंके काटविभाग करनेसे दो अयन होतेह एक 
उत्तरायण दूसरा दक्षिणायन । 

क 0 0 ॥१ 1 र्‌ ध श 
तयोदक्षिणंवषा।शरद्धेमन्तास्तेषु भगवानाप्यायतेसोमोऽम्ड- 
खवणमधुराश्चरसावख्वन्तोभवन्तयुत्तरोत्तरञ्सवप्राणिनाब- 
ठपामवद्कत्‌। 

अ्थ-उन दोनों अयनेभ बषोशरद ओर हेमन्त इन तीन ऊतुका दक्षिणा. 
यन दोताहै' इसमें भगवान्‌ चन्दमाका वल कमसे बटतारै, तथा अम्ड (खटा) 
लवण, अर मधुरये तीनों रस क्रमपूवेक बरी दोत्तेह। तथा संपूण प्राणियोंका 
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वल उत्तरोत्तर बटताहै' इन तीनो ऋतुओंको विसगंकाल कते । यह चरकमें 
लिखा । इस तुको सौम्यरोनसे चंद वरी होति क्योकि तद्धित रा्ि- 
याको वडी हौनेसे, ओर सूयं क्षीण होताहै क्योकि तदाधित दिन षट्ते 
इसकाटमे मेघोकी वषो, पवन ओर शीतलतकि प्रभावसे प्रथ्वीका ताप शांत 
होजातारै । अथवा शीतर कहना ता उपलक्षण मात्र है कितु यह विसगंकाछ 
मृदु ओर सिग्ध होनेसे पृथ्वी शाति होती । 

उत्तरथरिरिरवसन्तभ्रीप्मास्तेषुभगवानाप्यायतेऽकेस्तिक्त- 

कृषायकट्काश्वरसावट्वन्तोभवन्त्युत्तरोत्तरथस्े प्राणिनाब- 

ठकमपहीयते। 

अथं-शिशिर, वसन्त; ओर ग्रीष्म इन तीन ऋतुका उत्तरायण होतार, इन 
ऋतुओमें भगवान्‌ सुयेका बल कमसे वटतारै, तथा तिक्तः कषाय ओर कटुरस 
वरी होतेह । ओर संपृणं प्राणियोका बल कमसे घटता । इस उत्तरायणकेो 
आदानकार कहते ओर वाग्भट लिखता कि, इस आदानकाटमें सूयं 
उत्तरगोलखाद्धावलंबी रोनेसे सूयं ओर पवन अव्यत तीक्ष्ण; उष्ण, ओर सूखे 
होकर पथ्वीके सौम्य ( शीतल ) गुणोको नाड करते । इसीसे आदान- 
काट आप्रेय जानना । 

सीतिथ्यंवृष्िषर्ेऽल्पंबरुमध्यन्तुशेषयोः। 

अथ-हेमंत शिशिर ऋतुमे मवष्योमे उत्तमबर रोता । ओर वषा ग्रीष्म- 
काटमे अलपवर होता बाकी शरद ओर वसंत तुमे मध्यमवल रता 
[ उत्तरायणसे दक्षिणायनकाल श्रेष्ठ है क्योकि उत्तरायण ऋतु वख्नाशक हं 
ओर दक्षिणायन बलकारी है । ] 


शीतांशु ःङेदयत्युषीं विवस्वाभ्शञोषयत्यपि । 
तावुभावपिसंभरित्यवायुःपार्यतिप्रनाः । 


१ उत्तरोत्तरकहुनेका यह प्रयोजनहै कि, दक्षिणायनमे च॑द्माका ओर मनुष्योका ब ऊमसे 
बढता जेसे वषीऋतुकी अपा शरद्ऋतुे ओर शरदऋतुकी अपेक्षा देमंतऋतुमे ब विरेष बढताह 
तथा वर्षातुमे अम्कसका शरदकऋतुमे खवणरतका ओर देम॑तऋतुमे मिष्टरसका बल बढताहै इसप्रकार 
उत्तरायणे मूर्यका कमसे बर बठतादै ओर मनुष्योंका बल क्षीण होताजातादै जैसे शिक्षिरकी अपेक्षा 
वसतमें ओर वसंतकी अवेक्षा ग्रीष्मे मूका बल बढता ओर मनुष्योके बका ह्यास होताहं क्यो- 

अ= ०, चे 


कि जसे जसे सूर्यका तेज प्रवर होताजाताहै सैसेही तैसे गरमी अधिक बढती जेते जैसे गरमी बे उसी 
उसी क्रमसे मनुष्य हीन दोजतिँ । | 
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अथ-चद्र पृथ्वीको आद्रे करता । सूय उसके सुखाता ह ओर चद्सूय॑ 
दोनोका आश्रय लेकर पवन प्रजाका पालन करता हे । पवन चदके 
आश्रयसे पष्टता करे है, ओर सूयके आश्रयसे शुष्क करेहै, तदनतर रसाभिनि- 
वृत्ति होनिसे प्रनाको वटाव है । 
अथखल्वयनेद्रेयुगपत्सवत्सयोभवति तेठ॒पंचगुगमि संज्ञा 
ठभन्ते । स एषानपषादयुगपयन्तः कृार्ञक्वत्पारवत्त- 
मानःकाटचकमुच्यत्‌रत्यकं । 
अ्थ-दो अयनोंका १ संवत्सर ( वपं ) दता है, ओर ५ वषेका एक युग 
होता हे । यह युर्गोकी पारिभाषिकी संज्ञा है । [ अन्यज्ञाखोके मतसे 
४३२०००० तेताटीस खख ओर बीसहजार वर्षका एक युगदहीतारं। 
रेस हजारयगोका ब्रह्मेवका दिवस होता है, ] वास्तवसं येही सतयुग, 
रेता, द्वापर ओर कलियुग सत्य दै, इसी निमेषादियुगपयत कारकौ चक्रव 
सरिवसमान अर्थात्‌ चक्रके सदश फिरनेसे कोई आचारी काचक तेसा 
कृहते हें । 
आयवदश्ाखरकेमतसे ऋतु वणन । 
श "व म ह (*) ॥ 
इदत॒वषाशरदे मन्तवसन्तभ्राप्मप्रावरप पड 
तकोभवन्तिरोपोपचयप्रकोपपरामानापत्तम | 
अ्थ-इस अध्यायनें दोषोके सेचय प्रकोप ओर उपञ्ञमके निमित्त वौ | 
शरद, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म, प्रावृष य छःऋतु होति दै । | 
छःऋतुओके मासपरत्वनाम । | 
तेतभाद्रपदायनद्विमासिकेनव्यास्याताः । तथा । भाद्र 
क शै ®~€ ट ® श । भ क क 
पदाश्ूयजावषा । कात्तकमागशयप्‌।रार्त्‌ । पपिपावाह 
न्त्‌ [ट ध क । ज कर क ६ 
मन्तः फालानचनविस्न्तः। वेशाखस्यष्टाम्राप्स । आाट- 
च ® ® 
भ्रावणीप्रावरडात । 
_ अथे-वो छःकतु भाद्रपदादि, दादा महिनेकरके दोती ई नेसे भादपद्‌ 
ओर आश्विनकी वर्षात्‌, कातिक मागेशिरकी शरद) पापिमाधकंा हमत) 
फाटगन चेत्रकी वसंत, वैराखज्येष्ठकी भीष्म, ओर आपाटश्रावण महिनिकी 
भाग ऋत्‌ दीती है । दोपेकि चय कोप ओर शमन इन्दी ऋतजा ९ चयस 
होते रै । अतएव वैको उचित है कि, यदि वमनविरेचन देवे तो इन्दीऋत- 
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ओके अनुसार देवे पूर्वकम आथुवदशाखमं म॑तम्य नदीं हे । इस मतमें प्राष- 
इ्कतु कही दै ओर शिरिरकतुको इन्दीके अन्तशत मानी ३ । 
यथा| 

गेगायादक्षिणेदेोवृष्टवेहुरभावतः । उभोभुनिभिरख्यातौ 

१ पा[भदतरत्रू ॥ तस्याएवात्तरदरहिमप्रजचुरभावतः । 

एतावुभोसमाख्यातोहेमन्तशिङ्िरावत्‌ । 

अथे-गगाके दक्षिणदेशोमं अत्यन्तवषा होनिसे मुनीश्वर भावृट्‌ ओर वषो- 
ऋतु कहते । ओर गंगके उत्तरदेशोमें अत्यन्त शरदी पडनेसे इन्दं दोनो 
ऋतुजाकी हेमन्त ओर शिशिरस्तु कीरै । 

अव पित्तादिदोषोका संचय ओर प्रकोपोका वर्षादि कतुओंमें सदैतुक 
हीना दिखाते हे । 


तववपस्वोपपयस्तरण्योऽलपवीयाभापन्चापनना क्षितिम- 
न वरतारपथुञ्यमानानभिमेवावृतेनखप्रचि्नायाभू 
मोछि्रदेहानामराणिनांीतवातविष्न्धापरीनाविदहयन्ते बि- 


(र = न 


^ = ^~ 
९।त[तपत्तसञचयमापादयन्त ससचयःरारदप्रविरटर्पवावः- 

न न, नि [० भस, (र न [9 
यत्यपञ्चुष्याति प्डऽकेकिरणप्रविटापितःपेत्तिकान्व्याधी- 
जनयात | 

अथं-तहा पषाऋतुमें ओषधी ( गेह, जव, चनाआदि ) तरुण ओर हीन- 
वीय होती । जल दूषित अर्थात्‌ गदछे होति । पृथ्वी मलप्राय ( तृण; पणं, 
रसकषायादि मलबहृल ) अर्थात्‌ सर्वत्र पत्ते तिनका कीच कादोसे दूषित होती 
है । देसे दूषित ओषध जल ओर पृथ्वीके सेवन करेसि तथा आकाशमेव 
( बदल ) करके ग्याप्तहों वषाके जलसे आई पृथ्वीमें आई देहवाले प्रागियोके 
शीत करके पितवात उसकरके मद्वेग जठराभरे होती । एसी मदाभिके 
मरभावसे वषाऋतुमं भोजन करेहुए अत्रन्‌ विदाहको भाष होत । 





१ शिप्य-व्षाऋतुमे गदर चना चाव आदि पुराने हेते ह, फिर आप तकण अर्थात्‌ अभिनव कैति 
कटत टो । 

गुरू-तुम्डार कहना 8क है परंतु गरं चना चावलभा्िके भीतर मकष्मजल प्रवेश होने नघ्र हौ 
ऊगनवलि हौकर कुछ रक्ती बढकर पुराने होनेषरमी तरुण अर्थात्‌ नए कहलाते है ओर शाकादितो नकीन 


ऋ, (क 


५४ ॐ ¢ [९ [4 = ऊ स 
सुवन करनेमे आतेही हं, ओ।र जछ भी नए होनेके कारण दूषित हेते दै. 
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अथात्‌ अम्लपाकलोताहै, उस अम्लपाकहोनेसे पित्त इकटा दो ताहे, अथवा 
स्वस्थानमें बदति, संचीयमानभी पिच्च शीतरुऋतुरोनेके कारण वषोरीर्भे 
कृपित नही होता कितु वह पित्तका संचय शरदॐतुरमे कचित्‌ कचित्‌ मेष 
रहनेसे ओर आकार शुष्करोनेसे तथा सुयेकी किरणोकरके पृथ्वीकी कीच 
शुष्कहोनेपर पित्तजनित व्याधियोंको उत्पन्न करेरै । 

ताएवोषधयःकारपरिणामात्परिणतवीयाबखवत्योरेमन्तेभ- 

वन (>> ५ क 
न्याप प्रसन्नाः स्षिग्धाअत्यथेगुव्येस्तारपयुज्यमानाम- 
न्दुकिरणत्वाद्रानोः सतुषारपवनोपस्तम्भितदेदानदिहिना- 

( क - द्रोरवाद व द 
मविदग्धाःसेदाच्छेत्यारोरवादुपरेपाखशष्मणः सञ्चयमा- 
पाद्यन्ति। 
अथे--वेही पूर्वोक्त गेह चना चावल आदि ओषधी हेमंतऋतुमं कारके पारे 

पाकटानेसे परिणतवीयं ( अथात्‌ शक्तेसंपन्न ) ओर बवान्होतीहं तथा 
जल स्वच्छ चिकने ओर भारी होतेह ( पृथ्वीके मर्‌ निवृत्तदोनसे जर स्वच्छ 
होतेह कोई पेषाकदेतेहै. ) इस हेम॑तकतुमें उक्त ओषध ओर जरके खानेपी- 
नेसे उससमय सूयेकी मंदकिरण होनेसे तथा तुषार ( हिम ) सहितपवनकरके 
स्तभितदेह्‌ जिनकी एेसे मयुष्योके अविदग्धअन्न, चिकनेः शीतल) भारी 
ओर उपहेपी होनेसे कफका संचय करतेहे परंतु यह कफ इसीहेमंतऋतुमे 
करापेत नही होता । 


स॒सञ्चयोवसन्तेऽकेररिमप्रविखापित दंषत्स्तन्धदेहानां 
देदिनां डेमिष्कान्ग्याधीञ्जनयति । 
अथं-वह्‌ कफका संचय वसंतऋठमे सूयक किरणोसे पिगलकर किचित्‌ 
स्तन्धदेहवाले प्राणियके कफकी व्याधियोको प्रगट करें । 
ताएवोषधयोनिदावेनिस्सारारूक्षाअतिमाय्ररुष्व्योभवन्त्या- 
पश्चताउपयुज्यम।नाःसूयेप्रतापोपशोषितदेहानादेहिनाय- 
श्याटषुत्वाद्रेशयाच्चवायोःसञथयमापादयन्ति । 
ट अथ-वोही पवाक्त गेहं चावल आदि ओषधि यीष्मतुमें निस्सार ( दु्ब॑ङ- 
वीयं) रुक्ष ओर अत्यंत हटके दोतिरै। तथा जलभी निस्सार रुक्ष ओर हलक होतेरै 
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एस ओषध ओर जलके खानिपीनेसे उसकालमे स्यंप्रताप करके उपश्ञोषित 
देह जिन्दोकी देसे प्राणियोकं रक्ष, लघु, ओर विशद गुणप्रावस्य हौनेके 
कारण वायुका संचयहोता दे। 
यद्यपि शीतटवायुका उप्ण ( प्रीप्मसमयमें ) सेचय नही दोना चाहिये 
परंतु संपूण वातके गुणेमिं रोक्ष्यगुण प्रथानंहै अतएव ओषधिर्योको अस्यन्त 
रुक्ष होनेसे रक्षवायुका भ्रीप्मकतुमेभी संचय होता । 
स सञ्चयःप्रावृपिचात्यथंजलोपञ्धिन्नायां भरमोञ्धिन्नदेदानाप्रा- 
णिनांसीतवातवषीरतोवातिकान्व्याधीञनयाति । एम 
षदापाणांसेचयप्रकोपहेतुरुक्तः । 
 अ्थे-यह वातका संचय प्रावृपिकऋतमे अव्यन्त जरसे जदं देवाले पुर 
षके शीतवात ओर व्पीका व्ररित वातके रोग भरगट करद । 
इसप्रकार यह दोषोका संचय ओर कोपका हेतु कहा रै । 
प्रकापमरे यथाअवषर संसोधनकरना यद कदतेदे । 
तववपारेमंतग्रीप्मेषुसक्चितानां दोषाणांसरदरसन्त प्रावृट्सु 
चप्रकुपितानांनिहरणं कत्तेव्यम्‌ । 

_ अथे-तदां वपा देमत ओर ्रीप्मऋत॒ओमे संचितहए दोष शरदादि ऋतु- 
ओभे कुपित तेरे, अतएव उन्दोंका श्रद्‌, वसेत, ओर प्राबृदकतुमे वमन- 
विरेचनद्धारा मिहेरण ( शोधन ) करना चाहिये । 

तपेत्तिकानांग्याधीनामुपदामोरेमन्ते ॐष्मिकाणांनिदाषे 

वातिकानां षनाल्यये स्वभावत एव । त एते सञ्चयश्रकापो 

प्रामाव्यास्याताः ॥ 

अर्थ-येत्तिकव्याधियोकी शांति हेमंतऋतमें । कफजनितरो्गोकी शाति 
गीष्मऋतुमं । ओर बातजनितरोगोंकी शांति शरदखतुमे स्व्थही होजाती 
दे । यह संचय प्रकोप ओर उपश्चम के दे। 

छःओं ऋतुजाका एक दिनम परिवत्तन । 
तयपुवहिवसन्तस्यटिद्-मध्याहेमीष्मस्य- अपरह्नप्रावृषः 
प्रदोपेवार्पैकं-रारदमदेरवते-प्रत्युषसेदेमन्तयपटशक्षयेत्‌ । 





९३ ङतुचयध्यायः । ( ४७३ ) 
एवमरोरा्मपिवषमिवशीतोष्णवपंरक्षणंदापोपचयप्रकोपा- 
परामेजीनीयात्‌ ॥ 


अथं -अव दिनरा्िमे छःओं ऋतु वत्तेतीहयह कहते ह तहां दिनके पूवा- 
हमे वसंतके छक्षण होतेह, मध्याहमें पीष्मऋतुके, अपराह्न अथात्‌ दिनके 
अत्यभागमें प्राबृर्कतके, प्रदोषे वषौके अधरात्िमे दारदकतुके, ओर 
प्रत्यूष ( चारषडीके तडके ) हेमन्तऋतुके चिह्न दति, इसप्रकार अहोरात्र 
( दिनरात ) मेभी वषेके समान शीत उष्ण वषकं क्षण दोर्षोके संचय 
ग्रकोप ओर हमनकरके जानने चाहिये । 

अत्यापन्रतुओके गुण । 

तचाव्यापत्रेष्वृतुष्वव्यापन्नाभोषधयोभवन्त्यापथतारपगरु- 

प रै @ ८6) द नि क 9 थ 

ज्यमानाःप्राणायुषल्वायाजनस्कय(भवान्त ।तषव्यापर्‌इट- 

ष्करता । 

अथ-तहां अदूषितऋतुओमिं दोषरदित ओषधी ( गेहं चावल्आदि ) ओर 
जल होतेह । ठेसे अन्नरजख्के सेवन करनेसे प्राण, आयु, वट, वीये ओर 
ओजको बृद्धि कतां दोताहे । उन ऋतुओका दूषित होना अथात्‌ शीत, उष्ण, 
वायु, वर्षका विपरीत हाना अदृष्टकारेतह । अथोत्‌ संपूण मनुष्योकि अध्‌- 
मसे होतार रेसा जानना, कोई अदृष्टकरके देश्धरका ग्रहण करतेहे अथात्‌ 
दैशधरकी इच्छासे होतीरै । 4 

व्यापन्रकऋतुआको अवगुण । 

सीतवातवपाणिखटुविपरीतान्योषधीम्यापादयन्त्यापथ- 

तासापयोगाद्विविधरोगप्रादभोवोमरकोवाभवेदेति । 

अर्थ-शरदी, गमी ओर वरषाके विपरीत निस अभीत हीन मिथ्या अति 
युक्त दोनेसे ओषधी जर जट दूषित होतेह उन ओषधी ओर जटके सेवन 
करनेसे अनेकप्रकारके रोग ओर महामारी आदि उत्पन्न होतेह । 

माणात्तरम्‌। 
तजसीतोष्णवपीणांहीनमिथ्याधिकेनच। जठानामोषधादी- 
नाविपरीतोशुणोभवेत्‌ ॥ 3 ॥ तस्योपरोधाद्रेषिधरोगा- 


द्रे ४, 


णांचाञ्चुसम्भवः । तस्मादेयडुद्धिमद्धिम्यगरतुषुसं- 





( ४७४ ) बृहतिषण्टुरत्नाकरः । ९४ 


ग्रहम्‌ ॥ २ ॥ अरपावाद्योषधीनां च कारयेचप्रयोजयेत्‌ । 
अनुत्पत्तोयततेयतेवेदयास्तेचमंबिणः ॥ २३ ॥ विपाकंकोवि- 
जानातेगदानावपदामाप | 
अ्थ-तहां श्ञीत, उष्ण ओर वषीके हीन मिथ्या ओर अधिकं होनेसे जङ 
ओर ओषधादिकोमे विपरीत गुण होते । अर्थात्‌ जो गुणकारी ओषधी 
होती है वो अवगुणकारी होजातीै, उन ओषधादिके सेवनसे अनेक 
व्रकारस्के रोगोकी तकार उत्पाते होती है । अतएव वेको उचितंहै कि, 
उत्तम ऋतुओंमे जक ओर वाहरकी ओषधि्योका संप्रहकरछेना चाहिय । 
जो रोग ओर विपत्ति आनेके पूर्वरी यल करते वोही वैय ओर मंत्री कहा- 
तेर क्योकि रोग ओर विपत्ति आनेके समयको कौन जानतांहै । अथीत्‌ 
वैयको तो उचित है किं जिसवर्षमे उत्तमऋतु होवे उसी समयमे सब ओष- 
धोका ओर जलका संग्रहकर रक्खे ओर राजाके भरंजीको उचित है किं, जव- 
तक को$ शद प्रगट नहो उस्से पूृवंही सेनाआदिका प्रबंध अच्छीरीतिसे करे। 
दूषितऋतुओंकी चिकित्सा । 
तजाव्यापत्नानामोषधीनामपा्चोपयोगः ॥ 
अ्थ-दूषितऋतुजमें शद्धअन्न जका सेवन करना चाहिये । चकारसे पव- 
नका ग्रहणहै अथौत्‌ दुष्टतुमे शयुद्धपवनका अवश्य सेवन करना, चाहिये । 
कं दाचदव्यापत्रष्वप्युठद्ु कृत्याभञ्चापरक्षक्रषाधमरूपत्व- 
स्यन्तेननपदाः। 
अथ-कभी कभी उत्तम ऋतुओंमेभी कृत्या ( मंत्रसे उत्पन्नराक्षसीविरेष ) 
अभिशाप ( गुरू, मातापिता, ब्राह्मण सिद्ध आदिके शापसे ) राक्षसोके कोष 
जर अधम इन करके लोक पीडित होतेह । 
विषोषधीपुष्पगन्धेनवायुनोपनीतिनाकरम्यतेयेदशस्त्रदोप- 
प्रकृत्यवरषण कासशरूस्वमथुप्रातरयायरिःररुग्व्ररपः 
तप्यन्त ग्रहनक्षनेचस्तव।_ गृरहदारडयनासनयानवाहनत, 
णिरत्रोपकरणगदितरक्षणनिमित्तप्रादुभोवेवा । 
अथै-जिस देशम विपेर ओषधकी पुष्पगन्धको पवन टेजायकर प्राक्त 
करती हे उस जगे दोषप्रकृतिके विनाभी रोक खासी धासः वमन, मस्तक- 





९५ ऋतुचयांध्यायः । ( ४७५ ) 


पीडा, ओर ज्वरसे तपायमान होतिहं । कोई आचाय “ कासन्चासप्रतिदयाय- 
गन्धाज्ञानश्रमशिरोरुग्ज्वरमसूरि काभिरपतप्यंते रेसा पाठ लिखकर 
व्याख्या करते ह कास लनेसे जो नाकके छिद द्वारा विषे पवन जातीहै 
उस्से खासी शास प्रतिदयाय ( सरेकमा ) गंधका ज्ञान न होना, भ्रम, ओर 
मस्तकपीडा आदि रोग होते है । ओर वदी विषै पवन त्वचामे ठगनेसे 
ज्वर, रीतलञदिके रोग होते ह । तथा शनैश्रादि दुष्ट प्र्होको दुष्टस्था- 
नभे स्थित दौनेसें ओर अधिन्यादि नक्ष्रोके उल्कापातादि चरित्रे 

जन्मनक्षत्रादे विद्ध होनेसे । तथा षर, खी, शय्या, सिंहासन वा चोकीमटा- 
आदि यान (रथ वग्धी घोडा हाथी पालकी नारकी पित्रसआदि ) मणि 
( स्फटिकादि ) रत (हीरा पत्ना माणिक आदि ) उपकरण ( करस, षडा, 
पोटा) सूप थाली जदि ) इन सवके दुष्ट लक्षणरूप कारणकर्के उस्पत्ति 
जिन्होकी रेसी व्याधियों करके लोक पीडित होते है । 


भ्रमाणान्तर । 


कारोदेशेजनरोवायुश्वतेदुष्ाविरक्षणाः । इयैजेनपदष्व॑स- 
मेकशूपेणयक्ष्षणा ॥ कोथेःसवेषांरीतज्वरादिरूपेणेत्यथः । 
राजाधमपरित्यज्ययदाधमंप्रवत्तयेत्‌ । अधममनुवत्ततेतरे- 
दापुरवासिनः ॥ उत्कान्तधमेमयोदांप्रनांवायदयपेक्षते । सरा- 
जंतंजनपदंसंत्यजन्तीहदेवताः। उत्कान्तधमंमयोदां ताप्र- 
जात्यक्तनीपिताम्‌ । विध्वंसयंतिविकृताःकालदेशां मारुताः ॥ 


ॐ 


अथ-काल) देशा जक आर वायु ये विलक्षणतासे दुहौ लोकोको एकरूप 
यक्ष्माकरके अथात्‌ ीतज्वरादिरूपकरके पीडितकरतेहै । नजिससमय राजा 
मको त्यागके अध्मको प्रवृत्त करताहं । उससमय उसके देश ओर पुरवासी 
प्रना धमैमयादाको उद्टेवन करतीहै, जव इसप्रकार राजा ओर प्रजा दोनो 
अधमीं होजातेह) तव उस राज ओर जनपदोंको देवता व्याग दते अथौत्‌ 
ग्रामदेव, ओर इरूदेव त्याग देते उस समय उन अधर्मीप्रनाजको काल, 
देशा, जल, ओर पवन विष्वं करतेहै । 
कटका दुष्टे । 


ग्रहनक्षवसंस्थानप्रमाणजनवेकृतो । तयोरमां्संराप्कारो 
ग्यापद्यतेधरुवम्‌ ॥ कारम्संवत्सरःशीतोवमेवषंधटक्षणम्‌ । 
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सहीनातिविपय्यस्तस्वाखगदुष्रच्यतं ॥ सतातवातता- 

सीतमथवास्यावेपययः । तथाचष्णचवर्षच काछ्व्वप- 

दटक्षणम्‌ ॥ 

अ्भ-अधर्मैसे ग्रह, नक्षजोफे स्थान प्रमाण ओर जनोकी विकृती होनेसे 
काल दूषित होताै, वह्‌ संवत्सरात्मककार शरदी, गरमी आर वषारक्ष- 
णारमक होताह फिर वह कार अपने लक्षणोसे दीनः अव्यत आर विपरौत 
होनेसे दुष्ट कहटातारै, शीतकामें अव्येत पवन वा अ््यत शात अथवा 
शरदीमे गरभीकाहोना दुष्टता कदहातीहं इसी प्रकार गरमीं आर वषाकऋतुके 
दुष्लक्षण जानने । 


देङशद्ष्टके क्षण । 


प्रकृत्याविकृतस्पशेगंधवणेरसाश्रयः। तणादुपरुतायटमना- 
लत्रतातसकर।॥पाक्षकादंशमशककृमकाददयुपडत । शु 
कायुशर्भादटूकरमसानकमगाद्गनं ॥ पाड़तवातानवा- 
तकंपोट्काङानिवृषटिभिःनिःश्रीकपुष्पोपवनोनष्टसस्योषधीः 
फठः ॥ सेशष्कोदीवसश्ुग्धधोरस्वननटाशयः। नार- 
कादाभराच्छत्रोवाप्यादानविचाद्रमः।॥ वारनादाक्रमवायु 
मंवच्छन्ननभस्तछः। अकाटपृष्पफट्वान्गभादद्तदशनः॥ 
निस्तन्यदवनिःश्रीकस्तपोद्धांतमृगद्िजः । अनस्रसंभरमाः 
द्रान्तरत्कृष्ट्थगणोभृङम्‌ ॥ भेरबाद्ध तसंत्ासीरुदितानि- 
प्रनिस्वनः । द्विपादीनावचोत्पत्तस्थादानाद्रकटकाः ॥ 
म्राप्तादानाप्रपातथअकस्पाचवजायत । चासन्गाव्रषादानाः 
मश्ानाचपरखायनम्‌ ॥ भवदधमाजवादानानाशमसत्याज- 
सातथा । उत्पातेस्तद्विधेश्वान्येःप्रदु्टोदेशरच्यत्‌ । 
अ्थ-जिससमय गंध वणे, रसाश्रयवस्तुओंका प्रकृतिकरके विपरीतस्पश 
दो ( अथौत्‌ सुगंथवस्तुओमे दर्गध ओर दुगेधवारीवस्तुओमें सुगंधी अवि; 
उत्तमरंग दष्ट ओर दुष रंग उत्तम प्रतीत होवे, उसी प्रकार कटु कषेटे रस 
भिष्ट ओर भिष्टरसं कटु प्रतीत हौ ) दण, उदूप ( छताका भेद ) र्ता 
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गुरम ( जवास आदि ) जार, ओर वेर इनसे जो व्याप्त हौ, तथा मक्ली 
डास, मच्छर, कृमि, कीट, आदिशे उपर्धवयुक्त दो, तोता, मूसे, रीड, पूष 
तथा शमज्ञानमे रहनेवाछे मृग (स्यारिया विजञ्जू भिटहा, जरखञदि ) ओर 
पक्षी ( गीध, कंक, कुड, वास) शिकरा, चील काकओआदि ) ईनकरके पीडित 
तथा पवन ( आंधी भभूरा आदि ) भूचाल, उर्का; अरानि ( वज्रपात ) 
ओर वषा इन करके पीडित, तथा शोभाररेत पष्प जिन्हामं एेसे उपवन 
वागवगीचे नष्टठसस्य ( दूब) ओषधी ( गें चना चाव आदि ) ओर वृक्ष 
फलहीन हो, सूखे ओर अस्यत क्षुभित तथा घोर शब्द करनेवाले आर नीलि- 
का आदि ( िवारआदि ) सख आच्छादित जङक्य हीते हे । बावडी, 
कूज, आदिका गंनना घोर शब्दके करनेवाली आर कृमिसंयुक्त पवन 
होषे, आका निस्यप्रति बादरमसि टका रहे, समय वृक्षम फटषूरोंका 
प्रकट होना ( अथात्‌ जो वृक्ष शरदीमें फटे एूटे वो गरमीमें फरपफूलयुक्त 
होने खगे ओर जो चातरमस्यमे फटने एूलनेवे टं वो शदीगर्मामि फटषफूल 
देने लगे ) गभेसि अद्धत बाटक प्रगट हौ ( अथात्‌ ने खुरे, ईसते दए 
द तथुक्त, दो मूडके, छः उंगरीके दो जड हृएःविना मस्तकके) तथा मनुष्यके 
बकरी घोडा, सपेके तुर्य बालक प्रगट हो, षोडके गधकासा, गधेके घोडे- 
कासा, बा बकरीकासा वा होना इत्यादि आरभी जानन ) दूधरहित ओर 
कोभारहित अव्यत गर्मीसि पीडित पञ्च (गो) भसः मृग) ससे, व्याघादि ) 
ओर पक्षी, ही; तथा पक्षी ओर पद्युजके ड निरतर संभ्रमसे श्रांत दो 
घोर ओर अद्धत चासयुक्त रुदन करे ओर अश्युभ वाणी बटे हाथीञदि 
पञ्चओंका बोलना, ओर घोडोंआदिको दिधालक दोना अकस्मात्‌ पक्के ओर 
ट मकानका गिर पडना, गो बेड आदिको चासका रोना तथा घोडा 
हाथी आदि अपने स्थानको व्यागकर भागना तथा धमे, नख्रता, आदिक 
ओर सत्य तथा जओजका नाश दोना, उसीप्रकारके अन्य उतात होनेसे दुष्ट 
देश कहता है। अथौत्‌ जिस देशम रेस उसातदौने खगे तव जान छखवे कि 
अव यह देश दुष्टो गया। 
दुष्टजलके लक्षण । 

स्वभावविरिसस्पशेगन्धवणरसोदितम्‌। जग॑तुभिःकृमिञ्द्‌- 

पेच्छिव्येाप्युपद्रतम्‌।परित्यक्तंजर्चरेरकस्माद्रापिसेवितम्‌। 

पातस्तटट्रमानां च क्षीयमाणंजखाशयम्‌ । अनारोग्यकरं 


्बुप्राणिनां दुष्मुच्यते । 





( ४७८ ) बृह्‌ "-चय्यांचदोदयः। ९८ 


अथ-जो जल्के रस, स्पश, गंय; ओर वणे कहे ह वो स्वभावसे हीन दोवः 
( अथोत्‌ स्वाद खारीदहो दृष्टस्पशे कटिये जिसके शरीरमें स्पशे होतदी ख॒ज- 
ली चल उदे, चकत्ते पडजावे, दुर्मध आतीहो ओर दीखनेमें बुरा माद्ुम से) 
तथा गिरकर कोड पञ्ुपक्षी मरगया हौ कीडे पडगये हो, पत्ते; तिनका- 
मिद) पव्थरमे अट रहा गाढाहो वा ऊषर मटदरी जम रही रो, 
इत्यादि उपद्रवशक्त दौ, ओर जिसको जरचर ( चकवा चकवी, सारस, जट 
मुरगा, वतक) ओर कद्ुजा मेडक आदि ) व्यागगए हो अथवा जिसम कोड 
जलचर नही रहताथा उसमें अकस्मात्‌ रहने खगे ( मच्छी मरजवें ) तटे 
वृक्ष गिरपडे वा जलाय श्चष्कं होगया हौ एेसा मनुष्योको रोगका करनेवा- 
ठा द्ष्टनट कटाता ट्‌ । 
दुषटपवनके रक्षण । 
विचाष्षककुण्डारकच्ण्डवारजवस्वनः। आतशचाताष्णद- 
्षोतिपरुषोऽतिवटःखरः । असात्म्यगंधसिकतापांञ्चुधूमर 
जावर: । अथत्तावंपरातश्चप्रदुष्ावायुरुच्यत्‌ । 
अथ-जो पवन बासदायकः भभृरेके रूपमे, प्र॑चड पोरवेग ओर शब्दवाला; 
अत्यंत शीतल, अतिरप्ण, अतिरूक्ष, अतिकडोर, अस्यत -छबान्‌ ओर खर; 
दुष्टगंध, रेत, ओर धू, तथा धूं आदिको वहनेवाला ओर ऋ्तुविपरात 
पवन दुषटकटातांर्‌ । 
न श (क ® $ कन = न 
ऋतुकाटप्रदरोनवायुमुद्यातवायुनापाखुटसारुटन वति स 
॥ भा स ॥ कर * * ट @ अन (4 4 
वृशाद्दागणःकाटदश्चाम्बुपरतादुष्नाधमसक्षय।एषादुः 
पारहायत्वात्पूवःपूवाभवद्रटस । सकारमरल्युतस्तस्पात््र 
क्षेनीवितंबुधः । रसवीयविहीनानामोपधीरनाचवजैनम्‌ । स- 
म्यगरतुनरभूतनगरहाताना च सवनम्‌ । जटलानापाषधानच 
व्रतचर्याचकारयत्‌ । क 
अथ-ऋतुकाट ओर प्रदेशकरके पवन पवनसे दूषित दौतीहे, ओर जट 
जलसे तथा पवनजटसे पृथ्वी दरूषितहातीदे । ओर इत्‌, कार) प्रदेश्ःपवनः 
जल ओर पृथ्वीके दूषित दोनेसे उद्विदगण (८ वृक्षोषधादि ) दृषितहोतेर । 
इसप्रकार कार) देश) जल ओर पवन दूषितोका धमं क्षीण होनेसे ये दुःख 
परिहाय अ्थीत्‌ यत्ररहितदो पूर्व॑पव॑से उत्तर उत्तर बली होतंहे अथात्‌ कार्ये 
देश प्रवल, देशसे जट; ओर जलसे अधिकं बी रोगकारक पवन 





९९ ऋतुचयाध्यायः । ( ४७९. ) 


हो तीह । अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचिते किं, अकारमस्युसे अपनेजी- 
वनकी रक्षाकरे, इसप्रकार कि), रस वीये विरीन ओषधोका परित्याग 
करना ओर उन्तमऋतुमें होनेवारे ओर उत्तम इतुगरहीत ओषध जर आदि 
का सेवनकरना ओर ब्रतचयोआदिके करनेसे देह रक्षाकरे । 


अवऋतुव्यापदादिकृत रोगाकी चिकित्सा । 


तजस्थानपरित्यग्शांतिकमप्रायाशत्तमङ्रजपरोमोपहारे 
ज्याञ्जल्िनिमस्कारतपोनियमदयादानदीक्षाभ्युपगमदेवता- 
बराह्मणगुरुपरेभेवितव्यमेवंसाधुभवति । 


अथं-अव दूषित ऋतुकृत रोगोकी सामान्य रीतिसे चिकित्सा कते हे । 
तहां जिस स्थानम रोगादि उपद्रव होतेहौ उसके त्याग दूसरे स्थानम चटा 
जाना शांतिकमं ( उन्दरनको जीतना अथात्‌ जिससमय महामारी आदि 
रोग होवे उससमय खखृजा तरबून आदि दूषित वस्तु नखाना; बहुत सखी- 
संग न करना,दुष्टशब्द न स॒नना, इत्यादि इन्दिरयोके व्यापारोको न करे) अ- 
थवा वेदोक्तमंबोसे ग्रहशांति आदि करे । प्रायश्चित्त ( कमेविपाककी रीतिसे 
चाद्रायणादि बत करना ) अथवा प्रायनाम तपकाहे ओर वित्तनाम निश्चय 
को कहतेह । इन दोनों तप ओर निश्वयको एकत्रकरनेको प्रायधित्त कहते 
हें । मंगर ( उत्तम ओषधी ओर मणि आदिका धारण करना ) जप (ओंकार 
ओर व्याहतिपूवैकं गायत्री म॑त्रका जप करना वा वेदोक्त मृव्यंनयादि मनो 
का जाप करना परंतु दुष्ट रचित मदयमांसभक्षण जिनमें रेसे तवोक्तं मं 
कदाचित्‌ न जपने ) हौम ( हवन ) उपहार ( देव तब्राह्मणादिकेकि अथ॑ गो, 
घोडा पाक आदि देना ) कोहं नास्तिक अधर्मी शूद पञ्चबलिदान कहते 
परंतु ठेसी वात्तौको मनमेभी चितवन न करना क्योकि “अहिसा परमोधर्मः 
ठेसी वेदकी आज्ञा 





१ कदाचित्‌ कोई कहे कि, वेदम गेमेध, अश्वमेधादि यन्नोपे प्रतयक्षदटिंसाकरना छिखाह उनसे 
हमारा यही कथने कि, वेद्‌ ईश्वरकी अनक्षि, दह ईश्वर हमारी तुम्हारी तरह अज्ञानी नर्हहि कि, कहीं तो 
चो करना उत्तम छिखि ओर कहीं उस्तको वनित करे, कदाचित्‌ कोर कटे कि, यज्ञकी हिंसा नही 
कहकाती ओर जो जीव माराजाता है उसको अक्षय स्वगे छयति, तो फिर यज्ञकत्ता यह्‌ अलन्धपद्‌ अ- 
ने पिताको वा भादपुत्रको णरके क्यों नहीं देता. ह! च्छ से पामरोंसे भाषण कदाचित्‌ न करना चाहिये। 
कहीं कहीं भक्तमालआदि प्रथमे लिहि कि, भक्तचारी अन्याईकरके भी वैष्णव ओर भगवानूकी तेवा 
करे परंतु यह्‌ आज्ञा उन्ही दुर्टोकीदै, ईश्वर अवद्य रेते दुष्टोको घोरनरकमें गेरेगा इसजगे ग्रंथ बढनेके 
भयते हमने इतना लिह, 





( ४८० ) बृह ०-चय्यचिदोदयः। १०० 


इज्या ( यज्ञकरना ) अंजली ( भक्तिपूवैक हाथ जोडना ) नमस्कार ( देव- 
गुरुव्ाह्यणोंको मनदेदवाणीमे प्रणाम करना ) तप प्रसिद्धैः नियम ( शाखो- 
क्तमौनादि ) दया ( स्वैजीवोका हित उच्छा करना ) दान यथाशक्ति अ- 
नार्थोको देना परंतु इष्पुष्ठ वकवृत्ति ओर विडाखबृत्तिवालोंको देना बजि- 
नै ) दीक्षा ( गरूसे सेवापृवेक गायव्यादि्मंजोंको प्रहण करना ) अभ्युपगम 
{ गुर आदिके सत्‌ वाक्योको अंगीकार करना ) तथा देवता ब्राह्मण ओर 
गुर उनकी सेवा करना, इत्यादि सवेकभकस्नेसे ऋतुजनित महामारी आददे 
उपद्र्वोकी शांति रोतीहै । 
सके अन॑तर अव बसन्तआदिक्तुओंका वणन ओर उनम आहार विहार 
आदि का वणन कराजाताहै । तहां प्रथम- 
त ज- देमन्तचऋतु वणनम्‌ | 
यच तुषारगारावनग्रतजानतनाब्यननपदसदाप्तहताञ्च 
नचूमधूरखधचूसरदपतखद ड्‌ लरसाहषमषवायस्तपयथ खत्र 
प्रियङ्पुत्रागपुष्पराजावराजतदमनकपर्वकरसससमुत्यतः 
वृहरूपारमटखपवनरमणायाद्यानः स हमन्त इत ननायात्‌ । 
अ्थ-जिस ऋतम डिमालयपवतसे प्रगट ( हिम ) करके जडताको प्रात 
ठस जनपदों करके संदीषित इताशनकी धूम ओर धूाकरके धूसर आका- 
ङ तथा गेंडा हाथी) भैम, मेढा, कजा ये हपितहों, तथा रोध) प्रिय, पु- 
द्रागपष्पोकी पक्तिसे शोभित ओर दौानामरुजाके रसे प्रगट अव्यत सुगधी 
जिसमें मिद देसी पवन उसकरके रमणीय उश्चान किये बागवगीचे जिसमें 
उसको दे्मत ऋतु जाननी । 
गयकस्के कदे अर्थंको पुनः पद्यकरके कतर । 
वायुवाल्युत्तरः आता रनधूमाड्‌ खादयः । 
छव्रस्तुपारः सवता हिमानद्धा नट्यः ॥ 
दापता "त्‌ क्षन्न हमाहपारत्रङ्‌ जय 
[ विस्तीणराल्केदारा नारुधान्योञ्ज्वखमहा । 
रोप्रपियंगरपुन्नागाः पुष्पिता हिमसाहये। 


१ धुमध्रा रजोमन्दास्तुषारात्रिंटमंडलाः 1 दिगादित्या मरुच्छत्यादुत्तसे रोमहषेणः । 
लोध्रपिवगपन्रागट्वल्यः कसमोञ्ज्वराः । चपा गजाजमरहिप्वाजिनायसङकसः ॥ 
इति पाटांतरम्‌ । 











१०१ ऋतुचय्योध्यायः । ( ४८१ ) 


अ्थ-हे्मतकतमे अव्यंतश्षीतलरोमां चोको प्रगटकरता उत्तरका पवन चरता 
रज ओर धृंये ग्याप्त अथौत्‌ धूसरी दिशा होतीदै, तषार ( कोटट ) स 
आच्छादित सूर्यमंडर रोताहै तथा जराय ( नदी ताव जाद्‌ ) हिम 
( बप॑ ) स टकेृए होतेह, ध्वाक्ष ( कौआ ) सद्धा (गेडा ) भसा उरभ्र 
( मढा ) ओर कंजर ८ हाथो ) ये इस हेमततुमं दषित दोतेद) | तथा रकरः) 
घोडा, ओर वकर येभी हर्षित हातीं ¡ खेतामे बटहुए चावट तथा नाट 
धान्यो (गेहचनाआदि ` से शोभित पृथ्वी होती, ोधाप्रयगु? पृत्ाग [ ओर 
वली ] ये वृक्ष पराष्पत किय एूटत द। 
हेमतऋतु की उत्तमता वणन । 


दीर्धप्रचारसुरता किंड यर राः 

सुशीतटं वारि विना च यत्नात्‌ । 

यः प्रेयसीकुचयुगं परिरभ्य शेते 

स्वर्गोऽपि तस्य इदये त॒णवद्रिभाति ॥ १ ॥ 


अथ--जिस हेमतंऋत॒म्‌ वहुकाटपयत मथुन साग्यसात्रः आर्‌ विनायलरक 
शीतल जल रटति, रेष समयम अपनी प्रियाक दाना स्तनाका जा- 
खिगनकर जो शयन करताहैे उस पुरुपका स्वगसुखभा तणके समान 
म्रतात हाता । 


पुथुवनकुचाभिर्योवनोन्मादनीभिनेवमृगमदमिध 
कुकुमेव्यविताभिः। भवतिशिकिरशन्तिःखीभिसयार्गता- 


भिनिशिनिशिपुरुपाणां जन्मसाफत्यभाजाम्‌ ॥ 
अ्थ-जावनमदमांती पुष्ट जंघा ओर दधाती नव कस्तूरीमिी केशर 
जिन्न डगायरक्ली एेसी नववबालाको दुसालामे दवकाय जी पुरुप जाल- 
गनकर शीतके पाके कसालाको निस्यप्रति रारियाम दूर करतहं उन्दाका 
न्म सफ । 
ग पन्त सि न क र ॐ अ 
देमन्तवहृदाषाटयद्रागरणकसवित्तमत। । 
अयत्रञ्ञीतख्वारिसुरतंस्वेदवमितम्‌ ॥ 
अ्थ--अनेक दोषयुक्त हेमतऋतुमे दा गुण सवे समत्तट्‌) जस ।कं) एकं तो 
विनायके शीतटजल रहताहै, ओर पसीनेरदित खीसग हाता । 








( ४८२ ) वृह ०-चय्याचंदोदयः । १०२ 


रेमन्तेदधिद्ग्धसर्िरशनामािष्ठवासोभतः 
कार्मीरद्रवटिप्तचारुवपुषःचि्नाविचिचरैरतैः ॥ 
वृत्तोरुस्तनकामिनीजनकृताशेषाग्रदाभ्यन्तरे 
। ताम्बूटीदरूपूगपूरिवमुखाधन्याःसुखंशरते ॥ 
अर्थ-द्ही, दूध; घृतका भोजन ओर लालरंगके वख धारण कर, केशरकी 


कीचसे देदको छिप्तकर चिजविचित्र रतिकरके थकित ओर गोरे सतन जषा ` 


जिन्हकी ठेसी काभिनीयोने घरोके भीतर कीना आलिगन जिन्होंका तथा 
पान सुपारीका बीडाते पूरित ५५ जिन्दांका ठेसे बवडभागी पुरुष इस हेम- 
तऋतुम सुखपूवंकं शयन करतेहे । 
देमन्तत॒की चया । 
वलिनः रीतसंरोधाद्धेमन्ते प्रखोऽनटः । भवत्यत्पेधनो 
धातुःसपचेद्रायुनेरितः ॥ अतोहिमेऽसिमन्सेवेतस्वाद्रम्क 
वृणाव्रस्रान्‌ । 


अथे-वटीपुरुषके हे्मततुमें शीतके प्रभावसे संरोधको परा्तहो जठरामि 
प्रवर होता, यदि इससमयमें इसको भोजनादि इधन न प्राप्त होवे तो यह्‌ 
वातप्रेरित रसरक्तादि धातुओंको पचातांहै अतएव इसतुमें स्वाद्‌, अम्ल; 
( खट ) ओर लबणरसोकः सेवन करना चाहिये । 


प्रमाणांतर । 
क, (न [#8 


उप्मावहिः प्रतिहदतोदिमशीतवातेरंतःररीरविवरंप्रतिपय- 

मानः । स्वस्थानपिडितवपुभवतिप्रचण्डःरीतेऽनिरनर- 

ह साववाधारष्यततः | | 

अ्थ--हिमशीत ओर वायुकरके बाहर आनेवाली गरमी रुककर शरीरके 
भीतर छिद्रमें प्राप्तो अपने स्थानमें पिडितहो प्रचंड दोतीहैः अतएव इस 
हेमतञतुमें पवन ओर अभ्िके हरणकारक विधि कीरे । अथौत्‌ बादीद्‌- 
रहो ओर प्रबरु अभि शांतहो । 


१ अपि दिनमणिरेष शितः शीतसयेरथनिशिनिजमार्फागाढमािग्यदोभ्याम्‌ । स्वपितिपनस्देतुंसाल- 
साद्धस्त .तस्मात्किमुन भवतुदौघौ हेमिनीयामिनीयम्‌ ॥ १ ॥ तुषारजालेः पिहितानियत्रशष्याणिनीराणिपु- 


खानिभानुः । प्रातःप्रसन्नानिकैःकरोतिदिश्षावधनामिव खण्डितानाम्‌ ॥ २ ॥ प्रियगुपुन्नागकलोपरेणुव्रजेन्नमो 
वातिदिमादिवायुः । आच्छादयन्धूमवितानलीदं विया तुतं हिमनामधेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


१०३ ऋतचय्योध्यायः। ( ४८३ ) 
देव्याधिरानमेतरिप्रातयबुभुक्षितः। 
अवरयकार्य्षभाव्ययथोक्तंशीटयेद्‌यु । 

अभ-इस हेमतकाटमे रात्रियोको वडोहीनेसे प्रातःकार क्षुधित मवु- 

ष्यका अवह्यकायं ( मलमत्रोरगौदि तथा दिनचर्योक्त कामोंसे ) निवृ- 
हो प्रथम भोजन करना चाहिये, भोजनकरे पश्चात्‌ तेलाभ्यगादि कम कर 
क्योकि भूखेमनुष्यको प्रथम भोजने करना फिर अन्यकाय करने चाहे) 
जैसे लिखा ~ कन वि 
आहारकाठुसप्राप्तयानयकतडयुक्षतः । 
तस्यसीदतिकायाथिर्निरिधनडवानटः ॥ 
अथं -श्चुधावान्‌ पुरुष भोजनक समयम भोजन न कर ता उसका नठ- 
रामि नष्ठ होती है जैसे बिना इंधनक अमि नष्ट हो तीह इसीसे लिखा “शतं 
विहाय भोक्तव्यम्‌ `? 

शिष्य-अन्यकार््मेभी भृखेको मोजन करना कहा है अतएव उक्तश्चोकमें 

बुशक्षितशब्द न धरना चाहिये । 

गरु-इसजगे थक्षितशब्द जो धरा है सो ठीक ह क्योकिं ओर कालम 

जटरामि अभिके छायानकारी शोतीहैः अतएव जटराभ्िका उपचार अभ्निके 
समान करे । जसे छिखा दहै- 


मुहुभहुरजणापभन्यान्यस्यप्ह्यस्यत्‌ | 
निरन्धनोन्तर॑खभ्व्वायथेनंनविपादयेत्‌ ॥ । 
अ्भ--वारंवार अजीर्णमेभी भोजन देवे क्योकि जये विनाइंधनके 


अंतरकौ प्रात अमि नष्ट होजाती है उसीप्रकार कदाचित्‌ जठराम्रि नष्टन 
टोजावे । 


(प 


वातघ्रतेरेरभ्यडंमूधितेखपिमदंनम्‌ 
वातन्न ( नारायण प्रसारणीविषगभांदि ) तेरोको देहम मालिस करना 
तदनंतर मस्तकमें तेर गाना परंतु अभ्यंगके पश्चात्‌ मस्तकमं तेर लगाना 
अनुचित है क्योकि मस्तक उत्तमांग है अतएव प्रथम मस्तकमे तेल डालना 
चाहिये, यह प्रयोगपारिजातग्रथम टेखा ई । 
मस्तकान्यद्गशेपेणकचिन्नोदरतेेत्तुम्‌ । 
पुण्यदानिरख्श््पास्यात्तस्मात्तत्परजयत्‌ ॥ 





( ४८४ ) बृह °-चय्याचद्रोद्यः । १०४ 


अथ-अर्थात्‌ मस्तके अभ्यंगसे जो तङ बाकी रहे उसको देहमें नहीं खगाना 
चाहिये क्योकि मस्तकदोष तेटको देहम रुगानेसे पुण्यकी हानि ओर अलक्ष्मी 
होतीह इसीसे न खगवे इस प्रमाणसे यह सिद्ध इआकिं प्रथम मस्तकमें 
लगावे परतु उसके रोषको देहम न गावे । 
ॐ ६७ + ९ 
निथुद्धेकुशटेःसाद्धे पदावातंचयुक्तितः । 
अथ--इस है्मतऋतुमे कुश्ती छडनेके दावपेच जाननेवारे कुशङ परुषोके 
साथ करती डे, ओर दंड कसरत करे; परत अशक्ति परयत करे [ अधशच- 
क्तिके लक्षण आगे दिनचर्यामें करेगे ] दंड कसरत ओर दतीका क्डना 
तेटमालिसके पूर्वं करमा उचित हे । इसमें प्रमाण। 
पादावातस्तटयुक्तोदीपनोदेदपु्टकृत्‌ | 
शुकजस्तजत्बरुद्धकरःजरानाक्यावनः ॥ 
हारक द्षणवण्यकड्कषएमट पहः । 
अथे-तेटकी मालिसयुक्त दंडकसरतका करना दीपन है, देहको पष्ट करे 
ञ्ुक ओज ओर तेजकी वृद्धे तथा केकि शुद्ध करे दै न््रोकी ज्योतको 
वटाव देहका वणे उत्तम करे खुनी ओर कोष्ठमलको दूर करे हं । 
कृषायापदरतक्चेहस्ततःस्ातायथाकाव्‌ । 
कु कुमनसद्‌पणप्रादग्वाञयुरव्रापतः ॥ 
अथे-तेलकी चिकनाईको कषाय ( लोपआदिके उवटनों ) से दूर्‌ कर तद्‌ 
नंतर श्ाखोक्तविधिसे खान करे, फिर कस्तूरी मिली केश्चरको देहमें कगावेः 
ओर अगरकी धूनी टेनी चादियि । 
के क ् 
व्यायामादातदन्तचकल्कवामुद्रमाषजम्‌ । 
अथ-दंटकसरतके प्रथम वा अंतमे मगका अथवा उरदोके कस्कका सेवन 
करना चाहिये । 
रसान्छग्धान्वरपुष्ट गांडमच्छसुरासराम्‌ । 
गोधूमपिष्टमषिश्ुक्षरोत्थविकृतीःश्भाः ॥ 
अ्थ--सिग्ध मांसरस तथा पृष्टमांसर भक्षण करे, गोड सुरा (जो गडस 
वन तीह ) अच्छसरा ८ सुरामंड ) ओर सुरा ( मदिरा) इनका सेवन करेः 
तथा गेहूके पदार्थं ( पूडी, कचोरी, मटठरीआदि ) पिष्ट ( पिदरीके पदाथ पको- 
टी चीलेजदि ) उडदके पदार्थं ( पापड बडीआदि ) ईंखकफे पदाथ ( मिश्री 





१०५ उतुचय्याध्यायः। ( ४८५ ) 


छड्डू वतासेआदि ) ओर दूधके ( दही मक्खन वर्फीं पेडा खडी मटखाई- 
आदि ) इन सव पदार्थाका सेवन करना चाहिये । 
प्रम्राणातर। 
आदकानपमास्ानगारसनवमादनम्‌ । गवरूमातटमावड्चवः 
कृरान्वविधाव्र्ाच्‌।अुजातप्त्साध्रानमबरानचापवन्नर | 
[ नवमन्नं वसां तें शाचकायसुखोदकम्‌ । तखाभ्यगन्याश- 


रसःससररस्यपदनम्‌ । 

अर्थ-जख्के जी वाका मांस, जट्के समीप रहनेवारे पाक्षयाका मसः 
गोरसः, नवीन भात, गे, तिर; उडद, ओर इंखके विकार एवं अनेक प्रका- 
रके रसोका भोजन कर, तहां तिके विकार ( गजक) तिटङ्कुटाः तिल्वरा 
आदि ) फिर भोजनके पश्चात्‌ उत्तम मययोको पीवे) [ नवान अन्नः वसा 
तेटका सेवन ओर शोचकममे खखोदक टेना चाहिये । मस्तकम्‌ तर लगाना 
आर सव देहम माटस करना । 

ठघष्णमम्प्रंसेव्यं चन्दनागरुधूपितम्‌ । तथाच । प्रवास 

निनकोकञेयप्रवेणीकोचवास्तृतम्‌ । उप्णस्वभावरघुमि 


प्रावृतःरायनभजत्‌ ॥ 

अ्थ-टघ ( दके ) ओर गरम तथा चदन अगरकी धूनीसे धूपित वख 
धारण करने चाहिये । वाग्भट लिखते कि प्रावार ( साडतोसक रजाई 
दगा गदाआदि ) अनिन ( मृगचमं व्या्रचमजादि ) केकय ( रेसमी 
कपडा पीतांवर आदि ) प्रवेणी ( सूचीवाण नामसे प्रसिद्ध ) काचवस(जो 
पञचुमाचके रोमसे षने एेसे साट पुस्सा वनात कंवलञादे) वखोका आर उष्ण 
स्वभाववाटरे ओर दर्के पेसे पडदासि आच्छादित एेसे मकानम शयन कर्‌। 

यक्तयाकेकिरणान्स्वेदं पादचाणं च सवदा । 

अथं-युक्तिपवंक सूयेकी किरण, आर पसोनटेवे) अथात्‌ अव्यत धूमखानस 
ओर पसीने टेनेसे ग्खानी आदि रोगोंको करे ह, तथा परमं जोडातो सदव 
रखनी चादियेःपादचाणनाम करके मोजे आर खडा जाद्‌काभां ग्रहण हे । 


सेवनंसूयेरहपीनांहृताश्चस्यचमाजया। यथारूचस्वकेरणा- 
विधुमचहुताशनम्‌ ॥ पृष्ठतोऽकनिषेवेतनटरेणहुताशन- 
म्‌ । ना्युष्णङ्ीतसरिरेः शोचंङ्यात्प्रयततः। 








( ४८६ ) बृह °-चय्यांचदोदयः । १०६ 


अभ-सूर्यकी किरण, ओर अमिका सेवन करे यथारुचि धूप ओर धूर्जार- 
हित अभिका सेवन करना चाहिये? सूयकी किरणोको पीठ करके सेवन करे, 
ओर अधिको पेटके आगे धरके तपि, तथा अस्यत गरम ओरन अव्यत 


® # ® 


रीत पेसे जख्ये शौचादि विधि करनी चाहिये । 
पावुरोरृस्तनश्राण्यः समदाःप्रमदाः प्रयाः। 
टरतिश्ीतयुष्णाग्यो पूपढुकुमयावनः ॥ 
अंगारतापसंतप्तगभेभूषेरमचारिणः। 
सीतपारुष्यजनितोनदोषोनात॒जायते ॥ 
अपुष्ट हे उरू स्तन ओर भोणीभाग जिन्होके तथा जोवनमद्माती वा 
मच पीनसे मदमाती, ओर अगरआदिकी धूनीसे तथा कुंकम केपसे तथा 
सहज जोषनकी अम्रिसे उष्ण ह शरीर जिन्दोके पेसी प्यारी नारी शीतकीं 
लाचारीकौ दूर कुर तीह । तथा प्रज्वलित अंगीटीके तापसे संतप्त है भीतरकी 
पृथ्वी ओर मकान एेसे मकानमें रहनेवाछे पुरुषको कठोर शीतजनित दुःख 
कदाचित्‌ बाधा नक करे । अतएव [ रसे निवात ओर अगर गमद धूपित 
उप्ण घरमे रहना चादिये, जैसे लिखा है“अरंनिवी तश्ञयनं मजेदगरभूपितम्‌” 
ग्रेथांतरक मतसै देमंतचया । | 
रिवःरिवाऽव्धिजाफठहरीतकीगु डान्वित विभातपनका 
द्रकलयाचव शभृषनम्‌॥ टवद्गमान्रूमाममर्नटः [चनक[पत्थ्‌- 
कं कृणाग्राताहि काचमोथकाऽरविन्द्‌बाजकम्‌ ॥ १ ॥ 
पयोदनादमारिपोमरीचधान्यवार्दकं पृतं चपायससुराज- 
साशदार्णानव । फलानवापिरान्द्रवतत्तयापचाङ्गन 
परोटकरसानकादताजमाहमाहूय ॥ २॥ 
अध-आमरे, हरड, वेटफट) गृडयुक्तदरड, वहेडेकीमिगी, अद्रखः भांग, 
सोद, लोग, कच्ची अंविया; केः पीपर) सफ) मेथी) कमरगड़ा, चोलाईका 
ओर मारिशकासाग, कालीमिरच) धनिया दीम, घृत, दूधको खीर, मय) 
जर बकरा, ससा, हरिण, टवा, मोर) तीतर) इनके मांस, तथा परवलका 
साग, ओर ठहसन, ए पदार्थं हैर्मतऋतमें हितावह हैते । 
सैन्धवमेखाचिचकशाकं जातिफटं चशूदधित्क्रम्‌ | 
दरणक द्राक्षमिपकान्त कुण्डलिकामन्याचहिमाह ॥ ३ ॥ 


१०७ ऋतु चय्याध्यायः । ( ४८७ ) 

 अथं-सेधानिमकः इलायची, चीतेकी छार) जायफल, च्‌काका साग, ददी; 

छाछ) जमीकंद्‌) दाख जर जटेवी) ये पदार्थं हेमंतक्रतुमे पथ्यकारकरै । 
कारोयास्तरणेशयनं च श्यामाघ्ीसुरतंश्चधिगंधम्‌ । 
ताम्बूकंबहुभोजनमिष्टं देमन्तेहितमाहुरितीदम्‌ ॥ 

अथ-रेश्मी वश्चोके विछयेपर शयनकरना, सदर सोटहवषकी सीसे 

संभोग, सुगंध) बीडा, इच्छित वहु भोलन, ये हेमंतऋतुमें पथ्यकर है । 
परक कारक जपुस च प कायातकावास्तुकमुद्रतंटम्‌ । 
सद्स्षषारखगपयाअग्रसवा हमतकेऽमा सुदताच्नत्यम्‌॥ 


अथ-पकातरव्रज, खारा तोरईइ, वथुजाः मूग, तेर; छोटी मरूटी, वकरी- 
का दूध, ओर अभिसे तापना ये सव हेमन्तऋतुमें हितकारक । 


क [चटक्षायतासुथ्चुनम्बार दाडमाफटम्‌ । 
जवन नञ्धर्‌ [दव्य वाप्य कप्य च सारसम्‌ ॥ 
त्पावाम जाणगाध्रूमाः पषएठकारक्तजाटख्य 
ठमन्तञ्माहताबार पानात्तङ्पयापर्‌ ॥ 
थ-मूलाजाद्‌ सागकां कथरी, जभीरी, विलायती अनार [अगूर, सेव, 
अखरोटः) । क्षरनेका) वषाका, वावडीका, कूएका, तथा तादावका पानी, 
कसरत करना) पुरनगेद्र, आर सांठीका तथा खाल चावटोका भात,ये 
ह्मतरतुमें हितकारक । 
प्रतभास्यनर्वेचाचमम्ट वमोतटश्रमान्‌ । 
अग्यगचव्ररसातहपतामषगरत्तमाः ॥ 


थ-प्रातःकाल भोजनः नवीन अन्त खट्ेपदाथै, सू्यके किरण, तिल, परि- 
भ्रमः) आर अगम तेल लगाना ये हेमतमं हितकारक हे । पेये उत्तमवेय 
कहते ह । हेमततुमं सोंठका चण मिलाकर हरडसेवन करनी चाहिये । 


------- - -- --~~-- = ~ काः 

















१ हमतकाठ्लवणरसाम्लालग्धदाधेक्षारकदुष्णभोर्यम्‌ । स्पियुतेभोजनकं समांसं तीक्ष्णा्निपानानिरसं 
भजत १ हर॑तकञुट्युताचसेव्यासंरेपनंचागुरुकुंकुमाभ्याम्‌ । स्याद्रहधिसेवा सततं मनोन्ञाच्रीकामिनीपीनक- 
चचसव्या २ कंठारपानस्तनभारननत्रा सुमध्यमाचच्ललजनाक्षी । हेमतकालेरमितानयेन वृधागतं तस्यनरस्य 
जीवनम्‌ ३ हेमेतेहिमकरबिबचाहमुख्या रामायगदुभुजपेजद्धायानःः । येका परमपखैनयति तेषां शीतं 
लगातिजगलकंपकारि ४ 











( ४८८ ) बृह ०-चय्याचद्रौयः । १०८ 
हेमंतचऋतमे अपथ्य । 
देमन्तःशीतरः सिग्धःस्वादजेटरवहिकृत्‌ । 
| जंतिसीतास्ततत्याज्याः पदाथोनवयोवने । 
अथ--दे्मतकऋत॒ यह, शीतल, खिग्धः स्वादु तथा जठराग्नि प्रदीत्तकरने- 
वाटा है, इसीस इसमे अतिशीतर पदा्थसेवन वर्मित हे । 
कसेरनाडिकाङ्ाकश्गाटंकदरीफरम्‌ । आदकं खाखसं 
मापा राजकोषातरापरिये । नादेयपाल्वट्नीरकेदारमाटि- 
पेपयः । राजमाषायवापेषस्यामिषं च मकुष्टकम्‌ । 
दिवानिद्रापराणान्नकभोजनमभोजनम्‌ ¦ ख्षुपाकिचशे- 
त्या्रं सीतनीरावगादनम्‌ । प्रवातंनियताहारख॒दमं 
थंहिमागरे । कषायकटतिक्तानिरूक्षाणिचर्षूनिच । 
वजेयेच्छीतसंस्पशान्शीतान्युपदनानिच । बह्विसंतत्तदेमाभें 
हेमन्तेऽमूनिसंत्येत्‌ ॥ 
अ्थ-कसरू, नाडीकां साम, सिघाडे, केटखाकी फली; आल, खसखस, 
उडद, गटकातोरई, नदीका, छोटे ताव ( त्या ) का, तथा खेतोका 
पानी, मैसकादृथः वड, उडद्‌, जो, मेटेका माँस) मटर) दिनकीं निद्धाः पुराना 
अत्र; {नाद्‌त माजन, ठखषन्‌; छवुपाक जर २₹{{तट अत्र तथा शतखजनटलस 


स्नान, पवनका खाना, एक समयका भजन) सचचजद, स्व कृष्ट, कड 
तांख. सुक अर इटक पदाथ, यथा शातदटवस्त्रका स्वर्च करना. जर शातः 
सेवन देमतऋतुमं वानत है । 

इति श्रीञारर्वदोद्धरे वुदन्निषटृस्लाकरे हेम॑ततै पथ्यापप्यवणनं समाम्‌ ॥ 


जन वा 


शाश्रचयामाह्‌ । 


रिशिरेश्ीतमधिकं बातवृष्टयाकृटादिशः । 
रोषरेमन्तवत्सवं षिज्ञेयलक्षणंबुधेः ॥ 
अभ-किशिरकतमे शीत अधिक दोताहेः ओर वात तधा वृष्टी ( जका- 
टव्षी ) करक दिशा व्याप्त होती है, शेष स्वं छक्षण हेमंतके समान जानने । 





१०९ शिशिरचयांव्णनयिां ° । ( ४८९ } 


हिरिरके शण । 
बहुरुशिश्िरात क्किञिदद्तसस्या भवतिषसमतीयेपक्र 
सस्यस्त॒पीता । कथमपितदिनंस्याषिगपेरेषिकंस्यात्‌ प- 
वनकफविकारोजायतेरेरियेच । 


अथ-अव्यत शिशिरवातसे, किचित्‌ घास उटरही तथा यह पृथ्वी पकेत- 
णास पीली होती हं तथा हर ( बफेका भद्‌ ) अधिक होता दै, तथा इस 
ऋतुमे वातकफके विकार प्रगट होते दै यह आतरेयमे लिखा हे) 
ग्रन्यान्तराक मतसर वणन । 


यन यतद्यभवातचन्द्रचरणानचयरूचरतरतुषारसङ्श्चः 


सरसार्ट[रशयायन््ताशाशर इतिविजानायात्‌ । 
अर्थ--जसतुम शीतसे भयौ तथा उज्ञ्वलचन्दकिर्णोसे प्रगट तुषारसंङ्क 
जलाशय जिसमें उसको शिशिरत्‌ जानना । 


सव (हमक िशस्पयाज्यपथ्याकणातुल्यतमाचस्व्या | 
अ अन्यत्वतनरुदसाष्णकान्तागतबास्षग्रहवसत्त ॥ 
त्‌।र।हवन्वारसुकृतान्प्ररदान्त्यात्सूरण ववटकाश्चभन््याः | 


पदटत्चिपत्रवरभजनानक्षवतसवानातश्ातकार | 
अथ-जो हेमतकछतुमे वस्तु वणन करीर, वो सव शिशिरकतुमे देनी 
चादहेय, आर इसखछतुमे पापलका चूण मिलायकर हरड सेवन करनी, वध- 
इए वाराहकमांस आर उत्तमरीतसे बने एसे प्रह) तथा जमीरकदका सामं 
वड़ो [ ममार पापड पकाडी गुखगुखे-चीटे आदि | पिष्ठात्र (मेद कि पदार्थ) 
ओर उत्तमभोजन | बरफो, पेडा, खुरचनः मलाई, मोहनभोग, मोहनथाल, 
मवावाटा, खासाप्डा आद्‌ | ये सवे पदाथ शीतकाटमें सेवन करनं 
चाद्ये । 
क्षेमन्द्रात्‌ । 


सादकद्वाससवानासवाह कासुस्पवा । 


श कि, ¢ अ (क 


सक्षहकाापनाचचकरृरसयाशररहता । 
अथ-अदरखके साथ पानीका | आचारः ( जामका, टिसोडका, ठैटीकाः 
छुहारा, अचारी) आदि ) तथा हीग ओर सेधानिमक मिले घतत पदार्थ, 


~ । २ | 
१ यत्राष्तयुतिकए्रजपंनिकारेव्यांतादिश्श्च विदिशश्च तुषारजाटैः । रद्धनभश्वसथदीक्ष्यततोभियेव वद 


दिरसभजतेरििरे विवस्वान्‌ । 














( ७९० ) बृह्‌ °-चय्याचंदोद्‌यः। ११० 


तथा प्रीतिकेसाथ कामिनी ओर खिचडी ये सव वस्त शिशिरतमें हिते 
सीचडीमेभी अदरख हीग आदि मसाले पडेहो तथा ताजा घत खबपडाहो 
जार दही पापडभीहौ क्योकि किसीने कहाहै [ इसखिचडीके चारयार, 
घी पापड ओर दही अचार ] अथवा धनुमांसमे जो चनाकीदाल, चावल, 
मेवा, घी मिश्री) ओर दूष मिलाकर सिवडी वनतीहै वो सेवन करनी 


चाहिये । 
मत्तेभङुम्भपारणादिनिकुहवमद्रकान्ताप्योधरतटेरतिभारः 
[सन्न । वक्षानधायसुनपस्ररमध्यवत्तावन्यःक्चपाक्षपयथाते 
क्षणवत्सधन्यः। 
थ-मतवारे दाथाके कुंभस्थखको तिरस्कृत करनेवाले केशरसे आ 
ओर रतेभारसे थकित रेते कान्ताके स्तनोंको दोनो थजपजरोके मध्यमे छे 
छातीसे छाती मिलाय जौ पुरुष रातिकरो क्षणवत्‌ व्यतीत कस्ते वो धन्यं । 
मन्द मन्द्‌ दनान्तस्वरुतहूतवहपृष्टतःपाश्चता वा धन्या 
छाकस्तरुण्याःस्तननवनपरीरंभसंभोगसंगी । उचेस्त्ररी- 
विरपदख्तङ्चयनक्रापतटसुगन्धताम्बूरुतप्रभाज्यतसर्‌ 
णिविरयेतंवासरेरोशिरेऽस्मिन्‌ 
जथ-सा्यकाटमें मंद मंद अमि प्रज्वलित आगे पीढे होरदीहे रेसे सभ- 
यम धन्य पुरुष तरुणीके स्तन जघनका आल्िगनकर संभोग करते, अचे 
ऊंचे सुदके गर्दोपर विलास ओर सन्दरदायन तथा कटी तेटकी मारिस, क 
अत्तरोसे तरवतरहोना, बोटेका चबाना ओर नवीना खीके बनाए गरमागरम 
भोजन इस शिशिरतुमे दितावह दोतिरे, [ तरुणििराचितं के  कहनेसे 
यह प्रयोजनंहै कि, इसतुमे वृद्धाखीके बनाए पदार्थं हितकारक नही होतिरै। 
इति शिशिप्ऋतुच्या समाप्त । 





पा 


१ ३ !तात्तः इवरस ङ चान्तदिवसानवाम्मरं श्वरो नायमुव्रतिकिदव हृतभुक्‌ःकाणगत। भास्करःव्वश्चानङ- 


ॐ ५ॐ ५ 
व 0 0 क श 


दुताश्चभाजहदये सीमान्तनानां गतो नास्माकं वस्नं न चाभियुवतीराजन्‌ क्रयामोवयम्‌॥ १॥ कस्यचि त्कवेनेर- 
पतिसंमुखे इत्थमुक्तिः । प्रावरणेरद्करिगभ॑गृहे स्तनतटैश्वदयितानाम्‌ संतजितमाढ चानां निपतत्तिश्ीतं दखिदिस्य 
॥ २ ॥ द्र गृहस्यपिहितंशयनस्य पार्र्वहिज्वलत्य॒परि तटपटोगरीयान्‌ । अङ्ानकृलमनरागवक्षकलन्रमित्यं 
करोत किमस स्षपतस्तुषारः ॥ ३ ॥ पानात्तुधपयोधराः परिलसत्संपणचन्द्राननाः कान्तानैवगहं गहेन चदं 
जात्यंनक।दमीस्जम्‌ । ताम्बृं न च तलिका नचपटी तेटनगन्धाविटं सयोगोघतपाचितानवटकाः शीतकं 
गम्यते ॥ ४ ॥ अद्यञोतं वर्वात्ति सरीसत्तिसमीरणः। अपलीकोमरी मन्ति तरीतर्तिकु चोष्मवान्‌ ॥ ५ ॥ 





१११ वसंतचर्याबणेनीया° । ( ७९१ ) 


| ¢ 
वृस॒न्त्‌त्ऋतुवणनम्‌ । 
यूचवकरुतिख्कनवमाह्काकुरषकसमुचटद्‌समरदसमत्यक्न्म 
कषामोदान्पत्तकोकिलकूनितान्याकण्यमकेरकेतुरारानकरपु 
ञजनज्नेरोकृतविरारेणांसवातासुहु्ुडुपाहस पति जपच्न- 
लयाचख्वातचलितचूतमञ्चरीनिययनिपतितरणरसितशसं 
रषटपदश्रकोरादरादटितवनान्तोयः सवसन्तइतिषि- 
जानायात्‌ । 
थ-जिस कत॒मे वङकछ ( मोलसरी ) तिरक वृक्षः चम) इुःरवक) 
( छालपुष्पका कोरांटा ) मुचद) इनपएष्पोसे प्रगट तथा दाखका सुगा 
करके मतवारी कोयलोका कूनना उसके सुननेसे प्रगट कामद्वकं बवाणत्तम्‌- 
हसे जजरीकृत बिरदिणियोकि समूह वारवार महक प्रा्तदातर तथा मद 
याचटकी शीतल मंद सुगंध पवन करके चायमान जाच्रमजराकं समूह 
से पतित रेण उसकरके रगेहए शरीरजन्दाके एसा चमरावलाकं काटा 
हर तिसकरकै आङ्कछित वनान्त जिसम उसको वसत कऋतुं जानना । 
दिशोवसन्तविमराःकाननेरुपशोभिताः । किश्ुकाम्भान- 
वकृर्चूताराोकादि पुष्पतः ॥ कोकिखाषटपदगणेरुपगीता 
मनोहराः । दाक्षणानर्सवतिसखखा पद्वाज्ज्वलखः ॥ 
| थे-वसतऋतुमे दिशा रमणाय अरर बनाकर शोभित होतार, कञुक 
( केसू-वा-टेसू ) कमल, वकु ( मारसरी ) जाम ओर अशोक आदि 
पुष्पोंसे पुष्पित होतीहै, कोकिट) ओर भाराजाके इडासि शन्दायमान मनके 
हरण करनेवाढा होतीै, दक्षिणकी पवनकरकं व्याप्त आर सद्र आवका- 
कवाली तथा नवीन छृहटहाती पातियोसे अथात्‌ नए पत्ताकर्कं शगार 
वाली रेसी दिशा होतारं । 
महीबहीसमहेसमुदितढुसमामादमत्ताटमासयमच्छसर। 
रनादाकरुपथिकननोध्याङ्टप्रोपिताखी ॥माकन्दानन्दमा- 
द्यन्पथुरापकढङखाखपद्पामनन व्रात कृ[तिविसन्ताछभुवन- 
विजयी प्राणवन्धुःस्परस्य ॥ 








( ४९२ ) बृह्‌ ०-चय्यांच॑दोद्यः । ११२ 


अथ-मद्धी ( चमेटी ) की वेके समहोमें खिलेदए एखाकी गधसे मत- 
वारी भौरोंकी प॑क्ती उनके मूर्छित श्चकार शब्दकरके आकु पथिकजन तथा 
व्याङ्लृै प्रोषितासी ( जिनके पति परेदेश्भेहो ) ओर जआम्रके एूलनेसे 
उसन्न आनन्द तिसकरके मतव ओर प्यारे एसे कोकिलोके ड उनके 
बोलनेसे दर्पित कामदेव जिसमें ओर्‌ कामदेवका प्राणबन्धु एेसा जिरोकीको 
जीतनेवाटखा यह्‌ वरसतऋतु प्राप्त हजार । 

आत्रेयः । 
` म॒दितकोकिरकूनितकाननं मदनरोचितकिंञ्ुकशोभितम्‌। 
कुसुमसोरभरभितभूधरंकणितमत्तमधुव्रतखारुसम्‌ । मकर 
केतनवाससमाकुटमुदितमेवसमस्तमिदजगत्‌ । मख्यमारु- 
€ (न. क 6 १९. 

तुतुयेगुणान्वतं कफकरादवसन्तऋत भवत्‌ ॥ 

अभ-मुदित कोकिरोंकरके कूजित ओर मदन शोचित एेसे पासके पष्पो- 
करके शोभित वन, पृष्पोंकी वाससे बासितहे पवत तथा गंजार करनेबलि 
मौराओंसे व्याप्त तथा कामेदेषके वासकरके समाकु ओर यह संपूण जगत्‌ 
दषित, शीतल, मद्‌, सुगं, ओर अनुकर रेते चतुर्विध णयुक्त मयाच- 
टकी पवन जिसमें रेसा कफकन्तां वस॑तङतु जानना । 


कृददीदखनीरकोकिराभिःकृतकोखाहरुकाकटिप्रपंचः। 
मटर्यानिरपत्तव।रणस्थोमदनशथात्रचकारनेजयाताम्‌ ॥ 


अभे-कदरीदटसदश नीरकोकिंलाओंकरके करा कोरखाहट काकलीप्रपंचः 
तथा मलयाचलकी पवनरूप मतवारे हाथीपर स्थित एसा कामदेव आज इस 
वसंतकऋतके प्रारंभमें दिग्विजय यात्राको पधारेहजेसे रजाकी चटाहैमे सेना 
घोरशष्द्‌ करतीरै, एेसे मदननरेशके पधारनेमें कोकिला शाब्द कररदारै ओर 
जैसे राजा मतबारे दाथीपर विराजमान दोताहै, रसे कामदेव नरपति 
मलयाचख पवनरूप रस्तीपर वैठाहै । इस श्ोकमें रूपकारकार दिखायादै। 


कि 


५ वारखीववनस्थलीनवनवांशोभांबभारान्वहं पान्थान्पीडयतिस्मतस्करइवक्रः शसेमेन्मथः । श्ङ्खारः सगु- 
णक्षमापरतिरिवप्राप्तः प्रतिष्ठांपरां गातरिःस्वीकुरतेस्ममुग्धललनालनेवकारूर्यक्रमात्‌ ५ पान्थानां प्रमदाइवप्रति 
दिनेदैन्यहदिन्योययुरैदयन्तेस्मदिगम्बणद्ववनेपत्रोज्िताःपादपाः ¦ निःशासाइवदुःसटाविरदहिणवाताववुः सर्वतः 
प्(यंपायमिवपरियाधएरसपायःपपःपरागिनः ॥ २ ॥ 





११३ वर्सतचयोवणेनीया ० । (४९३ ) 
वागभटः । 
कफथितोदिशिरशिरवसन्तेऽकौडचुतापितः। 
ट्त्वाग्मकुरुतरगानतस्तत्वरयाजर्यत्‌ ॥११॥ 
अथे-शिशिरतुमं संचितहुआ कफ वसन्तकऋतुमें सूर्यकीकिरणोंसे तापित 
जलर्के समान पतला हो जठराभिको नष्टकर अनेकं रोगोंको प्रगट करताहै, 


अतएव इस दषटकफको शीघजीते । 
क.कन्िकयल । 

तीक्ष्णे्वेमननस्याचेरुषुरूसैश भोजने व्यायामोदरत्तेनावाते- 

नित्वारेष्पाणमुल्वणम्‌ ।  स्रातोऽवरिप्तःकपूरचन्दनागर- 

कुंकुमः । पराणयवगोधूमक्षोद्रनाङरशूल्यभुक्‌ । सहका- 

ररतान्मननास्वयत्रययाप्‌तः नू | विवास्यत्ङ्गसुर्भा 

यानेनात्पलाङ्कतान्‌ । सामनस्यकृतोडवान्वयस्येःस- 

दितःपिषेत्‌ । निगेदानासवारिष्टसीधुमार्द्रीकमाधवान्‌ ॥ 

अथे--प्रबर्‌ कफको तीक्ष्ण वमन, नस्य, विरेचनादि करके तथा रघु ओर 
रूक्ष भोजन करके एवं व्यायाम उद्तन ओर करती टडने करके जीति । 

तदनतर ( कफ़नीतनेके पश्चात्‌ ) स्रानकर कपूर, केसर, अगर, मि 
चदनकौ लगाव, ओर पुराने जो, गे सहत, जगलीजीवोका थना मांसको 
भक्षण करे तदनतर जिनमें अमरस मिकाहो ओर अपनी भाणप्यारीने कछपी- 
कर दीनेहो तथा भरियाकँ सुखलगनेसे सगंधितदहो, तथा पियाके नेचकमलो- 
करके शोभित, चित्तको प्रसन्न करता, ओर हदयको हितकारी एसे आसव, 
अरिष्ट, सीधु, मारददीक, ओर माधवको वरावरके मिन्नोके साथ पीठे । आसव 
उसको कहत जो ओंषधोके चुआनेसे बनता । सीधु ईंखके रसस बनताहै 
अरिष्ट उसे कहतेह कि जो अधिक मादकदव्योंसे तथा मदिरासे बनता । 
मार्क उसे कहते कि, जो दाख अंगूर आदिसे वनते । ओर माधव उसे 
कहते जो सतक संस्कारसे बनती । 

शृद्धवेराम्बुसाराम्बुमष्वम्बुनटदम्बुवा । 

अथ-तथा ठका ओंटायाहुजा जल तथा सैरसार चदन आदि सारको 
मिलाकर जंटाया जर तथा सहत मिला ज वा नागरमोथा डालकर 
ओंटाया जङको पीवे । 

८ 








( ४९४ ) बृह ०-चय्यांचदोदयः। ११४ 


दक्षिणानि््ञतिषु प्रितोनख्वादिषु।अदृ्टनषूरयेषु मणि- 
कृ डमकान्तपु ॥ परपदवददवुकमकमात्‌ मय । वि- 
चिघ्रपुष्पवृक्षेषु काननेषुसुगन्पिषु गोष्ठाकथाभिशिवाभिमं 
ध्याहगमयेत्सुधीः॥ 
अ्थ--दक्षिणकी पवन करके शीतर) जिनमें चारोंतरफ जरोके धरोरा बह- 
रहे, कहीं वृक्षोकी छायासे सूयकी ज्ञाईं मर ओर कटी अस्यत वृक्ष संघट्‌ दोनेसे 
सर्वथा न दीखताहो तथा हीरा पन्ना आदिके जारी ज्षरोखावारे महरोंकी 
पृथ्वीम शोभित ओर कोय कूक रदीदो तथा रमण करनेके निमित्त स्थान जिन- 
मेटो जौर वि्रविचिचर पुष्प खिटरहं हौ तथा ञ्जकष्चक श्ूमश्चम भमिको चम 
रहे वृक्षोकरके शोभित ओर कीडा कथा करके चि्ित एसे बागवबगीचोमें 
स्थित दौ मध्यान्टको व्यतीत कर । | 
तथा च वेयसारसंग्रहे । 
रक्षं कृष्‌ यंकटुकंचतिक्तताम्ब कृपूरमनोज्ञवेषम्‌ | 
क्षाद्रेणपथ्यासदसेवनाया सेदनातष्टद्रानतासहायः ॥ 
अ्थ-रूखे, कषेटे, तीस ओर कड़ए रस, एवं पानः कपूर, तथा सहतमि- 
ङा हरडका चूण सेवन करना चाहिये । उज्ञ्वर वेष रखना, ओर प्रीत 
सहित खक साथ रहना चाहिये । 
गीतान्तरेचविधिवत्युरतंनिषव्यंदोखाविटासशयनेहरिणेकष- 
ताः; । व सवाहतर्णञ्चणत्कररस्ततारवन्यःस्वहम्यत्षमय 
वाचनातानद्राम्‌। 
अ्थ-प्रथम गान सुने पश्चात्‌ गानके विधिपूवक ख्ीसंग करे, तथा सखीके 
साथ न्ूखना ओर शयनमें चखायमान ओर शब्दायमान दस्ततार निसंके 


क.# क. 


ेसी खी करके इस वसं तऋतुमे धन्यपुरुषप अपने महरोमें निद्वाको छेते है । 
सिग्धन्न्दनछदुममभृतिभिः कपुरसंमिधशितेःशय्यां 
धूपितथोत्वश्चरवितामास्थायरम्येगृहे । गागणिङ्ग 
नचुम्बनादेराचतः सवद्ध यन्पन्मथसवेत्ताप्रपदविसन्त- 
समयेशेष्क्षयाथपुमान्‌ ॥ 





११९५ वसंतचयोवणेनीया० । ( ४९९५ ) 


अथ--कपूरामिभ्रित चंदन ओर कुंकुम जादिसे स्िग्ध) अगरकी धूनीसे 
धूपित ओर उज्ज्वरु दूधके स्ञागप्दश स्पेदवसखोसे रचित शय्या रेषे रम- 
णीक घरमे स्थित हो तथा गाट आषछगन चुवनादि व्यवहारोसे कामोदीपन 
करताहआ वसंतऋतुमे कफक्षयके अथं पुरुष सखीका सेवन करे इस ऋतम 
सखीके साथ जलाषिहारभी करना चाहिये क्योकि छिखा हे ““व्यायामःपयसः 
डा प्रियाभिः परिचेष्टतेति 
ग्र॑थान्तरसपि । 
उद्रत्तेनं वान्तिषिरेकनस्यान्येयेपरियेचंकमणंग्यवायम्‌ । 
~ (क क ~ (कक 
व्यायापपणादक्षवस्षन्तकार्वारखहतान्याहुरमानवेयाः ॥ 
अथ-हेबाले ! अगमं उवटना करना, वमन करना, रेचन, नस्यकम । 


9 


डोलना, फिरना) मेथुन, कसरत करना, ये करम वसन्त॑ऋहतुमें हितकारक है । 
कारमीरकृष्णागरुचन्दनेश्वकृतोविेपोविहितोदिताय । 
अस्थानिङावासकमातुङानाकट्जयंगरयिकमश्वगंषा ॥ 
यवानकानस्कम्‌्वकचपूननवामूख्कपातिकाषि 
कूष्माडकरामटमोथकेच दितायतुम्बीजपुसंसुपक्रम्‌ ॥ 
अथ-केशर, कृष्णागरु, ओर चंदन इनको एकतर पिसके ठेप करना, बिफ 
का) हरदी, अदस, भांग, तरिकुटा ( सोटठः, मिरचः पीपल ) पीपराम्रछ, 
असगंधः अजमायन) जीरा, अदरखः पुननेवा ( सांठ ) ( इसको पूनेके जिरेमें 
सुपारीकी भाजी एसा कहते हे ) मूली, पौडंका साग) पठा, हीग, मेथी, तवा 
ओर पका खीरा ये पदाथं वसंतकतमं हितावहं दे । 
दुग्धिका वास्तुकः कांचनारोद्धवः कुडरःस्याद्िताये- 
व्‌ नृणां प्रिये । तंडरीयःपररुस्तथा सूरणो मारिषःकारषे- 
छ च कं{श्ातका॥ 


अथ-उसीप्रकार वडी छोटी दुद्धी) वधुञा, कचनारकी करी, चौखा, पर- 
वल, जमीकंद्‌) मरसेका साग, करेरे जर पीया ये पदाथं वसन्ततुमें 
हितकारी हे। 











~ ---- - ---- - ---*~- ~ ---~---~ 








भनक 


9 यत्रागस्त्यहारत्पवृत्तपवनन्यधूतर्‌तव्रजारमोहामपरागप्‌ ख पिहितव्योमानिरापजते । छ्वरेणचयैसिविस्म 
० १० 


रविभोयान्रोद्धतेरच्छतो जेतंसवजगत सस्मरसखेज्ञेयोवसन्तो दयः ॥ १ ॥ 





६५४९६ ) वृह °-चय्याचंद्रोद्यः । ११६ 


मागधीक्षोद्रयुक्तातथापूतनानांगडानां पठंषष्टिकास्पाः | 
वाजिमन्थोमकुष्टोयवोमुद्रकोवत्तेख्थाठकीकोद्रवाःस्युरिताः ॥ 
अथ-सहतयुक्त पीपल तथा सहतयुक्त हरड,जंगली जोका मास, सांटीचा- 
वरु;सरसो, चने,मटर,जौं, ्मग.केटाई, अरहर, ओर कोदों येभीरितकारक है। 
तृणधान्यंवररोहेमसूरीरक्त शाख्यः । रानिकाञ्चणेरीचन्शि- 
दुःपककारङ्गकम्‌॥ वृन्ताकरिषरपुष्पाणरसोरनरसिकम्रयं । 
ठघुरक्षंकटूष्णयद्धिततत्छुसुमागमे ॥ 
अ्थ-तृणधान्यकहिये सामखियाः पसाई, इत्यादि, मसूर, खार चावल) 
रार, ज्वार, चूकाका साग) सहजना; पका तरबूज, वेगन, सहजनेके फल 
लदसन, ओर जो टघु रूक्ष) कटु ओर उष्ण पदाथ वोभी सव हितकारीह। 
रसस्तीकष्णःकषायशचक्षारश्वारप्करतथा । स्वेदनंधूमपानं 
चगेदषः प्रतिसारणम्‌ ॥ प्ाव्रणंप्रथमन हस्त्यशवगेमनभ्‌- 
ठम्‌ । नियुद्धं माक्षिकंमद्यनीणसुष्णंगवांपयः ॥ ताम्बर 
रमज्ञनंखजाच्वताजागरणश्रमः । वसंतचगणोगुण्योवासं 
तीसुमकोमरे ॥ 
अध--तीक्ष्ण) कषे, ओर क्षार ये रस, भिलाए, स्वेदन किये पसीने 
निकारना धूम्रपान, ( इक्छापीना ) गंड्षविधि ( कुरले करना ) प्रतिसारण- 
कभ, आवरण किये सोडः रिजाईं पडदा आदि, प्रथमन ( नस्यविशेष ) 
हाथी, घोडा इनपर सवारी करना, कुरती कडना, सहत, पुराना मद, गर- 
मागरम गोका द्धः तावर; नेमे अंजन करना; खीरोको खाना, चिता- 
करना; राशिं जागना, भम करना ये वसतऋतमें हितकारी हे । 
पानोयं नञ्चरं वाप्यं कृप्यं इंसोद्कंवरम्‌ । गोधूमाश्रेत्सम- 
शओयाततदावर्षोषितानपि ॥ कृफामयहरीख्यातातत्राप्यंगा- 
रककंटा । नटवनन्द्दानाटयतालन्तचद्ङण्डल ॥ 
अथ॑-ञ्चरनेका वा बावडका-व-कूएका पानी हंसोदकं पुराने गेहं गेहकी 
अंगाकर वेश्याका नृत्य देखना ये वरसतछऋतुमे पथ्य है । 


व्योपक्षारयुतेतक्रं कथिताक्राथटीतथा । श॒ञञानहरिणंमासि 
तेत्तिरषापतिकंवरम्‌ ॥ गृहचटकस्यचमांसिनीरद्रावस्यचामि 





| 





११७ वसंतचयांवणनीया ० । ( ४९७ ) 


घृमत्स्याः ॥ नदेयास्ताडागाथोडयाभ्ठाश्रमत्स्यकाः 
द्राः ॥ 
अथ-तरिककटा ओर जवाखारयुक्त छाछ, कटी, उसीप्रकार सागयुक्तं कटी 
( कथरीतिप्रसिद्ध ) ससाहरिण, बकरा, तीतर) लवा, घरकाचिडा, मोर 
इनके मांस, ओर नदी, तालाब, इत्यादिके उत्पत्रहोनेबारे मत्स्य, ओर 
छोरी मखटी ये वसषतकालमें हितकारक । 
सात्‌ कव्‌ प्णनारराधरापताननकृन्तवा 
साद्गत्वोपवनेपर्येद्रमेचचतनवानंजंनदश ॥ 
अथ-मदोष्णजलसे स्रानकरके वञखारंकारसे भूषितौ अपनीप्रियाके 
साथ वगीचेमे जायकर कीडाकरे इति । 
| `. ~ जि 
नाइकापादिकारजकरातकामापदन्व कनद र 
टका । राजमार्षानीवारङ़टमापकान्हाटकंमषमासत्य- 
जेत्कोकटम्‌ ॥ 
अथ-अव वसंतऋतुमें जो अपथ्य वस्तु है उनको कते रै, जैसे नाडीका 
साग, पाडईका साग, गरका तोरई, उडद, दही, आदः ईंख), सिघाडे, वडेटरदः 
समापसाङके चावल, वुंगरा, दाला, मेढा, आर मरमेका मांसये वस्तु वसं 
तुम व्याज्य हं । 
कृ राराप्थुकश्षुविकरिमयमाहप्‌[भवदुग्वमुराजवन । 
वृटकानपिमाषकृतांश्रपरण्डामतीह वसन्तररत्यादेतम्‌ ॥ 
अथ--कृशरा ( तिल ओर चावटमिटी अथवा दाटचावलर्मिरी खिचडी ) 
चिरवा ईंखके विकार ( खांडमिश्री आदि ) भैसका दूष, उडदके वडा, प्याज, 
ये पदाथ वसंतऋतुमें अरित हे । 
अम्रक्षिग्धं द्वास्वपिदुजरभोजनंप्रये । 
त्याज्यमाहुरयवदययवस्षतताहतप्डाभः ॥ 
अथे--खद्े पदार्थः तथा क्िग्य पदाथ) दिनम निद्रा) दुजेर भोजन, ये 
जतौ + सेवन न करे कोड शीतल, मीठे पदाथकोभी त्यागना कहता 
हे । इति ॥ 


इति वस ॒ततुंचयौ ॥ 








( ४९८ ) बृह॒° चय्योचंदोदयः । | ११८ 


अ थ ^> 0 

अथ ग्रष्मऋत॒चया ॥ 
तीवत्रदिनकरसनातसंतापसंतापितशञरीरपान्थसाथसंसेवि- 
तमागेषादपच्छायोविपुपिपासाविधुरमृगयूथमरस्थटास्थां 
नपरुषतरविचरितिमारतातेकटतटिनीतटतरूपजनिकरक- 


नि क 


टुषितसल्ठिञ्ञयोयः सनिदाघइतिविजानीयात्‌ । __ 
अर्थ-तीव्रतर सूयैसे प्रगट सैतापसे सेतापित शरीर देसे पयथिकोकि समूहा 
करके संसेवित मागेके वृर्षोकी छाया तथा अव्य॑तपिपाससे व्याल मृगोके 
यूथ जिनमे रसे मरस्थी स्थान (मारबाडके देश) अस्यत कंडोर विचङित 
पवन जिसकरके नदीतटके वृक्ष तिनके समूहकरके कट्षित ( दूषित ) सलि- 
लाश्ञय जिसमे उसको निदा अथौत्‌ ग्रीष्मऋतु कहते दै । 
¢, = णां (८ > दै च न ह ^, 
ग्रप्पताक््णश्चुरयादित्यामारुतनऋताऽखतः । भूस्तत्रासरः 
> ~ = १ ह छ § 
तस्तन्व्यादशःप्रज्वारुताई॥ श्रान्तचक्राहूयगखःपयमपा 
नाकरामृगाः ॥ ष्वस्तवीरुत्तणरुताविकीणाङ्कत [ क्षिति । 
पाटपाः॥ वहदोपारुतावत्ताःपचाम्बरविभूषिताः। वस्तस्य 
वियोगेन तापसाव शामभताः॥ ॥ । 
अर्थ-ग्रीष्मकतमे सूयं तीखी किरणवाला होता है, ओर इखदाइ पदन 
नेकप्यकोणका चलता हे, पृथ्वी तत्त ओर नदी सुखकर प्रवाहरहित होजातींह । 
दिशा प्रज्वलितसी होजातीै 1 चकवा चकवी जटाशयके दूटनेकी पथक्‌ 
पथक्‌ दिशामे विचरे लगते है, जल पीनेको व्याकुर मृगमंडली जिसे 
तथा वीरुध ( शर्म ) तण ओर छता सूखकर गिरजाते है । ओर वड बडे 
वृक्ष पत्ररहित होजातेरै अथवा मारे ओधीके पत्र टूटकर गिरनेसे पर्व 
पत्रेसि आच्छादित दोजाती है, ओर वहते वृक्षः आंधी भभूरेके पत्ररूप 
वसे व्याप्त हो देसी शोभा देतह मानो वसंतकऋतुके वियोगस्ते तपस्वी 
वनवेठे हे | तथा मारे आरंधीके वडेषडे वृक्ष उखडकै पृथ्वीम गिरपडते ह 
ओर आक तथा जवासे आदि वृक्ष यौवनअवस्थाको प्रात होति ई | 
वृ7्नटः; । 
(ज 5 $ (भा ( न0 (किः [८ 
रः  तीह््णाज्ुरततल््णाञ्च्राप्मस्सक्षिपताववत । 
१ यच्चप्रचंडतरच॑डकगप्रतापः संशोषेतद्रमरतातृगवापिपूरः । , 
उञ्ज्म्भतेपवनवेगविकीभरेुच्छन्राभवंति च दिशः सनिदाघकरालः; ॥ १ ॥ 





११९ ग्रीष्मचयीवणैनीया ° । ( ४९९. ) 


` ^ ^. ज कु 4 ए वद्धं १. 
प्रत्यहक्षायतहष्पातनवायुच्धवद्भत ॥ 
अथं-ग्रीपष्मकतमे सूयं तीकष्णकिरणवाखा दौकर जगतकी चिकनाईेको 
दूर करता है अतएव नित्यप्रति कफक्षीण होता है, ओर वातकी वृद्धि दोती है। 

न~ == “भ स ५९ ६4 कृरास्ः स क, क 
अतोस्मिन्पटुकटम्रग्यायामाकंकरास्त्यनेत्‌। भनेन्मधुरमे- 

र (ज ^ नन = 
वृत्रिरबुल्लम्ाहमद्रवम्‌ । सुशाततायगसक्तज्ाख्द्यात्सक्- 
नसराकंरान्‌ । 
अथे-इसीसे इस ग्रीष्मकऋतुमे नोनकेः चरषरे, खट रसोको ओर दंडकस- 

रत, तथा सूयैकी धूपका सेवन त्याज्य हे, इसतुमें मधुर अत्न रघु, चिकने, 
शीतल, ओर पतर पदार्थं सेवन कर, शीतल जलसे स्नान कर मिश्री मिरे 
सक्ओंको भोजन करे । 
कुन्दे > % (र [क र ज 8 व # 
न्दुधवटञ्ाटर्पश्रायान्जादगःरःपटः । 
श क ) (र्‌ ६. < €< 0 ~स 
पििद्रस नातषनरसाटरा रग्खाडवा ॥ 
पानकेषंचसारं वा नवमृद्धाननेस्थितम्‌ । 
४ > ९ 9 "क न क ४ 
माचचाचद्ट्युक्तं साम्ख्मृन्पयश्याक्ताभः॥ 
अथ-कुन्दपुष्प ओर चंदरके समान उज्ज्वल चावल्ेका भात जंगली 
जीवोके मांसके साथ भक्षण करे, ओर जो बहुत गदिनी एेसे मांसरस 
पीवे, रसाला ( सिखरन ) ओर रागखांडव ( मुरव्वा ) पानक (पने) ओर 
पंचसारक (जो दाखखनरूरआदिसे बनता है ) इनको नवीन मद्रके पामे 
स्थितकर तथा केडखा ओर फनसके पत्रकरके युक्त ओर कुछ तितडीककी 
खटाइसे मिभ्रितोको मद्टीकी सराह सरोकोसे पीवे ( अथवा चीनीके पामे 
करके पीव ) 
पाटरबवापसितंचाम्भःसकपूरंसुश्चीतलम्‌। 

" क - ् - वा (त 
सशाकारकरणान्मक््यानरजन्यामक्षयान्पर्बत्‌ ॥ 
स्षितमाहपक्षार चन्द्रनक्षव्रशातटम्‌ । 

अथं-चन्दमाकी चां दनीके सेवन करता हआ कपूरसंयुक्त रीत गुलावज- 

१ स्ितामध्वादिमधुपरागास्तत्राच्छकान्तयः ॥ तेसाम्छाःखांडवालेद्याःपेयाश्वा्कगाञेताः । स्वादम्ल- 
पडकटाययाः प्रठेहास्तत्रखाण्डवाः । गृडदाडममांसादयारागाशवांशुकगाछि गाः । हयाव्रष्यारचिकराग्राहिणोरा- 
गखांडवा इति । तथा | द्रक्नामघुकखजुरका।रमयेः सपरूपकाः । तुव्याशेःकल्पितेपृतंशीतंकपूरवसितम्‌ । 
पानकं पंवक्ताराल्यं दादृटष्णानिवत्तकम्‌ । अन्यत्रचोक्तम्‌ । यथ। । गुडदाडिमादियुक्ताविज्ञेयारागखां डवः । 
त्रिजातमरिचायेस्तु संस्कृ ताः पानकास्तथा ॥ इति । 

















( ५०० ) बृह °--च्याचदोदयः । १२० 


रोको अथवा पाटरपुष्पवापितं जलोंको पीवे, तथा रामे कपूरमिभेत 
तरावर करनेवाले षदार्थको भक्षण कर ( व्यारूकरके ) मिभि मिला चद 


ओर ताराग्णोकसरके शीतल अथात्‌ रात्रिमे शीतर करनेको धराइआ एेसा 
भसका दूध पीवे । 


अभ्रकषमहाशारताटरुदधोष्णरदिमषु । वनेषुमाधवीशिषट- 
दराकषास्तवकशारिु ॥ सगंधहिमपानीयतिच्यमानपटाे- 
क। कयमन्‌चतचतव्रवाख्फृर्ठुस्वाभः क दरख[दरकदर 
मरणालकेमलोत्परेः । कृरिपतेकोमरेस्त्रपेसहसत्छुषमल- 
वे। मध्यंदनेऽकेतापात्तः स्वप्याद्वारागहेऽथवा । पुस्तश्ी 
स्तनहस्तस्यप्रबत्ताश्चरवारण ॥ 
अ्थ-आकाशको स्पशे करनेवाले एेसे बडे २ शार ओर तार वृक्षोकरके 
रुकी सूर्यकी गरम किरण जिन्ोमें तथा दाक्ष ( अंगूर ) के गुच्छोमे छिपटरदी 
माधवीकी लता तिनकरके छाघा करने योग्य बोम ओर वांसकी रखकडी 
आदिसे बना छपरखट अर्थात्‌ बंगला जिसके चायोतरफ सुगंधित ओर 
शीतर णकावजल्से चिडंके इए वखोके पडदोते ङोभित ओर आमके 
नवीन पत्ते ओर आमके गच्छे जिसमें चारोतरफः छखटक रहे तथा केके ष- 
ता (केखाका गाभा ) कट्टार ( सुगंधित कमर ) मृणा ( कमलकंद्‌ ) कमलः 
ओर उष ( कमोदनी ) इनके कोमल पत्तेसे रची शय्या, तथा खिदे इए 
फूलोकि घम जिन्मे धरे हए ओर पुत्तख्ियेकि स्तन, हाथ, ओर सखखसें 
खस सुगंधित फुहारे छट रहे देसे धाराषरमे सूयं तापसे आत्तं मठेष्यको 
मध्याह्रमें शयन करना चाहिये । 


निशाकरकरकीणे सोधप्ष्ठेनिशासुच । आसना स्वस्थ- 
चित्तस्यचन्दनाद्रस्यमार्नः ॥ विवृत्तकामतंजस्यसुसु- 
ष्मतनुवाससः। नखाद्रीस्ताखवृन्तानिविस्तरताः पञिनी- 
पुटाः ॥ उत्सषपाश्चमदूतकषेपाजख्वर्षिहिमानिखाकपूरमाे- 
कापाखाहाराःसहस्चिन्दनाः । मनोहरकरखाङपाशिश- 

ह १ ुगधितजटकरणविधिः। परिपिल्वयातुल्यागुगस्तकाः खदु । चर्णिताःरारिनोपेतानवभाजनधूप- 


नम्‌ । कष्टप॒स्तकसयुकतैः पेल्वोक्षोरवारकैः । श्दिताससुपि्टस्तेः खदिराङ्गारपाचिताः । सहकाररसाभ्ब- 
णि 1 ( क [> क 9 ९० ५4 
क्ताश्चम्पकोत्लवारकौः । पद्मकुजककुदश्चयथालामाधिवासिताः । ग्रेट; सटिलवासोयंस्छतः स्ैतुकोबुधैः)। १५ 





१२१ ग्रीष्मचयांवणेनीया ° । ( ५०१) 


व.सारिकाःशुकाः। पृणाखवटया-कान्ताः प्रोत्ुकमरो 

ज्ज्वलखाः । जगमा इवपाञ्यन्यांहरान्तदायताःकमम्‌ ॥ 

अर्थ--चन्दमाकी किरणोसे व्याप्त एसे महरोकी छतपर रातेमे निवास 
करना चाहिये, तथा चदनसे आदरं ओर माडा धारण कर रक्सी, कामतंत्र 
अर्थात्‌ क्रीडासे निवृत्त वहत पतले ओर उज्ज्वल वख ( मर्मरुञादि ) को 
धारण करनेवाला जलसे आद्रे एेसे मोरपंखके षने ताखवृंतके जिनका नप्र 
उर््ेप अथात्‌ हिछातेदी तुरत युडजवे जलकी फुदहार जिनसे क्षरे ओर 
अतिशीत पवन निकले एसे पंखोसे पवन करी जपि) कपूरकी माला, 
चभेखीकी माला, हरिच॑दन मिले मोतियोके दीरा पन्ना आदिक, हाराको 
धारण करना, चुरानेवारे मीठे शब्द ओर ध्वनि जिनकी देसे दालक) तोता, 
मैना जआदिका बोलना, ओर कमलके अतिकोमलर तंतओकि भूषण जिनके 
ठेसी रमणीय ओर प्रफुद्धित कमलको उज्ज्वरताकरके तिरस्कार करनेवाली 
तथा जंगम अथौत्‌ विचसनेवारी मानो कमलनी हे एेसी खी) ये सवै पदाथ 
स्वस्थचित्तपुरुषके मको हरण करते । मके लक्षण शारीरकी चत॒थां- 
ध्यायमें छिख आ । 

श तथा च वैद्यसारसंग्रदे । 
सासवापासारतावनानन्चचन्दन ओतग्रहं च सव्यम्‌ । 
गुडेनपथ्यासहसेवनीयामन्थः प्रयोज्यःकिंट्वमेकारे ॥ 

अ्थ--ससेवर, बावडा, नदी) वन एर) माला, चंदन ओर शीतल षर 
( तदखाने आदि ) ओर गुडकेसाय हरडका चूण, तथा मंथ ए सव वस्तू 
ग्रीष्मऋतमें सेवन करनी चदियि । 
मन्थ । 
सक्तवःसपिंष्भ्यक्ताःशीतोदकपरिताः । 
नातिद्रवानातिसान्द्रामन्थहत्यभिधीयते ॥ 
अर्थ-घुतमिले ओर शीतल जल्से परिष्त न बहुत दव न अव्यत गदे 
सत्तओंको मथ एसा कहते । 
स्रोतोनिदावसमयेसितसक्ष्मवासो देमाहचम्पकनिपीडतः 
कं रापासचः भखडताभगृगनाभ्‌वङाटताङ्गपृन्य्‌ षुपान्ञव 
यतेक्षणरन्धनिद्रः ॥ अतिशिरशिरपयोभिक्षाठितेसोधपृ 
सुराभेुसमयुक्तां सम्यगास्थायशय्याम्‌ । राशधरकिरणो- 





( ५०२ ) वृह ०-चय्या चंद्रौदयः। १२२ 
वेमांरुते प्रसक्तेः प्रशमितपरितपोऽ्खानियोग्यरयीत ॥ 


अर्थ-देहके किदोमे जिससमय गरमी प्रवेश करतीहै उससमय सपेद्‌ ओर 
महीन वको धारण करे सौनजुहरी ओर चपकि एूटसे गथा केशपाश 
जिसका तथा कस्तूरिका चंदनसे छित्त अंग जिसका रेसा परुष इस गरीष्म 
ऋतुमें क्षणमाच्र छब्धानिदहो रािको व्यतीत करता वह धन्यै । अति- 
रीतल जल्से धुेहृए महोंकी छत जिनमें एेसे स्पदीसे एतैहए मलोके 
ऊपर सुगंधित ए्टोकी सभ्या विद्धी ज्ञोर चंदमाकी चांदनी जिसका 
स्पशेकरे ओर जहां किसीप्रकारकी ग्छानि आती नहो रैसी श्य्यापर 
दूरहुआहं ताप जिसका रेमे पुरुषको शयन करना चाहिये । 
„९ र ॐ ह. २९ ~. 
वजर्यदवणाम्खपष्णकटुव्यायाममथुनप्‌ । षारयदर्सादाः 
. सू & = त्‌ ट = ~ = = 
रंसुकष्पवश्चधरोभवेत्‌ ॥ प्राप्रेपध्याहसमयरशोरस्यापवान- 
नम्‌। रायीतभगृहंगच्छेद्थवारूचरवनम्‌ ॥ 
अथे-ईइस म्रीष्मऋतुमे नोनका, खटा) गरम ओर चरपरा पदाथ भोजन 
नहीं करनाचाहिये हदयपर एूटेके ओर मोती आदिक हार धारणकरे।मट- 
मल्आदि बवहूतपतदे वखोको पहने, मध्याह्न समयमे आद्र खसके पंखे ठे 
तहखानोमे अथवा वनम जायकर शयन करे । 
मदययनपय पयवा स्वटपसुवहुवार्‌ वा | 
ष ग भट = (६ सा क 
अन्यथाशोफञ्चाथल्यदाहमाहान्कराततत्‌ ॥ 
अ्थ-इस ग्रीष्मकतुमे मद्य नही पीना चाहिये यदि वातकफकीं प्रकृतिः 
वादा वातक्षया्थं पीवेभी तो अस्पपीवे ओर कफपित्तकी प्रकृतिवाला कफ 
नाशनार्थं वहुतसा जरमिखाय कर पीवे इस विधिके विपरीत पीनेसे सूजन 
शिथिलता दाह मोह, आदिको करतार । 
॑ अन्थान्तरेच । 
साटख्यः षष्िकाप्राष्पकाटेयवाज्ञणलमुदनावारगधूमकाः । 
षै क भ * ® [99 दो (क क 
बठंर्थाटकीकोद्रवावृषछकाः खंडिका-स्युदितपैमसूरीप्रये ॥ 
अथ-शाटी चावलोका ओर सचावरोका भात, जव, ज्वार मूग 
नीवार, गोधूम, मटर, अरहर, कोदों, चौरा, मटरकी दार, ओर मसूर ये 
पदार्थं म्रीप्मकाटमें हितकारक । 
१ गीप्मर्रहननपयुलेरखिलजटमयं चण्डध्रामा निकामं नित्य दाहोपरशाच्ये प्रभर्वीतहिवििधित्तजन्मातति 
जन्मा । देपत्योश्वन्दनायैरुपचितवपषोः शीत्तुस्ये सुतस्पे कपृराम्भःघुिक्तव्यजनपररिकतदवयुरायुःस्वरूपः॥१॥ 





१२३ ग्रीष्मचर्यावणेनीया ० । ( ५०३ ) 


कारिं स्यादपक्रं अपसमपितथाककेटीचाप्यपक्राकूष्पां 

कायेवनकृचरुचिरेवास्ठकोमेवनाद्‌ः । चचतुम्बीपटो- 

ठृद्यिमधुरमयेशकेरामिधितवे तद्रतकंसितास्यंनवनटिन- 

करेग्रीष्पकारेहिताःस्युः ॥ 

अथ-कचा तरबूज, कचरी ककड, कञ्च खीरे, पेठा, करेटे बथुआ, चौंखाईं; 
चूका, घीया, परवल, शकेरा भिला गाटा ओर मारवा मीठा दही; 


[क क क क 


उसीप्रकार मिश्रीमिरी छाछ) ये पदां ग्रीष्मऋतुमें पथ्ये । 
पियेकोञ्चातकीभरेष्ठामारिषश्वाप्यु पोदिका । 
गरीष्मत्तोसुहितोषाटेश्ृद्धाटककसेरुको । 
॥ अथे-गङ्का तोरई, मारिषका साग, पोईका साग, सिधाडे, ओर कसेरू 
ये पदाय प्रीपष्मकतुमें हितकारी । ` 
पानीयनेञरंवाप्यंकोप्यंशरष्ठनिदावके । 
सिताचेक्षुगणोवाटेपूनितस्तद्रसोऽपि च ॥ 
अथे-्चरनेका, वावडीका, तथा कूएका, जर । मिश्री) वा वारीक खांड) 
इख, इेखका रस, ये प्रीप्मकऋतुमें हितकारक है । 
स्याद्रसाखारसारेहिताग्रीप्मके पायसंपूपसंयावकोरम्िका । 
मोदकाः फेनिकाछागकंहारिणं शाशकंवात्तिरतेत्तसेचामिषम्‌ ॥ 
ग्रहचटकभवंमांसंमायरषेकपोतकस्यापि। घरतपूराऽतिहितः 
स्यादयिविधुवदनेनिदाघकेनित्यम्‌ ॥ 
अथ-सिखरन, सीर, मापूञ, सेमई, कप्सी, कड्ड्‌ फेनी) ये पदार्थं 
ओर बकरा) हरिण) ससा, लवा, तित्तर, षरकाविडा, मोर, कतर इनके 
मांस, ओर घेवर, ये पदाथ प्रीपष्मकतुमे हितकारीरै । 
ुदरमस्यावराग्रीप्मेनदेयाश्तडागनाः । हितोमांसरसः 
सकतर्मधुरधरसःपरिये ॥ सेविकाःसितयासाद्धभक्षिताःसदिता 
मताः। शृतरीतंपयोनीरशीतरंपानकंहितम्‌ ॥ 
अथै-छोटी मछरी, तथा नदीकी ओर तारावकी मखली, मांसरस, उसी 





( ५०४ ) वृह °-चय्याचदोदयः । १२४ 


प्रकार सतत्‌; तथा मिष्टरस चिनीमिे सेव, जटा आर शीतल दूध, तथा 

शीतल, जट, ओर पने ये पदाथ ग्रीष्मकालं हितकारी होतेह 
चन्द्रपादादिवास्वप्रंचन्दनंतरणंचके। टघुखिग्धं दरवंपथ्यंका- 
यस्थासगुडादिता ॥ उरश्षीरेरछादितगे्दसिक्तेनारेः सुगन्धि- 
भिः। शीतटेचतरुच्छायाद्राक्षाचोशीरवीजनम्‌॥ दुग्धांध- ` 
शप्रसूनानिबवाङखयाअधरामृतम्‌ । हितान्याहुर्येवाङेभीष्पे- 
वेयाइमानिहि ॥ 
अथ-चांदनी; दिनमे सोना, चंदन छगाना; जलम तरना छषु सिग्ध 


ओर पते एेसे पदार्थाका सेवन, गुडयुक्त दरडका भक्षण, सुगंधित जटसे 
लिडके खसके पडदोसे आच्छादित षरमें रहना; शीतल पदाथ वृक्षोकी 
छाया, दाख; खसके पखे, दूध; भातः एर ओर १६ वषकां अवस्थावालीं 
खीका जधराम्‌त ये मीष्मऋतुम्‌ हितकारक । 

ग्राष्मतुम अपथ्य । 


क्षाराग्कटुवमाणिमदंतीक्णपट्प्रिये । ख्षृप्णतिर्तेख- 
नित्याज्यान्याहमिषग्वराः॥ वृन्ताकंचकरिगञ्पक्ररेाश्चश्च 
गजनंमाषाम॑निष्पावकगुकररराभयशुक्कोधाईमेऽहेताग्रीष्मे॥ 
अथ-क्ञार, खटा) चरपरा, सुयकी धूप, मदय, तीक्ष्णपदाथं; नोन) ढघु- 
तथा गरमपदा्थं, ओर तिखोका तेर, ये पदाथं ग्रीष्मकालमे त्याज्यं वेगन, 
पके तरबूज, सहजन, हसन, उरद्‌, चोरा, कांगनी; खिचडी, ये पदाथ 
ओर भय शोक तथा कोध ये प्रीष्ममे अरहितकारक द। 
सपेपारानिकामस्तुवटकामाषसंभवाः । कथितामेषमासिच 
वदग्धान्न च मथुनम॥ उपवास्षापगपनमायासादयषाप्ण्य 
कमतसिकाकान्ते । काथितंवाइदमहितवबारे अयेगोधापि- 
रातमपात्थस्यात्‌ ॥ 
अथ-दहे कान्ते सरसो, राइ, ददहीका तोर, उडद्के बड, कटां) मटका 
मांस, जराहजा अन्न, मेथुन; उपवास; रस्ता चलना, परिभ्रमः दही, तिङ 
आदिकी खट, असी, जर गोहका मांस, ये पदाथ ग्रीष्मऋतुमें अहित 
कारक होतें 





१२५ वषांचय्यौवणेनीया ० । ( ५०५ ) 


उघिद्रतामयिसेवांत्यनेत्तीव्रंसमीरणम्‌ । 
४.५ ® (धि द [र 
सूर्यततजनरकस्लनिग्राष्पकाटवटस्तान ॥ 
अधे-रात्रिमें जागना अभिसे तापना, अत्यंत पवन, ओर सूभकिरणसे 
तप्त जरसे सान ये सव वस्तु ग्रीष्म तमे अहितकारक है । 
इति श्री॒हन्निघण्टुरतनाकरे व्रीष्मचस्यावर्णनम्‌ । 


थ्‌ त 6 
अथ वषांचस्यावणेनम्‌ । 
अभिनवतमारपटवनीरजरध्रष्वनितमुदितमयूरसं व 
विस्तारस्वमुखारतकाननगरनकेताकेकदम्बकुस॒मनिचया- 
पिरायसगधरमणीयम्‌ारुतसंदीपितमदनदावानरदाषेद्‌- 
नाविधूरितविरदिजननिकरोगगनतरपतितविपुरसलिल- 
प्पूणवहर्जक्कष्टोरसंवहृवटितसंवादिनीसंवातोयःसव- 

षाडतिावजानायात्‌ । 

अथ-अभिनव इयामतमारके पट्टव ( पत्र ) वत्‌ नीलजटधर ( वद्र ) 
की ध्वनिसे सुदित मोर सट ( समूह ) विस्तार करके शब्दायभान 
कानन गहन तथा केतकी, कदव, कुसखुमो ( एल ) के अतिङञय समह सगंधसे 
रमणीय मारुत तिस करके संदीपित काम दावानर्के दाह वेदनाविधुर 
विरही जनेकि पुंज तथा गगनतले पतित विषु जरकरके परिपूणं अत्यंत 
जरकष्लोर संषट्‌ घटित संवाहिनी ( नदियोके ) समह जिसमें उसको 
वषोऋतु जाननी । न ् _ 

्रवरप्यम्बरमानद्ं पञचिमानर्करपितेः | अम्बुदेरवियुदु्योत- 

परस्तुतेस्तुमुरस्वनेः॥ कोमलरयामराष्पाव्याराक गोपोः 

ज्ज्वलापहां । कदम्बनीपकुटनस्षजेकेतकिभूषित। ॥ 

अ्थे-सुश्ुतके मतसे पथम प्रावृर्तुका वणेन करते हे, पावृटतुमे पधि- 
मकी पवन करके कर्षित विजी निन्मे चमक रदी जलको त्यागकर रहै 
ओर अत्यंत तुमुर गजेनाके करनेवाले एेसे बादलोकरके आकाङ्ञ व्याप्त 
होता है । तथा कोमल इयाम ( हरी ) वाससे व्याप्त, ओर इन्द्रधूटी ( बीरब- 
हट ) करफे उज्ज्वर पृथ्वी होती है कदंब नीप ( धूरीकर्द॑व ) कुडा, राके 
वृक्षः ओर केतकी इनके पुष्पोसे भूषित पृथ्वी होती है । 





( ५०६ ) वृह ०-चयांचंदोद्‌यः। १२६ 


कुवेदधिश्ातकान्हष्ा्दसान्मानसगामिनः ॥ भीमरतमतस्‌ 

प्रायेपाथदुगमकद्म।जनवनद्हनङन्ताः प्रमृ्टास्ारमङ्टः । 

ताडत्रभालतालक नमछ्न्यनाद्व्लः ॥ ग्‌जतचानना 

चस्त्डदयाच्ानिसारका : । भूकाकप तसंकारौमवरुचाम्बु 

भूषणेः॥ जितहंसावीकांतिवखकापक्तसासतिः। केकागभ 

गरोदग्रीवनत्यवर्दिणवीक्षितेः। 

अभ-चातिकोको प्रसन्रकरती ओर हंसोंको मानससरोवर जनिवाछे करती 

वोर अंधकारपाय जगत्‌ तथा मागे कीच पानी करक दुगंम अथात्‌ चलने 
योग्य नही, ओर जघनके उद्वहनसे थकित तथा उउञ्वल आसार (धारा्जका 
पडना ) जिसमें तथा बिजीकी प्रभासि हरण करा देखना जिसमे अतएव 
निमीलित है नयनोसल जिसमे तथा गरजनकी ध्वनिकरके चासित हृद्य 
जिनके रेसी अभिसारिका खी ओर मंडूकः कवूतरोके सटश चित्र विचित्र रंगके 
मेयर ओर जलकसक भूषित जिसमें तथा बलाका ( बगलाओकी ) 
पक्तिके आकाशम उडनेसे जीती ह हंसपंक्ति जिसमें तथा मधुरध्वनि ओर 


क (क, 


उच्चग्रीव तथा नाचतहुए मौरोकरके वीक्षित एेसी यह्‌ माद्द्‌ ऋतु हें । 
गजंद्धीमाम्बुवादःक्षणरुचिरचिराचुम्बर्चचादगन्तः 
कापकरनत्करापीनारतरुरिखस्यातखययातपातः | 

धारासम्पातनतश्रवणसंखरसङ्कभराननात्‌ * 

प्रावदकारागमोऽयकुसमशरसडदंगसगीतसंगा ॥ 
अ्थ-भयंकर वादलोकी गजनक्षणरावि करके सुंदर, तथा बिजरीकी चम- 

कं करके आचुभ्बित हे दि्ञाओकि प्रान्त जिसमे; यथेष्ट मारोका बोखना 
जर राचिमे वृक्षोके ऊपर प्रकाशित रै खद्योत ( पटवीजनाओकिं ) ड 
जिसमे, धाराअओके पडनेसे प्रगट श्रवणसुखवाले दादुर, भरी शब्द जिसमं 
ओर भाराओका समीतसगी-हेमिनत्र ! यह कामेदेवका परमसुदटद प्रावृटकालका 
आगम हं । 

इ वषांऋतुवणन । 8 
ततवृषासुनय्यम्भ्‌ःपुराभग्रत ढम्‌. । वाप्यःप्रत्फटडमद- 
नीटोत्परविरानिताः ॥ भूरव्यकतस्यठ्शभा बहृसस्याप 
शोभिता । नातिगजेत्सवन्मेनिरुद्राकंग्रहनभः ॥ 





१२७ वषोचय्यावणेनीया० । ( ५०७ ) 


अ्थ-तहांवषोकतुम अत्यंत जटके प्रवाहसे उखाड ओर बहाए तटके वृक्ष 
जिन्ोने एेसी नदी होती देःप्रफुद्धित कमोदनी ओर नीखुकमल जिन्टोमे देसी 
बावडी [ तालाव तछेयाजदि ] होती हे अदश्यस्थरगरभां पृथ्वी होजाती 
हे । अथौत्‌ बडे बडे कुवा गड जरसे टगटे जाते ईह ओर बहत हरित घाससे 


हतो शोभित होती ह अस्यत गजेनारहित ेसे वषनेवाङे मघोंसे आच्छा 
दिति सूयं ओर तारागणवाखा आकाश दोता हे । 

सवनवारिदिवारिसमाकुटविमरुसत्परवरोद्कप्रनिताः । 

समदबातक याहाद्श(दशपरमादताःकमकाटभ्तमदय॥ 

नृरश्स्यहारतज्जवटाम्हा स्वल्पकं सारखरस्षशतापदा । 

इन्द्रगापकवरजराजता पचभूषणभूपितावहू ॥ 

अथ-सघन बादटखाके जर करके समाकु ओर वमल प्रवरोदक करक 
पूजित मदसहित वातकारी दशदिशा ओर कृमी कीटको धारण करनेवादीं 
पृथ्वी होती है । तथा हरीदरूवसे हरित ओर उज्ज्वल तथा कही कहीं विना 
जके संत पृथ्वी होती हे एवं इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) के शोभासे शोभेत 
ओर पंचमूषण विभूषित होती रं। 

उन्मत्तभूतांङरभूधरंस्यद्ेनेवरनवामधुरंविकनत्‌ । 
मृगामयूरानर्दस्ययोषाः सवे पिजीवानर्मापतुवंति॥ 

अथे--उन्मत्त भूत ओर अंङ्कर जिसमं देसा पवेत तथा मृग, मोर बादलों 
की गजना सुनकर मधुर बोलरहे तिनसे वन शोभित दारहा इस वषौऋतुमें 
संपूण जीव जलको प्रात रोति हं । ॥ 

केकीकूजतिकानने च सरसीम्ानाम्बुपूणीतथा- 

हंसामानसमावरनंतिकमलानिम्लानतांयान्ति च । 

गनन्मेवमदीध्रकन्द्रद्रीरस्यावृतार्यामटा 

भत्येवपवनस्यकपनकरीवषाऋतुभ्रेयसी ॥ 

अथं-वनमं मीदीध्वनिसे मौर वोटरहा है सरोवर गदे जटसे परि- 
पूणं ओर हंस मानस सरोवरको गमन करते ह कमलङ्कम्लाएसे होजाते है 
गाजत मेघके ध्वनिसं पवेतकी कंद्रा ओर गुफाओम प्रतिध्वनि हौरहीहै । 


~~ ----. 
---~--~--- 


१ यत्रन्योमचितं चयेजलमुचाभूमिनेवैः शद्रः क्रापिक्रापितु नूतनाम्बुदजलच्छन्नोचनिभ्रस्थटी । 
भेके: पक्रपकाण्डुखण्डरचिभिप्तायाशयाः सेविता नीपैः सवेदिश्च सोस्त॒जगतो हषयिवषीगमः ॥ १ ॥ 
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पृथ्वी घासे हरी इसप्रकार वातके कोप करनेवाली कस्याणकारो यह वषा- 
ऋतु शोभा देती ह। 

किचिद्रभोद्धवानिस्युःशस्यानिदटतांरनेः। शिखेन्च्छत- 

सयुक्ताभूरव्यक्तजरस्थटा ॥ कदृबनापकुटजक्षजकताकभरू 

पिता । एवगुणसमायुक्ताभातवषाऋतुःशुभा ॥ 

अ्थ-गर्भसे उद्धव मबुष्य ओर घास धीरे धीरे दटताको प्रात होति ई, शि- 
लीन ( छतोना जो वषाऋतुमें काष्ठके एनसे प्रगट होता है ) तिस 
करके संयुक्त ओर अप्रकटजटस्थला पृथ्वी होती ह । कर्द॑व, नीपः (जल- 
कदंब ) कुटज, राके वृक्ष ओर केतकी इनके पुष्पोंसे भूषित होते है 
गुणयुक्त वषांतु अतिद्यभ नहीहै कित मध्यम है क्योकिं वषाऋतुमे सव 
कायं सकजाति ईह । 

प्रावृषि पथ्यम्‌ । 


गोधूमाः षष्टिकामाषाः कुछित्था रक्तशाट्यः।रानिकाप्राब 
पिश्रेष्ठाऽतसीसिद्धाथे इत्यपि।कूष्माण्डंजपुसं पक तथापक्र 
कृट्गिकम्‌ । कोशातकीचवृन्ताकंवास्तकोमारेषापि च ॥ 
च्रूपटोखोटश्चनः पठांइःससेन्धवेतकरमुपादिकाच।मदयसि- 
ताहिथरसयेरसारचोव्यंपियेसारसमम्बुपथ्यम्‌ । 
अथ-गेह्‌, सठाचावट) उर्द्‌) ङुख्या) टसखारख्चावङ,) राई, अटसीः सरसो; 
पकापेटा, ओर सीरा, तथा पकातरब्रून, गलकातोरईः बेगनः वास्तुक, मारि 
षका साम, चका, परर, दसन; प्याज, सेधानिमक मिली छाछ, पोईका 
साग, मथ, चीनी, सेदजना, सिखरन, ये पदाथे तथा चौय, ओर सरोवरका 
जर पीना प्रावृट्तुम पथ्यहं। 
सगुडदधिचेक्ुगणंकृशरापतपूरकपायसकंसधतम्‌ । कथता 
ह्रिणाजकपोतपरुश्चरतित्तिखातिरमांसमापे । रुष्पिका- 
केनिकेपपसंयावकेमोदकंचामिषंकोकय्काच्छपम्‌ । क्षुद्रम 
त्स्यान्दितान्प्रावृपि प्रेयतिप्राहुरंभोजनेमेभषकसत्तमाः ॥ 


अ्थ-गडमिला दरी, ईैख, खिचडी, षेवर, पृतपडी दूधकी खीर, ओर इ- 
रिण, बकरा, कतव्रतर, ससा, तीतर) वटर, इनके मांसः लापसी) फेनी, माल- 
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पजा, सेमर, लड, मुरगेका मांस, कटुएका मांस, छोटी मखली, ये भ्रावृद्‌ 
ऋतुमे हितकारी ईै। 
अपथ्यान। 

आमाककटकातुवामापचत्रपएस्तयवान्‌ । राजक[शातकाना- 

ड[[ङ[डराकाखलहकम्‌ ॥ कक [रकचपाख्क्यागद्ाटचके 

रकम्‌ । आलुकमादिषक्षीरं प्रावृट्‌कटेविवजेयेत्‌॥ निष्पावं 

ततुरखुकृञ्युराजपाषमङष्रकम्‌ । जपएनचणकान्मुद्रान्पस्‌ 

₹[माठटक त्यजत्‌ ॥ 

जथ-कञ्चोकाकडी, सपेदधीया; कञ्चाखीरा जा धीयातोरहं, नाडकिा साग, 
डस) करल) वनकरेरे; पारक) सिषाड) कसेर आद्‌, भेँसका दूध, ये 
वदाय प्राबरट्काङम व्याज्यह्‌ । तथा चाराः वतु, कांगनी,) राजमास, मोठ, 
निषु ( मठर ) चना, प्रूग, मसूर ओर अरहरकीदाल, ये पदार्थ प्रावृदका- 
खम सेवन न करे । 

व्रंकोद्रवाञ्डयमिरेयामकंलुणंरीमापि । नीवारं वनंचेव 

कट्मापानपिवजयेत्‌ ॥ अतिव्यवायमेणाक्षिबख्वद्विमरहंत- 

था ॥ जतिव्यायापकेचेवाभ्यशानं परिवजेयेत्‌ ॥ 

जथ-सूखा मांस, कोदा, सामखेया, जवार, पसाई,) अपे पक्र यव, ठंघनः, 
कुरमाष, ये पदाथ आर अस्यत मेथुन वटी पुरुषस विरोध अस्यत व्यायाम 
जर अध्यशन ये प्रावृर्तुमे वजितहं । 

प्रथावनंप्रतपनमभिधातं प्रपीडनम्‌ । पवनं तरणंरािजागरं 

विषमाञ्चनम्‌ ॥ भारप्रहरण वातमूचवचानराधनम्‌ । क्षव- 

चदसाप्पाणा नरवछदश्चक्रयाः ॥ शातवायकषायं च 

कृटतिक्तरुवूनिच । रूक्ष च शुष्कशाकंच वनेयेतपरावृषिपरि 

ये ॥ माथूरमामिषंचयोगजाश्वरथपयकेः । एतानिवजयेतनि- 

त्य प्रावृट्‌ कार्ड भानन ॥ 

अथ-वेगसे दाडना, तापना, ऊँचेसे कछ च मारना, जिस काय॑से धद्का- 
लगे एेसा करना, देहको पीडाहो एेसा काये करना, जलम तेरना, उञ्चलना 
कूदना; रात्रिम जागना,) आनेयामेत भोजन करना; वोज्ञाटेकर चलना, 
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अधोवायु ओर मलमूत्र ठीक, डकार, आंसू, वमन ओर शुक) इनके वेगको 
रोकना, रीतर, कषेरे चरपरा) कडुए दरक, ओर रुक्ष, तथा सख साग 
इनको तथा मोरका मांस भक्षण, ओर हाथी, थोडा) ओर रथ, इनमें सवारी 
कृरना ये सवै वस्त प्रावृट्‌ तुमे वर्जित कही । 
वर्षासगेदं निचितंसुयुक्तपनेनरु सारसमावृतं बा । 
स्यातपञ्चकाटसततं च सेव्यं तेटतेखानापप्याजनायम्‌ ॥ 
€ + 9 ® ® ष = 9 न धि 
[सग्घतथाम्छखपारत च सन्यपथ्याचसव्यास्हततव्वन | 
धूपप्रयुक्तशायनं च कयांदुद्रतेन कोडुमकंरजन्या ॥ 
अथं-वपोऋतुमं अनेकप्रकारके पदार्थेसि चित्रविचित्र उत्तम भवनमे रह- 
ना चादिय । ओर पीनेका जटके हए सरोवर या वावडाका पीना चाहिय। 
पंचकोल ओर तिलका तेर सेवन तथा चिकना, खटा पदाथ, मांस, ओर 
येधानिमकमिला हरडका चण सेवन करना चाहिये । तथा अगर मगमद्‌- 
आदिकी धूनी रक्खीहो रसे स्थानं शयनकरना तथा हरदी ओर केश- 
रकी देहमें माछिस करना उचितं । 
मानंविधायपरिडत्यपराङ्ुखीभिः काद्म्बिनीरनयगानजतः 
कातराभः । _जारङ्गताऽतिरभत्तातरकामनाभवन्यः 
स्वहम्यसमयावाचनातिानद्राम्‌॥ 
अध-मानकसके विमुख माननी अपने प्यारेको परिव्यागकरके बेटी किर 
भमेषमाख्के उमडयघुमड कर गजेनसे कातर ( कायर) देसी कामिनियोने 
आतुर होकर शीव आगन करा इसप्रकार अपनी प्यारीनकी छातीसे 
छारीको लगाय इस वर्षातमे अपने महरछोमें निद्रा छेते बो धन्ये । 
जट्धरजर्वारास्करणामगरम्न 
भाश्चरपवनयषथ्वाबाष्परसगयुक्तम्‌ ॥ 
धवरुनिख्यपृष्ठनित्यमारुद्यतिषठ 
द्गरुसरभवस्चप्रावताद्गमतष्यः ॥ 
अभ-नङधर जलधारके वोढार ( जो कणकासे उडतेहै ) जहां जाने न 
पावे एवं शीतरपवन, ओर वाफके सेसगंयुक्त पृथ्वी हो तीरे, अतएव उज्ज्वर 
महरोके ऊपर रहना चादिये । तथा मनुष्यको अगरकरके सुगंधित वख्रोसे 
अंगोको टका रखना चाहिये । 





१३१ वषांचयांवणंनीया० । ( ५११ ) 


आदानग्छानवपुषामभिःसघ्नोपिसीदति । वषासुदोपेदष्य- 
न्तितेम्बुठम्बाम्बुदेऽम्बरे ॥ सतुषारेणमरुतासरसाश्चीतटेन 
च । भूवाष्पेणाम्टपकेनमरिनिनचवारेणा ॥ वद्धिनैवचम- 
न्देनतेषिवित्यन्योऽन्यदूषिषु। भजेत्साधारणं वेमूष्मणस्तेज- 
नचयत्‌ ॥ 


अथ-आदान कालके परिवत्तेनसे ग्लानयुक्त देह जिन्दोके रेसे पुरुषोके 
अभि मदहोकर शांति होतीहे, वषौऋतमे जव भेष जलके भारसे टंवायमान 
होतेह उस समय दोषदूषित होति, अतएव अभिशांति टौतीहै तथा सतुषार 
पवनका एकसाथही शीतल होनेसे अभ्यंतरवायु दूषित दोतीहै, तथा प्रथ्वीकीं 
गरमीके निकलनेसे ओर जरोके अम्डपाक हानेसे पित्त दूषित दोताहै) तथा 
जरृकि गदछे होनेसे ( अथात्‌ द्ृतादि तंतु मटमूचादिके मिटापसे वषोका 
जर दूषित होता, ओर कालके स्वभावसे ) म॑दामिकरके कफ दूषित होता- 
है, इसप्रकार इस वषाकतुमे वातपित्त कफ एकी कालम परस्पर दूषित 
होतेह । इसीसे अन्योन्य दूषितशोनेवारे दोषोके एकी साथ प्रशमनकत्ता 
सब साधारण वस्तु ओर जो जठरामिको प्रवर कता पदा्थहे उनका सेवन 
करे, इसमेभी अभ्रिदीपन करना युख्यंहै । 
* ®? £ व & # ® क 
अस्थापनञ्चुद्तचजणधानयरसा कृतान्‌ । जाद्खपषाश्च- 
# तयू न्म ट ® =¢ र ५९ स १, क क 
पून्पष्वारष्ाचरतनम्‌ ॥ पस्त॒सावचरल्य वा पचकां 
@९ । ़ो * + क, = कक रः (क कनि ऊ 
छावच्रूणितम्‌ ॥ दिव्यकोपंदचतं चाम्भोभोजनंल्तिदुर्दिने ॥ 
व्यक्ताम्ख्वणसेदं संजुष्कंक्षो द्रष्टु । 


| (9 


अथे-वमन विरेचनादिसे शद्धदेह जिसका रेसा पुरूष आस्थापन ( निरू- 
हण वस्तीका ) सेवन करे तथा पुराने यव गेह आदि धान्य, सेह शम्यादि 
युत मांसरसोका तथा जंगली हरिण ससे आदिके मांसका; यूषोंका; तथा 
पुराने मधु ओर अरिष्ट ( मके भेद ) कालानिमक ओर प॑चकोर ( पीपल; 
पीपलाम्‌छ, चव्य, चिक, ओर सोंठका चण ) मिली छाछ, आकाशसे 
वष ओर कूआका ओटाहृआ जर इतनी वस्तुओका सेवन वषांऋतमें 
करे तथा जिसदिन बादरसे आकाश धिरो उसदिन खदटैनोनके अर 


१ शान्तेमरौम्नियतेयुक्तेव्िरंजवित्यनामयः । रोगीस्याद्िकतेपलमभिस्तस्मानिरुच्यते इतै । 





( ५१२ ) बृह ०-चय्या चंद्रौदयः । १३२ 


(> 


चिकिने रेसे भोजन प्रधान जिसमे तथा शुष्कं ओर सहतमिले तथा 
हल्के पेसे पदाथं सेवन करने चाहिये । 
अपादचारीसुरमिः सततं धूपिताम्बरः। 
ट्म्यप््ठवसद्वाष्परातशाकरवाजत ॥ 
अभ-इस वषौतमें मदुप्य वेरो न विचरे कितु सवारीमं वेठकर अवे- 
जाय, सुद्र गंधयुक्त जलस्षे स्नानक्षीतरहो, खगंधित वसखोको धारण कता) 
तथा भाप, ज्ञीत ओर शीकर ( वो्कार ) रहित रसे महरोके ऊपरछे 
भागमे रहना चाहिये । 


नदीनटोदमन्थादःस्वप्रायासातपांस्त्यजेव । 

अर्थ-नदियोंका जल, जलमे भीमे ओर वृतमिके सत्तू ( कितु तक्रादि- 

संयोगसे सत्तखाने चादिये ) निद्रापरिभ्रम ओर धूपमं डोलना स्यागदे । 
ग्रन्थान्तरेतु । 

अयेबटेभनेत्रारीभोदमवेसगनजंति । कायस्थांद्राविडीगोरीं 

रसारंनवयोवने ॥ शिवमुष्णोदकञ्चानघतपानपरूषकम्‌ । 

चारमजनादनं द्राश्चप्रशंसातावचक्षणाः ॑ ^ 

अथ-वषीकतुमे निससमय भेव गजनाकरे उसी समय प्रोगसीसे 
रमण करना, हरड, इङायची। हलदी, ओर सिखरनका सेवन करना 
तथा आमटला गरमजलसे खान, घृतपीना, फारसे चिरोंजी ओर दाख इनका 
सेवन दितं । | 

भनेच्छिवां गुडनसेधवंयथेष्रभोजनम्‌ । पटोलमोद्धिदंनरं 

कपित्यदाडिमीफ़रे ॥ उपोदिकापरडनाखिर्तेरसटका- 

न्‌ । सितोपठामयेशरत्सरोजरोचनेपिये ॥ 

अथे मिये वर्पाकतुमें गुडयुक्त हरडका सेवन; सैधव नोन यथेष्ट भोजन 
परवल ओद्धिद्‌ जल, केथ, अनार, पोका साग, कदि; सडक) गरक 
ते मिश्री, ये पदार्थं सेवन करने चाहिये । 


शृतं दुग्धंचधान्याकपग्रिसेवाचवास्तुकः । पद्मबीनंचखनजूरं 
यीजपररथमारिपः ॥ महाकोशातकोचचसुपककरमद्क्‌ _ 
तूतमजीरकंपकसुपक्र॑वद्रीफरम्‌॥आग्रमामंतथापक्रनारक- 





१३३ वषाचयोवणेनीया० । ( ५१३) 


ठेग्वांपयः। द्ग्धमाज्यंजरुदिव्यंपनसःकदटीफटम्‌॥ द्धि 

कारातकाखडतक्रगावूमसुदकः ध पायप्तरप्तकाप्रपः 

पटकारक्तशाखयः। कडिरीपोद्काफिनीमादकास्त॑तत- 

रपटम्‌ । वात्तुकहारणराराछगिचतामतवष्म्‌ ॥ शुद्रम्‌ 

त्स्यास्तथादम्यञ्चयनङ्टनात्त । मवुष्याणाहतायतवष 

तोस्युरटनिरम्‌॥ 

अथ-गरमकरा दूध, धनियां, अत्रिके पास देह सेकनाः वथुएका साग 
कमलगद्धा, खजूर, विजोराः मारिष साग; गल्कातोरईं, चरकाका साग 
पकेडए करोंदा, सहतूत, अंजीर, पके वेर, कचा आम, वा पकाञम, नारि 
यङ, गोका दध, वकरीका दूध, वषौका ज, पनस, गहर, दही तोरई, 
खांड, छार, गहः मूग, दूधकी खीर) कप्सी, पूजा, सांटीचावल लाल 
चाव, जछेबी, पूरी; केनी, छडड, तीतरका; वटेरका) हरिण, शशा, 
बकरी इनका मांस, छोटीमखली) ओर घरमे शयनकरना, ये वषाकम 
हितकारक जानने । 

वषऋतमे अपथ्य । 

गोजिहांडिडिसेचामंमनसंचिटग॒डम्‌ । मकुषटककेट पका 

भंगाचि्रफठेतथा ॥ वृन्ताकंचपुसेपक्रंपक्रंचापिकरिगकम्‌। 

तोषारपालवटंनीरकेदारत्‌टिनीभवम्‌ ॥ दिवानिद्रचिमायूर 

मांतिपोवसमीरणम्‌ । वृष्टिवमेश्रमाृक्षीतंचेवारानेत्रय | 

वजयेद्रविन्दाक्षिवषत्तमठनाअनराम्‌ । 

अथै-गोभी, टंडस, कच्चा पनस, चिभेट ( चिरवा ) गड, मोद) 
पकी काकडी ( एूट ) भांग. चित्रफल) ( सध ) वैगन) पके आ्याकी 
फूट, पका तरनतरून, तुषारका फिवा छोरी तद्धेयाका पानी, सेतका पानी 
नदीका पानी, दिनमें सोना, मोरका मांसः पूवेको पवनः वषमे खडा 
रहना, धूपमे खडा रहना, परिश्रम करना, सूखा ओर शीतल पदाथका 
भोजन ये वषौकऋतुमें वर्जिते । 

इति श्रीबृहन्निधंटुरत्नाकरे वधेतुवणनं समा्तम्‌ ॥ 


----~- 








( ५१४ ) बृह्‌ ०-चय्यौच॑द्रोदयः । १३४ 


शरदत॒वणेनम्‌ । 


उद्यचण्डचण्डतरकिरणनिकरपरिशुष्ककर्दमनिचयविगत- 

धाराधरसंरोपराराधरामधवरेतसकृर्भुवनतख्विरर्न- 

रकटोरखकंपितकमल्कुमुदकहारमनोरमतडागभूषितत 

र [यःसशरादातावजानायात्‌ । 

अ्थ-उदित चंड सूयेकी चंडतर किरणसमूहो करके ्॒ष्ककरदंम ( कीच ) 
के स्थल ओर दूरहुआंहै धाराधर ( बादलोका ) + संरोध अतएव चंदमाकी 
चांदनीसे धवलित सकट भुवनतलं कदी कही जलकष्टाटसे 
कंपित कमक, कुमुद्‌) कङ्ठार करके मनोहर तालाव तिनकरके भूषितं 
पृथ्वी जिसमे उसको शरदऋतु जानना । 

वथुरुष्णःशरद्यकःथेताभविमख्नभ्‌ः तथासरांस्यम्बुरुहेभीः 

न्तिहैसांसवहितेः॥ पड्शष्कद्रमाकीणोनिमरोत्नतसमेषुभः। 

पट्सत्राहबन्पूककाञास्नवया्जताः ॥ 

अथे-शरदऋतुमे सूयं पीला ओर उणष्ण होता, आका सपेद बादलयुक्त 
ओर स्वच्छ होताहै, तथा सरोवर हंसोके स्कंधोसे चालित कमलोंकरके 
रोभित होतीरै, निभ्रोत्रत अर्थात्‌ उंची नीची पृथ्वी कमसे कीच ओर बृक्षोसि 
व्याप्त होती, तथा वृक्षोमें बमईके करनेवारी छोटी चेटी ( कीडी) 
होती हे पीयावासा, सतवन, व॑धूक ( वादी वा मजनिया) कांस ओर 
असन ( सार ) इन वृक्षोकरके शोभित होता हैः अथीत्‌ इतने वृक्ष शारदक्- 
तुमे प्रफुद्धित होते है । 

मेषाः षुयशिटासमानरुचयोद्यल्पस्वनाः सारसादंसाटीनल- 

जारमाण्डतनटठपद्याकरंशाभनम्‌। तानरस्तिग्ममयूखटन्दुविं 

मराप्तानन्दनीकोपुदीचिचाव्मविपक्रतोयसरसीस्याघ्ैमंछं 

पुष्करम्‌ । 

अथ--शरद ऋतम मष सू्य॑मणिके समान उज्ज्वर कांतिवांछ हते है, ओर 

















१ यत्रोरज्वलाजलपुचोलसदिन्दुविबतारनभोविकचनीरजकैरवानि । नीराणिमानससमानिसतांविमांतिं 
स्वच्छानिकारशकु सुमानि च साशरत्स्यात्‌ ॥ 





१३५ ङारदतवणेनीया० । { ५१५ ) 


अस्पशब्द करनेवारे सारस होते हँ । तथा रहंसोकी प॑क्ती ओर कमटोंकरके 
सरोवर शोभित होतार, तथा तीव्रकिरणवाछे चंदमाक। आनंददायक चांद्‌- 
नीं होतीहै, ओर विचा नक्षत्रगत्‌ मूयैकी गरमीकरके पक्र ज्वाले सरोवर 
तथा निमंल जकार होति । 
दरीयन्तिरारत्रयोएलिनानिशनेः शाने | 
नवसङ्गमसत्राडाजवनानावयाषतः ॥ 

अधै-श्ञरद ऋत नदियोके एुटिनोंको धीरे धीरे दिखातीहै, उसकी उपमा 
श्रीवारमीक महर्षि देते कि, जेसे नवीन संगममें लजनायुता खी अपने प्राण- 
प्यारेको धीरे धीरे जंघा दिखलातीहै । 

संरष्यत्पङ्शङ्ाखरकिरणरूचाफरजीवराजीराजत्कहा 

रवदङसषपचयार्पटद्वासनवास्षताया ।दुग्धाम्भाधस्तरजचु- 

तिखिविकसत्कारापुष्पप्रकारचचचन्दजंराभातकनं 

नमुद्शारद्‌(रानरषा । 

अथै-तीब किरणोकरके दूर इदे कीचकी शंका तथा प्रफु्धित कमखोकी 
पंक्ति तथा कडार ( सु्गधवान्‌ कमल ) ओर चंमरीके पुष्पसमरहकी सगं- 
धसे सगंधित दिशा विदिशा जिसमे तथा क्षीरसमुद्रकी तरगकं सद्श फूटे- 
इए काशपुष्पौका प्रकाश जिसमें ओर चैचर वचंदमाकी चां द्नीकी शोभा 
जिसमे देसी संपूरणं मनुष्योंको हषके देनेवाङी यह शरद॑संबेधी रात्रि ईं । 

पिततेनसान्दररधिरंशरतसव्दिसमागच्छतिसूयरारेमभिः | 

तदा्चरक्तपरिमोक्षणीयंपानेनठंसारसमु दशान्त ॥ १॥ 

भट सदारोरिताच्मद्रागन्यवृतचद्रकयशतनन: | 

इक्षो्विकारामरिचेश्भक्ष्यापथ्यासिताब्याकिरतेवनीया ॥२॥ 

स्थितेःप्रवतरननोषुकायावमन्ारनत्यपारवजनायः । छाया 

च सेव्यादरितद्रुमाणा चरम नकुयदखयतामदच्यः ॥ ३ ॥ 

अ--पित्तकरके गादा सुषिर शरदॐतुमे सूयक किरणांकरके वृद्िकों 
प्रात होता है, अतएव शीर रुधिरमोक्षण अथौत्‌ फएस्तखोलनी चाहिये) ओर 
इसतमें सरोवरका जक पीना चादिे । छाल चाव, मंग गोका षी, ईख- 
के विकार ( गरड मिश्री बूरावतासेजआदि ) ओर मिरचमिरे पदाथं भोजन्‌ 





| 
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करना चादिये । तथा मिभ्रीमिला हरडका चूणे सेवन करना ओर चदमाकी 
चांदनी सेवन करनी चाहिये । भरी समञ्लमे आताहै किं; यही कारण श्रद्‌ 
रात्रिको ठाङ्कर शरदम वेठारनेका है । रा्रिमें छरएहए मकान स्थिति करना 
ओर घ्रूप न खानी चाहिये, तथा हरित वृक्षोकी छाया सेवन करनी तथा 
इसकतुमे परिभरम करना चाहिये । 
भूयात्ररःरारादेचन्दनरिकप्तगा्ः घ्री शर्कराक्थितदग्धयु- 
ताचतेग्या । कपूरप्ूगपरिपूणेमुखीचकान्तामाचुम््यङीतल- 
कु चपाररभ्यरते ॥ 
अथे- शरदॐतुमें मनुष्यको चंदन गाय मिश्री मिला ओटाया दूध पी- 
कर स्रीसेवन करना तथा कपूर सुपारीयुक्त षिडा जिसने चवाय रक्खा रेसा 
प्यारीके मुखका चुवन कर ओर शीतल कुचौका जालिगन कर शयन 
कृरना चाहिये । । 
चन्दनलयरकपूरमुक्ताप्षभसनाज्ज्वर : | 
सोेषुसोपधवलाचन्दिकारजनीमुखे ॥ 
र्यामारामारतंशस्तंसेग्याक्षोदहरीतकी । 
स्रानपानावगादेषुरितमंशदकटितम्‌ ॥ 
अथं--चदन) खस कपूर मोती, एटाकी मार ओर वख इनकरके उ- 
ज्ज्व हो, एेसे उज्ज्वल घरकी छत्तपर प्रदोषमें चांदनीका सेवन करे ( अन्य 
समय न करे ) तथा १६ वषेकीं खीसे रमण करना तथा सहत ओर्‌ ट्रका 
सेवन करना तथा स्रान ओर पानमें हंसोदकका सेवन करना हित हे । 

र ह दसाद्कके लक्षणगुण । 9 
तप्तततशकिरणेःडीतेञञीताुररिमभिः । सम॑तादप्यहोरा 
नमयरस्त्यादयानावषम्‌ ॥ श्य चहसादकनामनमटमख्ज- 
ज्जलम्‌ । नाभिप्यंदेनवाहक्षपानादिष्वमृतोपमम्‌ ॥ 
अथ--सूयकी किरणोसे सबदिन तत्त इज दो ओर चदमाकी किरणोसि 

सवे रात्रि शीतल इआ हौ तथा अगस्स्योदयसे निर्विष हआ हो ओर जो 
पवि हो उस निम॑र ओर मल ( वातकफ र) कौ जीतनेवाले नलकौ हंसौ- 
दकं कहते दै, यदह अभिष्यन्दि ओर रुक्ष नहीं है। पीने आदिश्चब्दसे स्नाना- 
दिकमें अमृतके तुस्य है यह विपि वषांके जलम है कूज बावडी जदिकि 
जलम नही दे । 





१३७ ङारदतुबणेनीया ० । ( ५१७ ) 


सितायुक्ताशिवावलसितायुक्तःशिवोऽपि च । गुडयुक्ताच 
कायस्थाधान्याकंसेन्धवंरिवः ॥ गोजिहापद्मबीनानिमृणा- 
रगोस्तनोदृतम्‌।नाच्केरहितायस्युःशरत्कारे दिवानिशम्‌ ॥ 


अथ-खांडके साथ हरडका चूणे अथवा खांडके साथ आमलोका चूण गड 
युक्त हरड, धनिया, सेधानिमक, आमे, गोभी, कमलगट्टे, भसड, मनुक्षा, 
घृत, नारियल ये पदाथ शरदकतुमें हितकारी रै । 


रसाङतिथामंरसारकपित्थं कङिगितथेवामकतण्डुटीयम्‌ 
पटछ्परण्ड़सतामजद्ग्वशस्याहुस्तानवद्याहताय ॥ 
वस्तुकापादकानाडकापारषा पायर्पनकञाख्य 
षा्टिकाः । कुण्डटीफेनिकानम्बुरम्भाफरुस्युःशग्यद्रने- 
मानवानासुद्‌ ॥ 
अथ-सिखरनः हरेजाम, केथ, हरातरव्रन, चोखा, परवल, कदि, खांड) 
वकरोका दूध; बथुआ पोहैका साग, नाडीका साग, मारिष, दूधकी सीरः 
पने, शाली ओर सांदीचावलः जलेवी फेनी, जाम्‌नः केटाकी गहर ये 
पदाथ शरदतुमे हितावहरै। ` 
च-कद्ातकविट्श्रद्धाददाडमाफटम्‌। मतुद्धगत्ययका- 
नतररयताहतावहाः ॥ कसरूकनटखदेव्यताषारसाससापयं । 
हप्ादकं चगमान्रूमाःसामारखहार्णपटम्‌ ॥ वाात्तरतत्तसमा 
सराश्माजचस्वनम्‌। क्षुद्रमत्स्याःशर्त्कारखहतायस्युरद 
नञ्चम्‌ ॥ 
अथ-चूकेका साग, तोरई, सिषाडे, अनार, विजोरा, कसेर, वर्षाका जक 
बफंका पानी, सरोवस्का पानी, ओर दंसोदकः; गेह, सुहारीनामक पक्रात्र; 
तथा हरिण, खवा, तीतर, ससा, ओर वकर, इउन्टोका मांस तथा छोरी 
मदी, ये पदाथ ओर जुखावलेना) शरदकतमें हितकारी है । 
कषायकंस्वादुरसंचीतटंपटुप्रियेसाभ्नसरोऽवगाहनम्‌ 
ठषघुप्रयभाजनमम्बुनाक्षकेञ्चस्ययेनादख्मामिषोदहेतम्‌ ॥ 
अ्थ~-कसेङा, स्वाद्‌, शीतल) नमकीनः एसे रस, कमल्युक्त सरो वरमें 
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सान) ओर लघु भियकता रेस भोजनः तथा जंगली पक्षि्योकी मांसभक्षण ये 
दारदकऋतुमे टितकारक दे। 
विश्रामंसुददां गणेषुमधुरावाचः स॒माट्यंपरियेनदियस्छं 
तथावख्वतः शुस्तंशिरामोक्षणम्‌ । टोलाक्ष प्रमदात्तमहिः 
पकराण्कहसुवचयातृणातत्रामाऽन्रस्तरानयाखहर {प्राणाप्र 
य्‌ सन्मत ॥ 
® अथ--सुहदीमिं रहना; मधुर वाक्य, संदर एूलोंकी माङा, नदीका पानी 
ओर्‌ बवानकी एस्त खोकर रुधिर निकालना, ये शरद्ऋतुमे हितका- 
रक दै । 
रारदि अहितानि । ह 
ररदुष्णापित्तकर्जीनिणांमध्यवरावहा । तस्मात्पित्तकरंसव 
त्यनन्नत्यप्रयत्ततः ॥ पिप्पोमरिचंभगारातपुष्पारसोनकं 
मू । चभटरामठतक्रवृन्ताकंकृ शरां दधि ॥ कथितंततापपते- 
` ठंमद्ाचेत्रफटतथा । अम्कंतीक्ष्णकटूष्णंचातपव्यायामकं 
गुडम्‌ ॥ दिवानिद्रातिसुरतेमाषात्ररातरिजागरम्‌ । मत्स्यक्राधं 
त्यजेयताच्छरचम्बुरुरेक्षणे ॥ 
अथे-ररदऋतुमे, गरम, पित्तकत्ती, ओर मध्यम वरूदायक दै, अतएव 
इसमे पित्तकारक वस्तुओंका त्याग करना चाहिये, जसे-पीपल, मिरच 
भोग, सौफ, लहसनः चिरभट, हींग, छाछ, वैगनः खिचडी, दही, कटी, सिर 
सोंका ते, मय, चित्रफल) खटा) चरपरा, कड़आ, गरम, धूपमे डालना 
कसरत करना, गड, दिनमें सोना,अति भेधुनःउरदके पदाथ; रात्रिम जागना, 
वडी मछली, ओर कोथ ये शरद्ऋतुमे यतरपूवक व्याज्य हे । 
पकवकृणिद्रं जपुसं च पक त्यजेत्तथाककटकांचपकाम्‌ । 
माप्य मेषमयूरयोशरारययेकडर्श्ाभितास्य ॥ 
अथे-पका तरबृज, खीरा, ककडी ओर मोर, तथा टा इनका मास 
दारद्कऋतुमे वजित हे । 


इति श्रीबृहन्निषण्टुरतलाकेरे शरटतुचय्यौ समाप्ता । 





१३९ ऋतुचयावणनीया० । ( ५१९ ) 


 संक्षेपसे ऋतुचयौ । 

रीतेवषोसचाांसरीन्सन्तेऽन्त्यान्सान्भेत्‌ । स्वादुं 

निदाषेशरदिस्वादुतिक्तकषायकान्‌ ॥ शरद्रसन्तयोरुक्षंसी- 

तेवमेषनान्तयोः। अन्नपानं सफसेनविप्रीतमतोऽन्यदा । 

नित्येसवेरसाभ्यासःस्वस्वाधिक्यम्‌ताव्ृतो । 

अथ-हैर्मत शिशिर ओर वषमे आद्यरसों [ मधुर, अम्ड, ओर लवण ] 
का सेवन करना ओर वसत कतमे तिक्त कट ओर कषे रस सेवन करने 
चाहिये । ग्रीष्मऋतुमें मिष्टरस ओर शरदतमें स्वाद तिक्त ओौर कषायरस 
सेवन करने चाहिये । शरद वसंत तुमे रूक्ष अन्नपान सेवन करे। 
इस्मे विपरीत अथीत्‌ स्निग्ध पदाथ हेमंत शिशिर ग्रीष्म ओर वषोकऋतुमें 
सेवन करे । तथा शीतल अन्न पान ग्रीष्म ओर वषौकाटमे तथा इस्से 
विपरीत अथौत्‌ उष्ण पदाथ हेमन्त शिशिर वषा ओर वसंत कतमे सेवन 
करने चाहिये ।इस मनुष्यको चाहिये कि, सव रसोंका अभ्यास सदैव रक्से, 
परंतु ततमे जो वस्तु सेवन करना लिखा है वह उसीउसी तुमे अधिक 
सेवन करना रेसा जानना, परंतु यह नियम समधात ओर साधारणदेशमें 
जानना) कितु जांगलदेश अनृपदेश्च ओर विषमधातुवाछे पुरुषफे प्रति 
यह नियम नही ह । विषमधातुवाछे पुरूषको धातु साम्यता करनेके अथ 
देर देहके अनुसार अनुक्त कतुकेभी आहाराचार कतव्य हे । 

ऋतुसंधिम कत्तव्य । 


¢ क 


ऋतवोरन्त्यादिसप्तादावृतुसंधिरितिस्मृतः। तथपू्वोविधि- 

स्त्याञ्यःसवनायाऽपरःकमात्‌ ॥ अमात्म्यजाहरगाःस्य 

सहसात्यागारनात्‌ । 

अथ-ऋतु { शिशिर, वसत, ओर ग्रीष्म वष आदि) के आदि अतकेसात 
सात दिनिजोहोतेरैवो कऋतुसंधि कहाती हैः इस ॐतसंधीमे प्रथम 
ऋतक विधिक्रमसे व्याग करे ओर आगेकी ऋतुमे जो विधि खिखीदहै 
उसका क्रमसे सेवन करना चाहिये क्योंकि सहसा विधिव्यागकरनेसे असा- 
त्यजरोग प्रगट होते है। 


्रन्थान्तरेच । 
चयप्रकोपोपशमादीषाणांहिद्रयोरपि । सन्धोसाधारणावत्स 
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भविप्यद्रततेमानयोः ॥ ऋतुसंधोतदीषाणांबहुधापरिकटप 

ना । एवेप्रकारव्यास्यातुविपवक््याम्यतःपरम्‌ ॥ हास्य 

द्‌ ट्पञ्चाऽभ्यस्तवत्तमानत्तक वाम्‌ ॥ भ्त्वदुकच्ाप 

यृतताभ्यास्चकारणात्‌ । वावद्भ्यास्षयत्पूवतावत्तस्भनजत्प- 

रम्‌ ॥ स्यूरागास्त्वाय्यमगूर्व्‌चहत्तत्तात्स्यत्तवनात्‌ । त्‌- 

स्मा्यथक्त्पभ्यस्यरतसन्पववपिनरः॥ 

अथ-हे वत्त ! भविष्यत्‌ ओर वत्तमान अथात्‌ आनेवाटी ओर वर्तमान 
दोनों ऋतुओंकी संधियोमें दोषोके चय प्रकीप ओर शान्ति साधारण 
रीतिै होते है । फिर ऋतुसंधिमें दोषोकी अनेकं परिकस्पना होती अव 
इसके उपरत अन्यविधि कहते है मनुष्यकों चारिये कि जव ऋतुसंधि अविं 
तबरीसे वत्तेमान ऋतुकी अभ्यास करीडहं वपिधिको धीरेधीरे वटवे ओर 
आनेवाटी ऋतकी बविधिका थोडाथोडा अभ्यासंके अथं साधन करे । जव- 
तक आमेकी विधिका अभ्यास करे तवतक पिरछराविधिका सेवन करता 
रहे क्योकि सदसा असाप्य सेवनसे व्याग ओर योग करके रोग प्रगट 
होते है अतएव मनुष्यको उचित हे कि यथोक्त तुसंधिकी विधिको अभ्यास 
करना चाहिये । 

स्वगरुणेरतियुक्तेषुविपरीतेषुवापुनः । विषमेष्पपिवादोषाःकु- 

प्यन्त्यृतुषुदेदिनाम्‌ ॥ दरेद्रसन्तेशेष्माणं पित्तंशरदिनिहरे 

रेत्‌ । वषांसुरामयेद्रायुं प्राण्विकारसमुच्छयात्‌ ॥ 

अथे-कतुओके जो जो गुण कटे है उन्दोके अस्य॑त होनेसे ( जेसे रेमत 
ओर शिशिरतमे अस्यत शरदी पडना गरमीयोमे अस्यत गरमी ओर व- 
षाम अव्यत वषाका होना इत्यादि ) तथा तुके षिपरीत गुण रोनेसे ( जेसे 
शरदीकी तुमे गरमी ओर गरमि्योमिं शरदी पडना इत्यादि ) तथा 
कत॒जंकी विषमता होनेसे (जसे वषांके रक्षण शरदे शरद्‌ अतुके 
लक्षण हेमतऋतुमे इत्यादि ) इन अव्यत विपरीत ओर विषमलक्षण रोनेसे 
मनुष्योंके वात पित्त कफः दोष कुपित होते हँ तहां ऋतुजोके स्वगुणातियोगसे 
छः व्यापत्ति ( व्याधि ) होतीहै । तथा विपरीत होनेसे खः ओर ऋतुओके 
विषम होनेसेभी छः व्यापत्ति होती है इसप्रकार ऋतुओकी १८ व्या 
पत्ती करीरे । 





१४१ ऋतुचयावणेनीया °। ( ५२१ ) 


वसंतऋतमें कफको शरदऋतमे पित्तको ओर वषाऋतुमें वादीको वमन 
विरेचनादिद्धारा शमन कत्तेव्य हे । परंतु यह विधि जवतक कोद ऊतुविकार 
न उत्पन्न हो उस्से पूवंही करना चादिये । 
देङपरत्वविकार । 


त्‌ ८ न क, 


पत्स्याम्डभोनजिनःप्राच्यांनित्यंचानूपसेविनः । दीपदो 
गटगण्डश्चप्रायस्तेषुभवन्तिहि ॥ १ ॥ निभ्रतो- 
यगतान्मस्यान्भक्षयन्तिसथुद्रनाचन्‌ । प्रायशःकुि- 
नस्तेनमनष्यादाक्षिणात्यजाः ॥ २॥ तेराम्छभोनिनोनि- 
त्यगोधूमविदखशिनः । भयिष्ठपरशेसास्तेनखसाावन्ति- 
जानराः ॥ ३ ॥ मसिकामाःसुराकामाःच्ीकामाः साहसे 
रताःमागधास्तेनभूयिष्ठहर्यन्तराजयक्ष्मिणः ॥ ४ ॥ ती- 
््णात्नानिनिषेवन्तेबाल्टीकास्तुविरीषतः। अभिष्यन्दीनि 
मासानितथाधान्योदकानि च ॥ ५ ॥ प्रूत्याचाप्यभिष्य- 
न्दान्तेवन्तेमावषाःसदा। तेनबाट्दीकदेशेषुप्रायोग्यापिषे- 
छाप्कः ॥ & ॥ नानादेशस्वभावायेनानाहारास्तथेवच । 
नानाचारनेकसं्वाधर्भिणोऽपर्मिणस्तथा ॥ ७ ॥ तेपासा- 
ल्यं च सत्वं च ऋतकारंचरक्षयेत्‌ । भेषन्यन्तुततःकयो- 
हेवंविज्ञायदेहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ यदस्यदेदस्ययत्स्ात्म्यं यास्य 
चरितंभवेत्‌ । तेनभेषनसंयुक्तभेषस्यमुपकस्पयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
आसेग्यंतेनव्णोनोबख्वीयं च नायते । वजनादतुसाम्यानां 
कररोनित्यैसदवैरः ॥ १०॥ नित्यरोगाभिभूतच्पुमान्सा- 
त्म्यविवनेनात्‌ । तस्पात्सात्म्यनिषवेतञसालम्यंपरिवनं 
येत्‌ ॥ ११॥ सात्म्यसेवीजितक्रोधीनित्यंचापिनितेन्द्रियः। 
जीणिभोजीमितःस्वप्रःसुखजनीवत्यनापयः ॥ १२ ॥ ऋतव 
प्रागिनिदिष्ठाबख्योगस्वभावतः । तेषगभानिषिक्तास्तत- 
थारूपास्तथायुषः ॥ १३ ॥ तान्विज्ञायततोबुद्धयाप्रश- 





(५२२) वृह °-चय्या्चदोदयः । १४२ 


स्तातरिन्दितानपि । ततोऽस्याहारसंय॒क्तं भेषजंवावचास्येत्‌ 
॥ १९ ॥ ततोस्यारोगतादेहेवरंवीयेचवद्ते । 


अ्थ-पूरवके देश ( बंगालगडियाआदि मे मनुष्य नित्य अनूपदेशमं 
रहनेसे ओर नित्य मछटीको खाति है, अतएव उन्दोके प्रायःछीपद्‌ ( पील- 
पाड ) ओर गलगंड (चैषा )का रोग बहत होता है । दक्षिणदेश ( सवइ 
मुदराज आदि प्रान्त )के मनुष्य जके नीचे रहनेवाटे सख॒द्रके मच्छाकोा 
भक्षण करते है अतएव उन्टोके प्राय कुष्ठका रोग वहुधा होता ह । अवन्ती 
देद्य ( माख्वा मवाडजांदि ) म मनुष्य तेर खटाई मिरच गेहं दाल आदि- 
का अव्यत सेवन करते हँ अतएव उनके ववासीर ओर खंज ( पेरोका रोग) 
वटधा होता है । मगधदेश ( गया पटनाआदि के मनुष्य मांस) मयः 
स्रीका सेवन ओर साहसी होते हं अतणएव उन्हाके प्रायः खडईंका रोग बहुत 
गोता है । वार्दीकदेशके मनुष्य तीक्ष्ण अन्नपानका सेवन करते ह तथा 
अभिष्यंदी ( दही आदि ) मांस, धान्योद्‌क,) तथा प्रकृति करके अभिष्यंदां 
पदार्थोका सेवन करनेसे उनके बरासकं रोग दतां । विविध देशोम 
विविध. स्वभावके ओर अनेकप्रकारके आहार आचार अनेक प्रकार सतव- 
वाले कोर धर्म्ञीर ओर कोई अधमीं रोते है उन्दोके सास्य ( आत्माके 
अनुकूल पदाथ ) सत्व ओर ऋतुकारको षिचार फिर वैयकौो चिकित्सा करनी 
चाहिये । जिस मयुष्यको जौ आत्माके अनुकर पदाथही आर जसा उसका 
चरि उसका उसीके साथ ओषध मिखाकर देवे जसे पूरवके मनुष्य 
मखली भात खाति है तौ उनको उसीके साथ ओषध देवे जो अव्यत मद्यपी- 
ताहे उसको मदयके साथ भांगपोनवाटलेको भांगके साथ मांस खानेवारे को 
मांसके साथ अफीम खानेवालेको अफीमके साथ ओषध देनी चाहिये।अथा- 
त्‌ जो मनुष्य जिस वस्तुका सदैव सेवन करता है उसको वह्‌ वस्तु प्रथम 
देकर फिर ओपध देवे या उसीमे मिलाकर देनी चाहिये । इसप्रकार करनेसे 
आसोग्य, वणे, ओज, वर ओर वीयंकी बृद्धि होती है। अतएव ऋतुसास्य 
ओर आत्मसात्म्पके परिस्याग करनेसे मदष्य कृशः दुब, ओर नित्य रोग- 
ग्रस्त रहता है । इसीसे मयुप्यको उचित है किं आव्मसास्य ओर इतुसा- 
त्म्यका सेवनकंरे तथा असाम्म्यवस्तुका परित्याग करे । जो मवुष्य सास्य 
वस्तुका सेवन करता; कोध जीतनेवाला; नित्य निदा उपस्थजादि इन्दि- 
्योका जीतनेवाला हे, जीणभोजी अथात्‌ पूवथुक्त आहार पचनेके उपरांत 
भोजन करनेवाला जर अनुमानकी निदाखेनेवाखा ई बह रोगरहित खखप्‌- 





१४३ दिनचयौवणेनीया० । (५२३ ) 


वक पू्णआयुको प्राप्त होता ३ बलयोगस्वभावसे प्रवे करीदुदं ॐतुओमं जो 
गभस्थापना इए है उन गभेसि उन्दी ऋतुओंके अनुसार रूप ओर आयुष्य- 
वाले वाकं प्रगट होते ह । अतएव वैयको उचित रै किं उनमवुष्यका 
उत्तम ओर निदित रूप आयु बखको जानकर उसीके अनुसार आहारक 
साथ ओषधी देनी चाहिये । इसप्रकार आहार विहार सेवन करनसे इस 
मनुष्यको नैरोग्यता ओर देहम बरवीयेकी इदि हती है । 

इति श्रीआयुवदोद्धरे बृहन्निघण्टुलाकरे इतुचयीवणनं नाम षटविंशतितमस्तरंगः २६ 


थ ॐ कि 0 (= ॐ ट स्य 
अथातां दनचयाध्याय व्याख्यास्यामः । 
अथ-ऋतचयोध्याय कहनेके अनंतर अव दिनचयाध्यायको कटतेहै । 
दिनदिनमें जो आचरण कराजावि उसको दिनचयो कहतेहे । 


क क 


मानवोयेनविधिनास्वस्थप्ति्ठतिसवंदा । तमेवकारयद्रेयो 

यतःस्वारथ्यसदाप्सितम्‌ ॥ १॥ दिनचय्‌।न्‌ शाचय मरत 

चयोयथोदिताम्‌ विहरन्पुरुषःस्वस्थःसदातिष्ठतिनान्यथा॥२॥ 

अ्थ-वेयको उचिते कि मनुष्य नजिसरीतिसे सवेकाल स्वस्थरदे एसा 
उपचार करना चाहिये क्योकि निरोगता सवे प्राणियोको सदव बात । 
अतएव दिनचयी राजिचयी ऋतुचया इनमें जेसा जेसा कमं कहां तेसा 
तेसा आचरण करनेसे सर्वकाल स्वस्थ रहता । 

स्वस्थके टक्षण । 


| समदोप्.समािश्चसमधातुवलक्रियः # 
प्रसत्रात्मेनद्ियमनाःस्वस्थहत्याभधायत ॥ ३ ॥ 
अर्थे-दोष, अभर) धातु, बर) ओर कमं ये जिसके समान हो तथा इन्दी- 
मन दैह ये प्रसन्न हो उसको स्वस्थ कहतेहे । कदाचित्‌ कोड शंका करे कि 
दोष धात आदिका समानता किसप्रकार जानि इसलिये कहतेह । 


@ ®> ० क, 


यत्समत्वदिदोषाणांभिषग्भिरवधायंते | 
नतत्स्वास्थ्यंविनावकतशक्यमन्येनहेतुना ॥ ४ ॥ 
अर्थ-निसको वेय दोषसमत कहते रै, वह शरीरस्वास्थ्यके विना दूसरे 
कारण करके कहनेम नरौ आता अतएव निरोगी पुरुषकोही दौषसमस्व 
कटसकते हे । 








( ५२४ ) बृह -चय्यांचदोदयः । १४४ 
भ्रातःकृत्य। 


बरानेयदरतेबदधयेतस्वस्थोरक्षाथमायुषः । 
ततच्रसवावशशान्त्यथस्पर्खमधुस्‌दनम्‌ ॥ 
अर्थ॑-प्राणीको उचित है कि रात्रिकी चार घडी बाकी रहनेपर उठकर 
आयुके रक्षणार्थं तथा संपूणे पातकनाङ्नायथ मधुरिपू जो विष्णु तिनका स्मर- 
ण करना चादिये । 
ग्रातःस्मरणीयमाद्‌ व्यासः । 
मरा्पिभेगवान्व्यासःकृतवेमासंहितांपुरा | 
शेकेञ्चठभिधमात्माप्रमध्यापयच्छुकम्‌ ॥ ३॥ 
मातापितृसहस्राणि पुजदारशतानि च । 
सृंसरेष्वनुभूतानेफीतियास्यन्तचाप्रं ॥ २॥ 
राकरथानत्तद्लाग्‌ भवनान्‌ तान च्‌ । 
दिवसेदिवसेमृढमाविशन्तिनपण्डितम्‌ ॥ ३ ॥ 
उध्वबाहुविरोम्येष नच कृथिच्छृणातिमे 
धमाद्थश्चकामश्त्तकिमर्थुनसव्यतं ॥ ९ ॥ 
ननातुकामात्रभयात्ररोभाद्वमत्यजेन्जीवितस्यापिहेतोः । 
धरमोनित्यःसुखदुःखेत्वनिन्येजीषोनित्योदेत॒रस्यत्वनित्यः ॥५॥ 
टमाभारतसावत्रापातः प्रातपरत्ुयः । 
सभारतफटप्राप्यपरत्रह्याधगच्छति ॥ & ॥ 
अथे-महर्षि भगवान्‌ व्यास पूवं इस चतुःशोकी संरहिताको बनके धमो- 
त्मा श्कपुत्रको पठति इए । यह वात अनुभव करीहूईं कि हजारो मातापिता 
ओर सेकडो एच सखी इससंसारसे गए ओर आगे जार्थेगे अथौत्‌ पूर्वेजन्म 
ओर इसजन्मके गए तथा जो शेष है अथवा आगे होनेवारे जन्मके जो 
मातापिता ओर खीपुजादि है वो जा्येगे [ यह निश्चय है इस्से उचित है कि 
इनमें मोह नही करना ] रशोकके स्थान हजार ओर भयके स्थान भकडों 
है । बो दिनदिनमें मूढ पुरुषको भ्रात होते हँ पंडितको नहीं होते, अथौत्‌ 
र₹जारोवात्ता रेसी है जिनसे यह मनुष्य शोकाङर होता है ओर सैकां वाती 
ओंसे भयको प्राप्त होता है परंतु यह मखेकि वास्ते है पंडितजनोंको न 





के 


१४५ दिनचयोबवणनीया० । ( ५२५ ) 
किसीवातका शोक ओर न किंसीसे उर हे स्योकि पंडित पुरुष शोक भय 


होनेके कारणोको अच्छीरीतिसे मिथ्या जानते हं ॥ ३॥ श्रीव्यासभगवान 
कहते ह कि मं ऊचे टाथ उठाकर पुकारताद््‌ परंतु कोड नही सनतामें 
कहता किं भाइहो धमेकरो, धमसे धनकी प्रापि टोवेगी ओर धनसे संपूरणं 
कामना हीती हं । अतरव धमंको क्यो नही सेवन करते हौ अथौत्‌ धनकाम- 
नाको जड धमं है अतएव उसीका सेवन सवप्राणियोको कत्तव्य है । इस म 
नुष्यको कामसे भयसे लोभसे ओर जीवनके सिये धमेपरिष्याग नहीं करना 
चाहिये क्योकि धमं निस्य है ओर सुखदुःख अनिप्य है तथा जीव निव्यदै 
आर इसके हैत (अथात्‌ जनसे यह देह वना हे) सो अनित्यहै॥४॥५॥ इस 
भारतसावित्रीकी जो मनुष्य निव्य प्रातःकाङ उठकरपाटकरता रहे वो 
संपूण भारतके पाठका फट प्राप्त हो देहान्तमें परवह्यको प्रात रोता हे । 
५ + | 
स्तत्कृरकटयागभननयूननायत्‌ । पुरुपस्तम्‌जनत्यत्र 
नापरस्गहारम्‌। १ त पुण्यशकनटरखररजापुण्यहकायुष्‌- 
एिरः । पृण्यशकाचरवदहा परण्यश्मकाजनादनः॥ २॥ अश्च- 
त्थामाबार्व्यासाहनूमसिवभाषणः।कृपःपरदशुरामश्चसत्ततं 
[चरजाकिनः ॥ ३ ॥ सतततान्सस्पराच्रत्यमकिण्डयमथाषए्म 


मू।जीवेद्रषशतंसोपिसवव्यापिविवमितः॥ ४ ॥ अहस्यादरौ 
पदीसीता तारामन्दोद्तथा । पञ्चकेनास्परेतित्यमहा- 
पातकनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार इस मनुष्यका प्रातःकाट्‌ उठकर सभरण कत्तव्य दह्‌ प्रतु 
यटि वेदोक्त मतोंका पाट करे तो अजति उत्तम रै। 


जगकर प्रथम देखने योग्यवस्तू। 


द्च्याज्यादशासदाधावल्वमाराचनन्नजम्‌। वाजवारणगाः 

्विप्रहरद्रारतपवणाम्‌ ॥ दरोनस्परानकायप्रबुनञ्चुभावः 

हम्‌ ॥ स्वमानन॑घृतेपर्यययदीच्छेचिरजीवितम्‌ । 

अथ-प्राणीको प्रातःकाल उठकर प्रथम दही, घत, दपेण, सपेद्‌ सरसों; 
बेर, गोरोचन एूलमाला, घोडा, हाथी, गो बाद्यण, हटदी, ओर वांस, वा 


दूब, इनका दशन ओर स्पश करना शुभ हे । इस ल्िखनेका यह्‌ प्रयोजन 
९ @ 





( ५२६ ) बृह ०-चय्याचंदोदयः। १४६ 


है किं दष्ट अधर्मी खीपुरुषका ओर कुत्ता, बिद्धी आदिको न देखे यदि इनमे 
से कोई वस्तु समीप न होवेतो अपने प्रियका दकशेन करे या अपने हा्थोका 
दश्ञेन करे । तथा जिसको बहत जीनेकी इच्छा होवे उसको अपना सुख घू- 
तमे देखना चाहिये । तदनंतर प्रथ्वीसे ( समुदवसने देवि० ) इस प्रकार पा- 
भना कर शय्यासे उठना चादिय । 4 र 
दक्षतततरत्थायवाल्नगान्रा्रशद्युभम्‌ । 
रित्वाचान्धच पापिष्ठं नयमुत्कृत्तनासिकम्‌ ॥ 
अ्भ-तदनंतर प्रातःकाल उठकर अभि देव गो वेदपाठीब्राह्मण ओर 
म॑गटी पदार्थौका दश्चेनकंरे तथा अधा अधर्मी नंगा नकटा इत्यादि अ्मगरी- 
कोको ₹ देखे | (क @ 9 
आयुष्यषुषसिग्रक्तमलादीनांविसजनम्‌ । 
तदञक्जननाच्सपानोद्रगारकवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-प्रातःकाट उठकर मलमूत्र आदिका त्याग करनेसे आयुष्य वटे ओर 
आंतडमिं वायुका शब्द, पेटका एना, तथा पेटका भारीपना, इनका नाश 
रोता है। ॥ 
मटबाधारोकनेके अवगुण । 
आटोपञ्चलोपरिकतिकाचसद्क -पुरीषस्यततेष्ववातः। 
पुरीषमागादथवानिरेतिपुरीषवेगेऽभिहतेनरस्य । 
अथ-पेटमे गृटगर डाहटशब्द, शखः तथा गदामें कतरनेकेसी पीडा, मटरो- 
ध बहुत उकारोंका आना, अथवा मुखमागहौ मखका निकलना ये लक्षण म- 
लकी वाधा रोकनेवाले मनुष्यको रोतेरे । 
वातमूपुरीषार्णासद्धोऽष्पानंडुमोरुजा । 
जटरेवातनाश्चान्येरोगाःस्मुवातनिथदहात्‌ ॥ 
अ्थे-अधोवायु, मट म॒चका न उतरना) अफरा, मः पेटमे पीडा 
तथा पेटमे अनेकप्रकारके वातजन्यरोग ये अपोवायुका वेग रोकनेसे 
रोते | 
मूतवेगधारणके उपद्रव । 
व्स्तिमेदनयोःश्ुठमूचकृच्छशिरोरुजा । 
विनामोवक्षणानारःस्याष्िङ्गःमूजनिग्रहे ॥ 





१४७ दिनच्यावणंनीया ० । ( ५२७ } 


अथ-मूत्रवेगके रोकनेसे वर्ति तथा मूत्रमागं इनमें शुरु, म्‌चकृच्छर; म- 
स्तकञ्ूल, शरीरका नवजाना, कद्‌ होनेकी जगह सखीचनेकीसी पीडा ये टक्ष- 
ण होतेह 

नवेगितोऽन्यकायेःस्याततवेगानीरयेद्ररात्‌ | 
कमरकभयक्रधान्मनावगान्वधास्यंत्‌ ॥ 

अर्थ-मलमृञ्रके वेगम दूसरा ओर कायन करे कितु प्रथम मलम्‌जको 
त्यागकरे। ओर यदि मलमूच्रआदि वेगोके व्यागनेकी इच्छानटो तो उनको 
जबरदस्ती न निकाले। कदाचित्‌ कौडं शंका करे कि, काम कोधादिके 
वेगभी न रोकने चाहिये इस वास्ते कहतेहै कि काम, शोक, भय, क्रोध, 
आर मन इनके वेगोको यत्रपूवेक धारणी करे । क्योकि इनके रोकनेसे 
अनेक गुण है । 

कोचादिके गुण ! 
गुदादिमलमागाणांशोचंकान्तिविरपरदम्‌। 
पावन्यकरमायुष्यपटक््यकारपापरत्‌ ॥ 

अथ-गदादि मलमार्गोको जलमृत्तिकासे शराद्धे करना । कांति ओर वल- 
करे, तथा पवित्रकरे आयुष्य बटे ओर अलक्ष्मी कलि ओर पातक इनका 
नाश्च करताहै । 

शाचप्रयोगः। 

प्वक्त्राह्मसुहू तरत्थायचम्यष्रदव्‌तानमस्क्त्यपातःस्मर 
णं विधायरविगुरूत्रमस्कृत्यमामाद्रहिनेत्यामिषक्षेपात्य- 
यदुद्धमत्तकासपिकताजद्पात्रचादरायकारयादरयहतस्थर 
गत्वामृनरूपतरेनिधायाऽ्यज्ञियेरनर््रस्तणेभमिमाच्छाब 
अता्यराःप्ृष्तःकण्डलाम्बतयज्ञापरव[ति एकवदलशरक्ष- 
णकर्णेनिहैतयज्ञोपवीतोमोनीघ्राणाऽऽस्येपिधायदिबोदङ्मु 
खरसिनादन्षणामखामचपराषरत्सन्यखष्ादनायद पारम्‌ 
वर सतारा भरत्वायपवग्रहतच्नख्पनिग्रहात्वाद्रामर्क- 
ममृनठेद्िवारटिद्गशोचंृत्वापप्रसृतितदधामृनरेचि 
वारमपानंसंशोध्यएुनजेख्यटिद्धशुदेपक्षाल्यशदमात्तिकयेक 








(५२८ ) बृह चय्योचंद्रोदयः। १४८ 


वारदस्तंप्क्षाल्यश्ु्भूमिमागत्यान्यमृनरेदेशवारवामकरंप् 
क्षाट्यृततःकरदरयंसप्तवारंतावद्धिरवमृ जलेः गर्षास्यवामदक्षि- 
णपादोप्रत्यंकयर परक्षार्यान्यनरनद्रादङगण्डषान्वामभागि 
कृत्वानलपा्रंतिःपयक्ष्यजटबिन्दूगजलेनिक्षप्योपवीतीद्रि 
राचामेत्‌ । 
अ्थ-पूर्वोक्त बाद्यमुहूतमें उठ आचमन ओर इष्टदेवको प्रणामकर प्रातः 
स्मरणकरके सूयं ओर गुर देवको नमस्कार कर [ अपने मातापिता आदि 
वृद्धोंको नमस्कार कर ] यदि भ्राममं रहताहो तो मामसे जितनी दूरम वीरके 
हाथका छोडा इआ बाण भिरताहि इतनी दूर जवि ओर शुद्धमदका पात्र 
मटीका डेटा ओर जलका पाच साथ ङेजवे जहां चटी मकोडा आदि 
जीव न हो उसजगे मद्र ओर जलपात्र घरक अयज्ञिय अर्थात्‌ जिनको यज्ञमें 
नही ठेते एेसे सूखे घास एूस पत्तेसे प्रभ्वीको ट्ककर मस्तककों बांध पींट- 
की तरफसे कंटटंवित यज्ञोपदीत करके यदि एक वखही समीप टोवे तो दहने 
कानपर यज्ञोपवीत चटाय मौनहो नासिकाको ओर म॒खकी बंदकर दिनमें 
उत्तरकी तरफ ओर रामे दक्षिणकी तरफ मुख करके मरम्‌ परित्याग 
करने चाहिये । पश्चात्‌ मिद्रीके टेटेते गुदाको ञ्ुद्धकर छखिगपकंड उसजगेस 
खडारो मद्राजटकं पा्रको छे गिली आमलेके प्रमाण मटाजलटपमे २ बार 
खिग धोवे, ओर अर्धपरसति ( आधापस्सा ) उसने आपे मद्रीजलसे तीनवार 
गुदाको ॒द्धकर फिर केवर जटसेदी गुदालिगको धौयकर शुद्ध मरटीसे १ 
वार हाथको पोय द्ध पृथ्वीम दूसरे जलमदटीये १० वार वार्योहाथ धवे; 
तदनंतर दोनों हाथोंको सातरे वार मदी जल्से शुद्ध करे । ओर वामद- 
क्षिणपेरमें तीन तीन वार मिदर छगाकर घोवै। पिर अन्य शुद्ध जल्से 
वोँहेतफं १२ कुटेकर जरपात्रको ३ वार प्रोक्षणकर अगो्ठेकीो कंघेपर 
रखकर जखकी षिद्‌ जभ डालकर २ वार आचमन करे । 
यदि केव्‌ मूचमात्रकरेवो एकवार लिगको धय बोंएटाथको तीनवार 
धोवे फिर दोनों दाथोंको दोवार पोवे एक २ वार पेरोमें मद्री छगाकर 
धौवे चार कुटेकर आचमन करे । 
दिवायद्विहितैशोचंतदधनिशिकौत्तितम्‌ । तदधमातुरषोक्त- 
मातुरस्याधमध्वान॥ची्यद्ादेरशक्तानागंपटेपक्षयोभवेत्‌ । 
तथारोचंप्रकत्तव्यंचुलुकेननधारया ॥ परस्यशोणितस्पशं 





१४९ दिनचयांवणनीया०। ( ५२९ ) 
रेतोविण्मूजनेतथा । चतुणोमपिवणानांद्रातिशन्मत्तिकाः 
स्मृताः ॥ 


अथ-जितना शौच दिनम करना कहा उस्से आधा राभिमें करे ओर 
राति आधा रोगीको करना जर रोगीसे आधा मागेमें चर्नेवाषे 
( पथिक वा वटोही ) मनुरष्योको कत्तव्य है ओर खीशुद्रादि अशक्तीको नित- 
नेमे दुगीध चली जे इतना शोच करे परंतु गदा प्रक्षालन चुट भरके 
क्रे जलकी धारसे न करे यदि किसी अन्यपुरुषका रुधिर अथवा वीं 
देहम छगगया हो तो उसने चारोवर्णोको ३२ वार मृत्तिका लगाकर जलसै 
धोना चाहिये । 

इद्स्तपाटदप्रक्षषटन 1 
प्रक्षाटनम्रदपाण्याःपदयाःज्चुद्धकारकम्‌ । 
मरश्रमहयृप्यंच्षुष्यैराजसापदम्‌ ॥ 

अ्-हाथ वेको मद्रलगाकर धोनेसे शद्ध दोतीहे। ओर मल श्रम 
ओर रजोगुण इनको नाश करे । तथा वृष्य ओर नेको हितकारक ह । 

शरीरशुद्धिनिवत्येकृतशोचाषिधित्नरः । केरपाशीप्रकुवात 

प्रसाधन्यादिशोधनम्‌ ॥ ततोटिदन्तनिख्खंप्रकुयाद्रधेना 

स्म्रतम्‌ । 

अथ-शरीरकी ओुद्धिमे निवृ्तरो ओर शोचविधिके पश्चात्‌ कंगीसे वारको 
सम्हार्ना चाहिये । ( यह विधि कायस्थादि वणेकि वास्ते र क्योकि ब्राह्म 
णका वाका राखना निषेध है) तदनंतर विपिपूवक दंतधावन करना । 

। दौतन करनेकी विधि । 

भक्षयेहन्तपवनद्रादशगुरखमायतम्‌।कनाएकय्रवत्स्थूटख्- 

ज्वग्रन्थितथात्रणम्‌ ॥ एफेकंवपयेदन्तंमृदनाक्रूचकनच । 

दन्तशयाधनच्रणनदन्तमासान्यपियन्‌ ॥ क्षद्रात्रकटकाक्त्न 

तेकतिधुभवेनवा । चर्णेनतेनोवत्याश्चदन्ताननित्यंविशोषयंत्‌ ॥ 

अथ-र्दोतन १२ अगल र्वी ओर कनिष्ठिका उगीके प्रमाण मोदीः 
नरम जिसमे गांठ न होंओरचिद्रन दौ उसकौ चवायकर आगेसे कूचीके 





१ दंतकाष्टस्यसुगधीकरणं-सपतागोमूतरे हयीतकीच्चभसंयुते क्षिष्वा मंधोदकेचभूयोवेनिक्षिपद्‌न्तका- 
छठानिगधोदकलक्षण एकात्वकपत्राञ्जनमधुमस्विनागकुष्ठञ्च गंधाम्भः क्तव्यंकिचित्कारं स्थितान्यस्मिन्‌ 


आ © 0 


जातीफल्पत्रेकाकपरैः कृतयमेकशिखिभागेः अवचणितानिभानोमेरौचिभिः शोषणीयानि । 








( ५३० ) बृह्‌ °-चय्याचदोदयः । १५० 


सदशकर उस्से धीरे धीरे एक एक दाँतोको पिसे तथा दौतके मांसको बचा- 
कर दंतशोधन चूणसे दोतोंको शद करे दंतश्चोधन चूणे सहत सोठ 
मिरच पीपल तेर सैधानिमक इनकरके तथा तेजवस्कखके चृणसे नित्य 
दातोको रगडे। 

मधुकोमधूरेमरेषठः करञःकटकेतथा । निम्बःस्यात्तिक्तकेशरेष्ठः 

+ । समयं च तथाखोक्यदोषं च प्रकृति 

तथा । यथोचितेरमेर्षीयियक्तद्रव्यंप्रयोजयेत्‌ ॥ 

अथं-मधुर वृक्षोमे मइ, तीखी द्रव्यो कंजा, कडए रसोमें नीम, ओर 
कषेटी दव्योमें खेर, बरेष्ठ जानना) इनमे समय, दोष, प्रकृति, इनको देख 
यथोचित रसवीययुक्त दव्यकी ्दोतन करनी चाहिये । 

दोतिन करनेके गुण । 
तेनास्यसुखवेरस्यगपाजिहास्यनागदा : | 
रचवराद्यटघुतानभवान्तभवान्त च । 

अथ-इसप्रकार दोतिनंके करनेसे इस प्राणीके मुखकी विसरता, सुखकी 
दुगेध, तथा मुखके रोग नही होते ओर साचि, विशदता ( स्वच्छता ) ओर 
हखकापन ए गुण होते हैं । 

द्‌तिनं करनेके काष्टके पृथक्‌ पृथक्‌ गुण । 

अकेवीयवटेदीतिकरंनेविनयोभवेत्‌ । ष्ठकषचेवाथसपतति- 

बेदयोमधुरोष्वनिः ॥खादरेमुखसोगन्ध्यंविल्वेतवि पुङंधनम्‌। 

उदुम्बरतुवामिद्धिरभरत्वारोग्यमेवच ॥ कद्म्बेतधृतिमेः 


धाचम्पकेतुहृटामतिः । शिरीषेकीततिसोभाग्यमायुरसेगय- 

मवच ॥ अपामागघृातमधाप्रज्ञाशाक्तस्तथाष्वानः। 

दाडम्यांसुंद्राकारःकढुभेकुटजेतथा ॥ जातीतगरमन्दरि- 

देःस्वप्रंचविनश्यात । 

अथे-आककी दांतन करनेसे वीयं प्रातो, वडकी दीिकर, कंजेकी जय 
देनेवारी) पाखर ( पीपरी ) की अथं ओर संपत्ति देवे, बेरकी मधुरष्वनि 
करे, सैरकी युखसुगंधीकरे, वेखकी विपुखुधन देवे, गकरकी वाक्सिद्धी 
करे आमकी निरोग करे कदंवकी धर्यं ओर बुद्धि करे चम्पाकी दटभति 





१५१ दिनिचयांवणेनीया ० । ( ५३१ ) 


करे, सिरसकी दौतन कीत्तीं सोभाग्य, आसेग्य, ओर आयुष्यको देयहै ओं 
गाकी दौतन पेयं बुद्धि, पाठज्क्ति तथा उत्तम ध्वनि करे । अनार, धौ, ओर 
कूडाकी दौँतन शरीरकौ सदर करे तथा जारी, तगर, ओर मंदारकी तन 
करनेसे दुःस्वम्र नाश्च रोताहै । 

निषिद्ध रदौतन। 


क 


गुवाकस्ताखाहतारखकतकञ्चवब्रहुत्तणः । खनूरनारकर च 

सतततृणराजकः ॥ तृणरजत्तसुतपन्नयःकुयाहन्तघावनम्‌ | 

नरधाण्डाख्यानःस्याबावद्रद्नपर्यात ॥ 

अथ-सुपारी, तार, हिताल, केतक, बुहत्तण ( वांस ) खजूर, ओर नारि- 
यल ये सात वृक्ष तणराज कहतेह । जो मनुष्य तणराजकी दांतन करता- 
है बह चांडाङ्योनिको प्राप्त होताहै जवतकं गंगा न देखे अर्थात्‌ स्नान 
ने कंरे । 

दतिनकरना नषध । 

` नखादेद्ररुताल्वोएटनजिहादन्तगदेषुतत्‌ । मुखस्यपाकेशोये 

चश्वासकासवमीषुच ॥ दुबेरोऽनीणेभुतत अदिकामच्छीमदा 

न्वतः । -रीररुनत्तिस्तापतः्रन्तायन्‌ ङमान्वतः ॥ अ- 

ईदितःकणेञ्युटीच ने्रोगीनवज्वरी । वजयेदन्तकाषटन्तुदा- 

मययुतोपि च ॥ 

जथ-गल, ताल, हठ, जीभ, दांतरोगी; मुखपाक, सूजन, खां सी, धास, 
वमन, तथा दुबल; अजीणेरोगी, भोजनक इञ, हिचकी; मृच्छो, मद्‌, 
मस्तकश्चूल, तृषितः, भ्रमकर चुका, रास्तामें चलता इजा, ग्लानयुक्त) अदि- 
तवायुवाा, कणेश्ूटी; नेत्ररोगी) नवीन ज्वरवाछा, ओर हृदयरोगी इनको 
दोतन करना निषेधे । 

दौतन ग्रहणम जपमीय छछोक। 

आयुवख्यद्चावच्चःप्रनाःपञ्युवस्‌ नच । ब्ह्मप्रज्ञाचमधाचत्व- 

्रादोहि वनस्पते ॥ इत्यादिस्तुतिवाक्येनयेग्रहन्तिवनस्पतिम्‌॥ 

तत्प्रयच्छतिसंस्कतुरायधीभ्रीयञ्चःस्थितीः 


१ सुगेधित दांतन करनेकेगण । वणप्रसाद्‌ वदनस्य कातिवैशयमास्यस्य सगंधितां च ) संसेवितः श्रोत्र- 
मुक्ञं च वान्तं कुवान्त काष्ठान्यतद्कद्धवानाम्‌ । 














( ५३२ ) बृह्‌ °--चय्याचंदोदयः । १५२ 


अथे-हेवनस्पते! मेरे अथ आयु, वल, यश, तज, संतति, पञ्च, ब्रह्मप्रज्ञा, 
ओर भेधाकौ चरू दे। इत्यादि स्तुतिवाक्योसे जो वनस्पतिको रहण करते 
उसकौ आयु, धी, री ओर यजकी प्राति हो 
जातिपरत्व दौतन । 

द्रादञचाङ्रंविप्राणां क्षत्रियाणांद्ांलम्‌। अ्ट॒रुतुवेश्या- 

नाश्ूढणाठषडगुटम्‌ ॥ दन्तकाणन्तुग्रल्यात्छाणातञ्चतु- 

रगुटम्‌ । | | 

अ्थ-वराह्यणको वारह अगुखकी, क्ष्रीको दशअंगुक, वैदयको आठ, शदरको 
छःअगर' ओरखीको चारण दौतनकरनी चाहिये यह टोडरानन्द लि- 
खता । 

॥ # _ जिभीक्रनेको धातुषटी । 
जहानख्खनहे्मराजतन्ताप्रनंतथा । 
पाटतमदुतत्काष्टमृदुपचमपयन्तथा ॥ 

अथ-जीभि अथौत्‌ जीभसे मेल उतारनेकीपद्री सोना; चादि, तमेकी 
वनाव; अथवा चिरी हरे नघ दौतनसे अथवा नखर पचसे जीभका भेर 
उतरना चाहिये । 
द्‌ शागरटमृदुिग्धंतेननिहासिखित्सुखम्‌ । 
तानहापल्वैरस्यदगेन्यजडताह्रम्‌ ॥ 
अथं-दश्अंगुखलंवी नरमं ओर स्वच्छ निभीसे जीभका मेढ उतारना 
चाहिये । जिभी करनेते जीभका मेल, मुखकीविरसताः दु्गध, ओर 
जडता दूर टो। 
निहवानिटखनंकुयांस्राङ्युखोवाउद इमः । अभावद्न्त- 
कएस्यानाषद्धादवस्षषुच । अपाद्रादशगण्ड्रषेमुखश्चाच्यव- 
धायत । 
अथ-जिद्वानिरेखन अत्‌ जिभी पूषैसुख अथवा उत्तर सुख होकर करना 
यदि दांतन न भिदे तथा कोई पर्वदिन होवे तो उसदिन दांतनके प्रतिनिधि 
वारह कुदे करनेसे य॒खकी शुद्धि होती । 
गण्डूषविधि । 
गण्ड्षपथकुवातशातेनपयामुहुः । 
कफ़तृष्णामरुदरयुखान्तःशुद्धिकारकम्‌ ॥ 





१५३ दिनचर्यावणंनीया० । ( ५४६) 


अथं-दाँत षिसनेके ओर जिभीकरनेके उपरांत शीतर जलेक वारंवार 
टे करे, कुट्धे करनेसे कफः तृष्णा, मर) ये नष होवे; युखकी भीतरसे 
गदि रोवे । 
कु यादादशगण्डषान्पुराषात्छननततः । 
म॒ब्रात्सगतुचतरयाभाजनान्ततुषाडश ॥ 
अथं-मलपरिव्यागके पश्चात्‌ इस मवुष्यको १२ कुदे करने ओर केवछ 
मरके व्यागमे ४ कष्टा एवं भोजन करके १६ कुष्टाकरने चादिये । 
गरमजट्के कुट्ट । 
सुखाष्णोदकगण््षः कफारुषिमरापरः । 
दन्तजाल्यहस्ापंमुखरखाववकारकेः ॥ 
अथ-सुखोष्णोदक अथात्‌ कुछ गरम जलके ङुद्धे करनेसे कफ [ वात ] 
अरुचि; मुखका मैल, दां तोका जिकडना तथा मुखको दटका करनेवाराहै 
[ चिकना करेहे ओर सुखके समस्त दोष दूर करे ] वहत गरम जरेकं कटे 
करना निपेहे । 
कुःह्टाकरन। निषेध । 
विषमूच्छामदात्तानां रापिणारक्तपित्तिनाम्‌ । 
कु[परताक्षमरसक्षाणषूक्ाणसनश्चस्यतं ॥ 
अथ-विष, मृच्छ, मयते पीडित, शोषी, रक्तपित्ती, नेत्ररोगी, मलक्षोण 
तथा रूक्ष रोगा इनको कष्टा नही करना चाहिये । परंतु भावमिश्रके मतसे 


यह्‌ ननर्षय गरमजलकाह्‌ । 
मुखग्रक्षालन । 


युखगप्रक्षाटने्रीतपयसारक्तपित्तनित्‌ । युस्यपीडिकाओो- 
पनाङुकावव्यद्वुनाशनम्‌ ॥ ङयाद्रापकदष्णेनपयसास्य 
विश्धनम्‌ । कफवातदहरस्ग्धम वसाथार्वनारानम्‌ ॥ 
थ-शीतर जलसे मुखका पोना रक्तपित्त, मांसे, मखशोष, नीलिका 
रोग, ओर ज्ञांइं इनको नाङकरे तथा गरम जलसे मखप्रक्षाटन करना कफ- 
वातकी हरण करे, युखकी सूजन नाक्ञ करे ओर सिग्धहे । 
नस्यविधि तथा ग॒ण । 


कटुतेखादिनस्यार्थेनित्याभ्यासेनयोनयेत्‌ । प्रातःेष्मणि 








( ५३४ ) बृह्‌ -चय्याचद्रो दयः । १५४ 


मध्यद्नपित्तेसायसमीरणे ॥ सगन्धिवदनाःसिग्धनिःस्वना 
विमखेन्द्ियाः । निवेरीपठितव्यङ्गाभवेयुनेस्यश्जीटिनः ॥ 
अथ-नस्यके अथं कडञा तेक आदिकी नस्यका सदैव अभ्यास रक्वे 
वह्‌ कफके रोगमें प्रातःकाल, ओर पित्तकी व्याधिमरे मध्याह् समय, वातके 
रोगमे सायकारको नस्य देनी चाहिये, इसप्रकार नस्यलेनेसे मखम सगंधी 
आवे। सुंदर सुस्वर भाषण) ओर इब्दियोंकी स्वच्छता, तथा उसमबुष्यको 
वटी ( गुजटट ) ओर पङित (सपेदबाल) ओर व्यंगरोग कदाचित्‌ नह होते। 
असन । 
सोवीरमंजनंनिर््यीहितमक्ष्णोस्तताभनेत्‌ । 
रखचनभवतस्तन मनाज्ञस्पदशन ॥ 
अथ-सोवीराञ्जन अथात्‌ सपेदसुरमा नेत्ोको सदैव हिते, अतएव निव्य 
लगाना चादिये । सपेद्‌ सुरमके छगनेसे नेत्र सुंदर ओर सकषम वस्तुदज्ञेक 
दौर । क 
॥ ++ | त ॥ 
सघाताजनमतश्रहविसुद्धनिनधुत्तमभव्‌म्‌ 2 ए.कण६ईम ८६९ 
दारडदरुजापहम्‌ ॥ अक्ष्णोकूपावदहयेवसहतेमारुतातपो । 


नेजरोगाननायन्तेतस्मादञ्नमाचरत्‌ ॥ 
अथ-सिपुदे शमे उत्पन्न हज जो ञुद्ध काटा सुरमा वह्‌ नेचकी खजरी 


मल, दाह, ओर द आदि पीडाकोा दूर करेनेर्चोको शोभित करे, तथा इसके 

र । श (५ गोते 9 क~ ४ 
छगानेसे नेच पवन ओर धूपको संहनरीर होतेह. तथा इसके ठगानेसे कोड 
नेवरोग नही होते अतएव अंजन अवश्य छगाना चाहिये । यह्‌ विना शोधेभी 


लगति तोभी कछ अवगुण नदीं करे । कोई कोई ओषधोंका वना कलल 
| सा 3३, 
लगाते । 


सुरमालगानानिषेध । = 
रायोजागरितःधान्तरकछर्दितोभुक्तर्वोस्तथा । 
ज्वरातुरःरिरमघातोनाक्ष्णोस्ञनमाचरेत्‌ ॥ 
अथयामि जगा, थका, वमन होनिके उपरांत, भोजनानंतरः ज्वरी; 
मस्तकसे स्नान कराहो, एेसे मनुष्योको सुरमा नही छगाना चाहिये । 
ओपधंचापसेवेतसद्रेयपरतिपादितम्‌ । 
जातरोगानेधृत्यथेमायेयंबख्वद्धेनम्‌ ॥ 





१५५ दिनचयावर्णनीया० । (५३९ ) 


जथ-तदनतर उत्तम वे्यका बनाई अथवा वताईं हइ रसायन आदि ओष- 
ध उत्पन्न रोगक निवृत्तीके अथं ओर जठरामिके बर वटानेको सेवन करनी 
चाहय । याद्‌ राग न होवे तोभी सेवन केरे कि कदाचित्‌ दोष दुष्ट होकर 
कड रोग प्रगटन होवे। 

ताम्बुहमक्षण । 


तम्बूरुभक्षयत्पश्ादहनशेषंतुशांभनम्‌ । 


तीक्ष्णोष्णंकफवतघरयुखेवेश्चयकारकम्‌ ॥ 
थ--इसप्रकार दाथ मुख धोयके पश्चात्‌ तांब्र भक्षण करे अर्थात्‌ वीडी- 
खाय, यह दातिको सुन्द्र करे तीक्ष्ण हे । उष्ण है । कफ़वातको हरण कर 
तथा सुखको स्वच्छकरे ह । विशेषविधि भोजनेके प्रकरणमे कहेग । 


तताजवकारणः सवस्वाधकास्षु याजयेत्‌ । 

जथ तदनतर जक्षका जा जधेकार हं उसको उसी उसी कापर नियु- 
क्तं करे अथात्‌ जसको स्ञाडका अधिकार हे उसको ज्ञाड्पर, जिसको जल- 
प्र हा उसका जकपरः जसको रसोईका हौ उसको रसोडईपर जिसको 
1हसाव कतावका हा उसका हिसाष कितावपर सावधान करने चाहिये । 

क्षोर॑ृत्य । 
पचर निद्रखरमथकशयरमाणकनत्तयत्‌ । केरारमश्चनखा 
दीनांकत्तनंसम्प्रसाधनम्‌ ॥ पोष्ठिकधनमायुष्यंशोचकानि- 


कृरप्रम्‌ । 
थ-पांच पाच दिनके अनंतर नख, मछ, उदी, ओर मस्तके वाट 
कटान चाहयः अथात्‌ दजामत बनवानी चाहिये) केश, डउाटी मख, ओर 
नखाका कटाना शोभाकारक ई, पुष्टिकर, धनः, आयुष्य; शोच ओर कांति- 
कारक हे । 
नाकिकाके वारु उखाडनेका मिषेध । 


उत्पाटयेत्ररोमानिनासा्यांनकदाचन । 


तट्त्पाटनताह एद्‌ विल्यत्वरयाभवत्‌ ॥ 
अथ-नास्षकाकं वार कदाचत्‌ न उखा वयाकि नासिकाके बाट उखा- 
उनेसे दष्टे ञी मारी जाती हे। 


५4 क्षसस्करानकासुहूत्त ॥ दन्तक्षारनल्लक्रयात्रावाहताच।लादतवारभेपातङ्कयाररवीन्वि हायनवमं धल 
© ^ (न 


चसुघ्यातथा । (स्क्तापवोनश्ानिराङचनवनग्रामप्रयाणोद्यतल्लाताभ्यक्तकृ ताशनेनंहिपुन क याहतप्रप्साभः ॥ 
रजकायानयुक्तानानटानाङ्ूपजाविनाम्‌ | ईमश्चरामनखच्छेदेनास्तिकाठवि शोधनम्‌ । 








( ५३६ ) बृह्‌ ०-चय्याचंदरोद्यः। १५६ 


केङपारोप्रर्वतिग्रसाधन्याप्रसाधनम्‌ । 
केशप्रसाधनं केरयं रजाजन्तपरापहम्‌ ॥ 
अ्थ-कंगेसे वा ( कंधी ) से बवाङको सुधारने चाहिये, केशांका प्रसाधन 
वाका उत्तम करे तथा रन ( धृ ) जत्‌ ( जजा-टीक ) ओर मटकी 
दूर करे ह्‌ । 
दषेन देखना । 
आदश्चाखोकनपरोक्तंमाङ्गल्यंकान्तिकारकम्‌ । 
पोषकं वल्यमराधुष्यंपापारणक््माविनाशनम्‌ ॥ 
अर्भ-प्रातःकाङ दर्पण ( आहना ) देखना मंगल ओर कांतिकारक है; 
ष्ठी, वट ओर आयुकर है । तथा पाप जर अशोभाका नाशक ह । 
व्यायाम ( दंडकसरत ) के गुण । 
$ + ह वेर ॐ क क 
टाववकपसामथ्यावभकवनगा्नता । दाषक्षुयागरबच्छ्व 
न्यायम्‌दुपजायूत (व्यायामह टगारस्य॒व्याप्‌ना्तकद्‌(- 
चन्‌ । विरुद्ध वाविद्ग्ध वा युक्तशीघ्रं विपच्यते ॥ भवात्‌ 


रीर नेतस्यदेदेशिथिरतादय्‌ः । नयेनंसटसाकम्यनरास- 
माधरांहात । न चास्तसहशंतेनाकाञ्चत्स्थाल्यापकपकम्‌। 


सस्दागुणमायत्तेवटिनसिग्धभोजिनाम्‌ ॥ वसन्ते शीतस- 

मये सुतरांसहितोमतः। अन्यदापिचकत्तेन्योबलारद्नयथा- 

लम्‌ ॥ 

अर्थ-प्रातःकाटः दंडकसरत ओर ऊुदती लडनसे देहमें लघुता, कमे कर- 
नकी सामथ्यै, देहका सौष्ठव ओर दृटता तथा हैधिल्य निवारण होता है । 
दोप ( वातपित्तकफः ) क्षय; ओर जठटरामिकी प्रवता होती द व्यायाम करके 
टटगाच जिसके एसे पुरुषके रोग कदाचित्‌ नदौ होति ओर विरुद्ध आदार तथा 
विदग्धाजीणैमे भोजन कराह भी श्ञीव्र पाचन हौवे, नियमितरूप व्यायाम 
करनेसे जीत देहम शैथिल्य तथा सदसा जरा ( बुटापा ) अवस्था नही भात 
होवे व्यायामके समान स्थोस्य ( मोटापन ) नाशक दूसरा अन्य उपाय नहीं हे। 
अर्थात्‌ यदी स्थूरताको दूर करता है बटवान्‌ तथा सिग्ध भोजन करने- 
वाटे इनको सदैव गुणकारी ह । व्यायाम वसंतऋतुमें तथा शीतकाङके 
दिनोमें विशेष उपकारी होता है ।अन्य ( ग्रीप्मादि ) ऋतुमेभी व्यायाम करे 





१५७ दिनचयावणेनीया० । ( ५३७ ) 


परतु जसम जतना बवल होवे उसका वलाध अथात्‌ अद्धृशक्ति करनी 
चाहिये । गरमीको ऋतुम्‌ संपूण वलयुक्तव्यायाम करनेसे बलशक्षयादि अनेक 
प्रकारके रोग प्रगट होतेह । र 

बटाद्धके छक्षण। 


ह दयस्थयदव्ायुमुखश्चात्रप्रपद्यत । मुख च अषिरुभतंत 
द्रखद्स्यलक्षणम्‌।।कवारुखटनासायागातचरसधषकक्षयाः। 
यदासंजायतेस्वेदोषखद्धत॒तदादिरोत्‌ ॥ 
अथ-हृदयकीो वायु जस समय मुखम प्राप्त हो अथात्‌ जस्दी जद्दीं श्वास 
चलने लगे ओर ख सूखने खगे तो वलाद्धके लक्षण जानने । अथवा 
लाट, नासिका, देह, ओर संधि, अथवा, गाच्रसंपि, ओर काख इनमें 
पसीने जयजावे उसको वखाद्धं कते ह । 
व्यायामवभित मलुष्य । 
युक्तवान्कृतसम्भोग-कासीश्ासीङङः क्षयी ! 
रफग[परतक्षतश्चषनतकृयात्कराचन ॥ 
अथ-भाजन करेहुएको, खासगके पश्चात्‌, खासी, श्वासी, कुङ्ञ, क्षयी) रक्त 
पित्ती) क्षत, ( व्रण ) ओर शोष ( धातशोषी ) इतने सोमि्योको व्यायाम 
करना निषेध रै । 
अतिव्यायामकर्नेसे उपद्रव । 
अतिव्यायामतःकासोज्वररछरदिः्मःछमः । 
तव्णाद्षयःप्रतमक।रत्पर्पत्तञ्चजायत ॥ 
अथ-अव्यत दंडकसरत करती लछडनेसे खासी, ज्वरः; वमन, परिभरम, 
कम, प्यास, क्षय प्रतमकः शरास, ओर रक्तपित्त इत्यादि संपूण रोग उप- 
स्थित होते है । 
अभ्यगविध । 
अभ्यङ्नकरस्यत्रत्य सवष्वङ्गघुपुषदम्‌ । 
रर"तवणपादष्ुतवशषणश्चाटरखयत्‌ ॥ 
जथ-ने्य संपूण देहम तेखका माश्च करे उसर्मेभी मस्तकं, कान 


ओर पेरोमें अच्छी रीतिसे मदेन करे । तेल मालिश करनेसे संपूण अंग 
पुष्ट होति दै। 








( ५३८ ) बृह ०-चयांचंदोदयः । १५८ 


पिष्ठादशगुणंमांसंमांसादराय॒णंपयः। 
पयसोएगुणंतेखंखादयेन्नत मदेयेत्‌ ॥ 
अथ-पिष्टपदाथंसे दशगुनावल मासमे दे मांससे दशगुण दूधमे, दधसे 
आठ गुणावरु तेलमे है इसीसे तेकको खाय नदीं कित मालिक्च करे । 
तेलाभ्यंगमे श्रीमतिका भ्रमाण। 
रविस्तापंकान्तिवितरतिञङीभूमितनयोमृतिरक््मसिम्यः 
सुरपतिगुरुवित्तदरणम्‌ । विपत्तिदेत्यानांय॒रुरविलभोगा- 
नुग्मन तृमणतखभ्वज्ञात्सपादङ र्तसूयतन्यः ॥ 
अथे-रविवारको तेल छगानेसे ज्वर, चद्रको कांति मगरको मृष्यु, उध- 
वारको लक्ष्मीप्राि) वृहस्पतिवारको धननाश, गुकको विपत्ति, ओर शनि- 
वारको तर टगनेस्े मनुष्योकी अखिल भोगोंको प्रापि होती हे । 
॥ .वजित वारका परिदार । 
साषेपं गन्धतेडथयततरपृष्पवासितम्‌ | 
अन्यहव्ययुततेरखनदष्यातेकदाचन ॥ 
अथ-सरसोका ते, पुष्पवासित ( फुले आदि ) ओर गधतेल (अगर, 
हिना; अंबर मुष्क, सदर आदिक अतर ) अथवा पुष्पवासित ( युखाव, 
केवडा, आदिका अतर ) तथा अन्यद्रव्य मिखाहुज तेल, अथात्‌ ( नारा- 
यण तेर, प्रसारणि तेर, ओर चैदनादि तेल ) ए तेर दूषित नहीहै इनको 
वर्जित वारमेभी गावे तो दोष नरीह परंतु देहम तेर या फेरी लगाना 
हितकारी कहे । 
तेरुमालिसके गण । 
अभ्यद्धोवातकफटच्छमंशांतिवरुसुखम्‌ । 
नद्रावणमरदुत्वायुःकुरुतर दपुषटकरत्‌ ॥ 
अथे--अभ्यग करना वात कफकौ हरण करे परिश्रम दूर रोवे शांति, 
वर, सख, निद्रा छाताहै। ओर वर्णको उज्ज्वल करे । देको नख करे। ओर 
आयु टट, तथा पुष्िहो तीरे । 
मस्तकमे तेल डालनेके गण । 


अभ्यद्ध.शीटितोमूर्भिसकरेन्दियतपेणः । दष्िपुषटिकरोद- 














9 मेजिष्ठयाव्याघ्रनखेनशुक्त्यात्रचासकठेनरतेनचूणः । तैलेन युक्तोरकमगूखदर्तःकरोतिसंश्चैपकगन्धते- 
लम्‌ ॥ इति सुगेधितेटम्‌ । 





१५९ दिनचय्योवणेनीया० । ( ५३९ ) 


न्िरिरोभूमिगतान्गदान्‌ ॥ केशाननाबहतांदाट्थमृदतादी- 
पतातथा । कृष्णर्ताङ्करुतेकुय्याच्छिरसः पूणेतामपि ॥ 
अथ-मस्तकमं तेल डालकर मालिश करनेमे समस्त इन्दियोंकी तति 
होवे, दृष्टिको अथात्‌ देखनेकी शक्तिको पृष्टकरे,शिरोभूमिगत रोगोका ध्वंस, 
बालछोकी बाहुस्यता, टता, नस्रता, लवे, तथा कलहो । ओर मस्तकमें 
पूणता इत्यादि शण होतेह । 
| ~ ~ ~ कानोमि तक डारनेके ण [त ऋ । कः 
(क रगरनमरुनचमन्याहवुग्ररः | नञम््ातनवषाधस्यं 
स्वात्ित्वकपृपूरणात्‌ ॥ रसा्यःपूरणकणभाजनात्पाक्पश्च- 
स्यत्‌ । तरयगूरणकणभास्करऽस्तपमुपामतें ॥ 
अथ-कानोमे निव्यपरति तेर डालनेसे कभी कानके रोग नरीह, तथा 
कानमे मेल; मन्यानाडीका निकडना ठोडीका जिकडना,उंचा सुनना, तथा 
बेदरापना, ए रोग कदाचित्‌ नहीं होति । यदि कानमें रसादि डालने होतो 
भरातःकाल भोजनके पूवे उषे, ओर तेख रात्रिम डालना कहा । 
पद्यङ्गस्तुतत्स्णयानद्राहाष्प्रसादकृत्‌ । पाद्सुत्रश्रम- 
स्तम्भसंकोचस्फ़टनग्रणुतु  व्यायाम्षुण्णवपषपद्ववांसम- 
दततथाव्याधयान्‌पसतपतिवेनतेयमिवोरगाः ॥ रामकपाञ्च- 
रजठ्धमनीभिः केडव्रम्र । तापततवठमाधतेसेदयुक्तोऽ 
वगाहनं ॥ आद्धःसतिक्तमूखानांतरूणां पवादयः। वर्धते 
प तथानरणस्हससक्तयातवः ॥ 
अथ-परोमे तलकी मालिश्ञ करनेसे पैर स्थिर होते, निदा ओर टषटिकी 
प्रसन्नता करेरहै तथा पेरोका सोना, श्रम, स्तंभ, संकोच ओर फटना दूरहो । 
व्यायामः ( दंडकसरत ) करके श्रमित ओर पेरोमें तका मारिश्च करने- 
वाङ मनुष्यके पास रोग इसप्रकार नहीं आते जेसे-गरुटके पास सष 
नही आते । अनुवासनप्रयुक्त ते रोमकूप शिराजाल ओर धमनीकरके 
संपूणे देहके भीतर प्रवेशहोकर देहकी तति ओर वलबृद्धिकरे है । अतएव 
सखानके समय देहम तेट लगाना उचित दे । जसे जडम जर सीचनेसे वृक्षके 


डाली, पत्ते आदि बटते है उसीभकार अदुवासनवस्तिद्ारा मनुष्ये 
धातु ( अंग ) वटते ह । 








। 
( ५४० ) वृह ०--चय्यांचदोदयः । १६० | 


अभ्यङ्ायोग्यमनुष्य । 
तरुणञ्वरद्यनाणाचनन्यक्तन्य्‌.कृदाचनं । त॒थावर्क्वा- 
न्तोवानरूटायसश्चमानवः ॥ पवयाः.कृच्छताव्यावस््पव्य 
त्वमथादिवा । शेषाणां तदिद्प्रोक्तावह्विसादादयोगदाः। 
अर्थ-तरुणन्वरम अजीणेम तथा वमनाबेरेचन ओर निरूहणकिया कर- 
न्नेके पश्चात्‌ खेदाभ्यग अथात्‌ तेटको माश्च करना निषध ह नकञ्वरम्‌ 
तथा अजीण॑में अभ्यंग करनेसे कृच्छरसाध्य वा असाध्य पीडा प्रगट होती है 
उसीप्रकार शेषोक्त अथात्‌ वमनवपिरेवन ओर निरूदण क्रियावालाक तल 
ठगानेसे आभ्रमादयय जाद्‌ रग दात हे । 
उवटना करनेके गुण । 
उद्रत्तनडफदरमेदात्रशुकद्म्परम्‌ । 
बट्यंरोणेतकृव्कान्तत्वक्प्रसादमदुत्कृत्‌ ॥ 
अर्थ-तेल लगानेके पश्चात्‌ उद्धततन ( उवटना ) करना कफ ओर मेदक 
हरण करे है ओर करकी वृद्धि बलोरपत्ति रक्तवृद्धि तथा त्वचाकी उज्ज्वल 
जर नम्र करे हे [ आटा दरूदीका चूण चिरोंजी आदिको एक कर जल- 
मिलाय प्रथम रेपकर पीछे डाय डालते दै उसको उवटना कहते रै ] 
इसीप्रकार ओरभी जानौ । 
मुखप ॥ 


मुखरपाहटचक्षुःपानागण्डस्तथाननम्‌ । 


कृन्तमम्यज्प़डकभवत्कपरुसत्तिभम्‌ ॥ 
अभ-मखटेप ( तेट छगाय फिर उवटना करने ) से नेच दट हा गाङ पुष्ट 
हो तथा मुख कान्तियुक्त स्ञाइ ओर सुहांस राहत कमलके समान खदर टोवे। 
स्नान) 


दीपनेवृष्यमायुष्यंस्रानमाजावरुपदम्‌ । 


कृण्डमटश्रमस्वदतन्द्रात्रडदाहपापनुत्‌ ॥ 
अर्भ-स्वस्थ ओर वखवान्‌ पुरुषको नित्य प्रति सान करना चाहिये; सान 
करनेसे अमि दीप्त हो, तेजकी वृद्धि, आयुप्रतिपाङन, बोत्पात्ति, ओर वृष्य 
है । तथा खुजली, मेक, परिभ्रमः, पसीने तन्दा, प्यास, दाहः ओर पाप 
[ दुष्टता ] इनको दूर करे दै । 





१ चृणै कुषटदरानागकेशराणां घृतान्वितम्‌ । मधुं करोतयेगं सौरभं सततत णाम्‌ ॥ 





१६९ दिनचयौवणेनीया ० । ( ५४१ ) 
स्नानस जठराम्न केले दीप्र दोती इसि कतरे 
बाह्ये धसेकेःरीतायेरुष्णान्तयोतिपीडतः । 
नरस्यल्लातमात्रस्यदप्यततनपावकः ॥ 
अथे-शीतट जरादि करके देहके विभा गापिक्त होनेसे देहकी गरमीं 
प्रातिहत ( अथौत्‌ बाहर निकलनेसे रुककर ) देहके भीतर प्रवेश कर जठरा- 
धिको प्रवल करे इसीसे सरानानंतर क्वण कूगती है । 
शीतल ओर उष्ण जलस्नानं ॥ 
सीतिनपयसासरानंरक्तपित्तप्रशान्तिकृत्‌ । 
त्दवाव्पनतायनवटयवातकफापहम्‌ ॥ 
अथे- शीतर जल्से स्नान रक्तपित्तको शांति करे हे । वही सान गरम 
जरसे करे तो बल करे ओर बातकफको दूर करे है । परंतु अति शीतल देश 
( कादमीर काब्रूल आदिमे ) शीतल जलसे स्रान सर्वेथा त्याज्य है ओर 
गरम जङसेभी कभी कभी करना चाहिये । परंतु अति शीतल ओर अत्यंत 
गरम जटल्से खान करना सवच वर्जित है । 
उष्ण जलके गुणागुण । 
ररः लनमचश्चुष्यमत्युष्णनाम्बुनासदा । 
ततङत्मव्रकपषतुाहततच्प्रकाततम्‌ ॥ 
अथ-अति गरम जरसे मस्तकस्रानकरना नेतोको ओर वारको सदैव 
अहित है “अययुष्णेनोत्तमाङ्स्य बलदककेशचष्चषाम्‌' परंतु वातकफके कोपं 
गरम जल मस्तकपर डाना हित कटा हे । 
चार वस्तु मल्ष्यको सदेव पथ्य डे, 
अङीतिनाम्भसास्नानपयःपानंनवाःखियः | 
एतद्ामानवाःपथ्याक्चि्धमल्प च भाजनम्‌ ॥ 
अथं-हे मानवहो ! गरम जल्से स्रान, दुग्धपान तरुण सीसे रमण, तथा 
सिग्ध ओर अस्प भोजन ये चार वस्तु सदेव हित दै । 
दरिश्चन्द्रः । 
यःसदामलकेःस्लानं करोति सविनिधितम्‌ । 
वृरीपछितनिमुक्तोनीवेद्रषंशतंनरः ॥ 


4 ृक्षमेलाकस्तुरी कृष्टतवक्पत्रचंदनैः सुतनु । मलयानिलजकवासं सचय महीपाठतिलकानाम्‌ ॥ 
१९ 





























( ५४२ ) बृह्‌ ०-चय्याचद्रोदयः। १६२ 


अभ-जो निव्य आमलक कल्कको देहम रगाकर खान करताहे वह वलीप- 
लितसे निसक्तदो सोवषे जीवे । 
सख्यानानिषेध । 
सानज्वरेतिक्तारेचने्कणानिखात्तिषु । 
आष्मानपीनक्ाजीणेमुक्तवत्सुचगरदितम्‌ ॥ 
अ्भ-ञ्वर, अतिसार, नेच्ररोग, कणेरोग बादीका रोग, अफरा' अजीणे 
ओर भोजनेके उपरांत लान करना वर्जित है । 
अङ्‌माजेन । 
स्रानस्यानन्तरंसम्यग्वस्रेणतवुभानेनम्‌ । 
कान्तिप्रदशरीरस्यकंडत्वग्द्‌ाषनारनम्‌ । । 
अध्-सौन करके अंगोकेसे अच्छी तरह देह पूना शरीरम काति करे 
ओर खुजली तथा खचाके दोष नाश करे । 
सितंमांजिष्टपीतेचनीखत्राह्मणत.कमात्‌ । अष्हस्तनरवेश्वेतं 
सदशनान्यधाश्तम्‌। अहततद्विजानीयास्सवेकमसपावनम्‌। | 
अ्थ--सकेत खाल पीला ओर नीखा वख क्रमसे ब्रह्यणदेकोंको धारण 
करना चाहिये अयीत्‌ ब्राह्मण सकेद) क्त्री कार) वेश्य पीडा ओर श्ुदको 
नीट रंगका वख धारण करना चाहिये । तथा आठ हाथका नवीन 
सफेद बिना फटा ओर किसी दूसरेने घर्म न कराहौ उसको अहतवख 
कहते है, यह पवित्रवख सवे कमे धारण करना चाहिये । 
तुमे वस्रधारण । 


अ, अ 


शीतकटितके रोयैकषायंषमेवासर | 
वृषं सुभ्रेतवस्चेस्यादेवेवलाणिधास्यत्‌ ॥ 


(न ऊ9 कर क 


अ--ज्ञीतकाटमें रेशमी वख, गरमीमे गेरुजा वख, ओर वषम स्पेद 


वख धारण करना चाहिये । 
रेकमी वस्र । 


अर, अ 


कोशोयंचिववश्थरक्तवघंतथेवच । 
वातशेष्महरतन्नञ्ञीतकारकेधारयत्‌ । 


___ _____ = ~ "= अ व 
५ पद्रवघ््रिदोषन्रं सच्थंचानन्दकीर्तिदम्‌ । वशीकरं पवित्र च शुक्ल प्रदम्‌ । 
२ त्व्ु ्रेणनलिकास्थृक्कारसतगस्वाटुकसतु्यैः । केदारपत्रविभिश्र्नर्पातियोःयशिरःसानम्‌ ॥ 





१६३ दिनचयांबणेनीया ° । ( ५४३ ) 


अथ-कौशेय ( रेखमी पीताम्बर, सिया टसर आदि ) स्गीनव्खवा 
चित्रविचित्र रंगका वख अथवा खार्‌ वख ये वातकफनाशकरै अतएव शीत 
कालम धारण करने चाहिये, कोई चिचवश्के स्थानम उनीवख 
वनात; ठोई पुसा शाल, कंबल आदिका अ्रहण करते । 

1 | 6 
म्यसुशञीतंपित्तप्ंकषायंवश्रसुच्यते | 
तद्धारयेदुष्णकारतजाप्ट घु शस्यते ॥ 

अथं-पविचर, शीतर ओर पित्तनाक्चक कषायवस ( कोक वा गेरआ 
रगका ) होतारै उसको गरमियोमें धारण करे परंतु कोक वा गरुआ वखभी 
बहुत पतला होना चादिये । 

सपेदवस््र । 
श्ठञ्यभद॑वचंशीतातपनिवारणम्‌ । 
नचोष्णंनचवाश्चीतं तत्तवषोसुधारयेत्‌ ॥ 

अथ-ञयुभ्र ( सपेद्‌ ) वख शीत, गरभोाको निवारण करतार, ओर यह न 
गरमहं न शीतखै अतएव उसको वषांऋतुमें धारण करना चाहिये । हमारी 
समक्षम तो यह आता कि सदैव सपेद वख धारण करना चाहिये । 

नवानि आर उन्ज्वदट वस्रका भ्ररसा 
यरस्यकम्यपायुष्यश्रामदानन्दवद्नम्‌ । 
त्वच्यंवसीकरंशच्यैनवनिमंरमम्बरम्‌ ॥ 

अथ--नवीन वख यशकत्ता, कामोरीपक, आयुष्यकत्तौ, लक्ष्मी ओर आन- 
दका बटानेवारा, तचांको रहितावह, वहीकरणकत्तौ ओर रुचि प्रगट करे 
ये नए वश्च ओर ऊजटे वश्के गुणं । इसीसे सब मनष्योंको ओटना बिक्तेया 
ओर पहननेमे उजञ्ज्वलवसख रखना हितकारीहे । 

मटटीनवस्रकी निन्दा । 

(4 क € £ 
कंदापिनजनेःसद्धिधोयमलिनमम्बरम्‌ । 
तत्तकण्ड्करुमिकरछान्यटक्ष्पीकरंपरम्‌ । 

अथ-बुद्धिमान्‌ पुरूषोको मलिन (मेटा ) कपडा कभी नदीं धारण करना 
चादिये, क्योकि भेखावख खुजली, कृमि, ग्छानि, ओर अलक्ष्मी ( दरिद 

१ सीधृतं वसनंशोयैहानिदोभाग्यदायकम्‌ । संधितं्ुटितं चेव दग्धं चान्यधतं तथा । दारिकारकं प्रो- 
त्तरोगकृचमतंबुधेः ॥ 








( ५४४ } बृह ०-चय्यां च॑द्रोद्यः । १६४ 


वा अशञोभा) को करता हे, अथोत्‌ मेखसे खुजटी दोव जए पडजवे जिस- 
के पास जावि या वेठे उसको ग्लानि हौ इसीसे धनकी अप्राप्ति होनेसे दरि- 
द्री होवे इं। 
कदाचित्‌ कोई शका करे कि; जिसके पास नवीन वख धारण करनकी 
शक्तिन देवे वो क्याकरे ? इसका यह उत्तर हे किं,यदि जो गरीव है उसको 
पुराने वखरी उज्वल रखने चाहिये धुरखानेकी शक्तिन होवे तो आपी 
धोलिया करे । 
सुगन्धलेपन । 
कुकुमचन्दनंचापिकृष्णागरूविमिधरितम्‌ । 
उष्णवातकफष्वास्षश्चातकारुताद्‌ष्यत्‌ ॥ 
अर्भ-केशर चदन अथवा कारी अगर मिटा हूञा चंदन उष्ण ओर वात 
कफ नाक्क है अतएव इसको शीतकाटमें गाना चाहिये । 
चदनंवनसरेणवारुकेनचमिधितम्‌ । 
सुगंधिपरमंराीतमुष्णकाटेप्रशस्यतें ॥ 
अथे-कपूर ओर नेदवाला मिला चंदन सुगंधकारक परम शीतल रहै, 
अतएव इसको गरमियोमे लगाना चाहिये । 
चन्दनेघुस्णोपेतेमृगनामिसमायुतम्‌ । नयोष्णंनचवारी 
तंवषीकाटेतदिष्यते ॥ गेधेनोद्रत्तेनचादोततोखेपंप्रकारयेत्‌ ॥ 
अ्थ-केङर कस्तूरीमिला चंदन न गरम है न शीतल अथौत्‌ मध्यम्‌ है, 
इसीकारण इसको वषीकाटमे लगाना श॒भ है । इसप्रकार गंध लगाकर 
फिर रेप करे । 
चंदन टगानेके गणाशगुण । 
भत्‌ मूर (अ १) क 
अबुरपस्तपषामूच्छादुगवश्रपदाहाजत्‌ । साभाग्यतजस्त्व- 
ग्वणेप्रीत्योजोवख्वद्धनः ॥ स्नानानहमवुष्याणामनुरुषाऽ 
पिनोदितः। । 
अभ-सुगंधानुरेपन तषा; मूच्छ, दुगध, श्रमः दाह) इनको नाश करे । 
ओर सौभाग्य ( सदरता ) तेजः तवचाका रंग, प्रीति, ओज ओर बरुको 
वटातादै । जिन मनुप्योंको स्नान करना निषेधंहे उनको चैदनादि अदुरेपन 
करनाभी निषेधहै । 





१६५ दिनचयोवणेनीया० । ( ५४९५ ) 
सध्यावन्दनम्‌ । 
कुरखायारतुकर्बीतसन्ध्योपास्ननमाहतः। 
सूयोषास्तिततःकयादिषटदेवस्ययायेनम्‌ ॥ 

अर्थ-स्नान कर्ने ओर गधधारणके अनंतर अपने कुराम्रायके अनुसार 
स्योपासनकमं करना तदनतर सूर्योपस्थान करे । इसप्रकार संध्या आदिं 
पंचक्मसे निवृत्त हो अपने इष्टदेवका आराधन करना चाहिये । 

इस जगे इतना हमको लिखना आवश्यक कि, कुरखाचार वोदी गिनाजा- 
यगा जो वेदविहित ओरोतस्मातं कर्महो मय मांसभक्षी मातृगामी कोलधमं- 
को कुरखाचार नदी कहसक्ते क्योकि यह तो केपोककलसित तांधिकोनि प्रजाको 
वणसंकरी करनेके अथे ओर अपने सखके लिय बनाय लियाहैहा खेद! 
किं अपने स्वाथंको केसे अधभेके शोक रचकर शिवका नाम बदनाम इन दुष्टाने 
कराह । वेदेम लिखा किं “ अदिसापरमोाधमंः ” परंतु ये दुष्ट इसवाक्यको 
काहेको मानेगे हाय ! इंइवरने अन्न केवल मनुष्याहीके भक्षणके लिये निमांण 
कराहै, परंतु ये पामर क्षीव कहदेते है कि मास मयसेवन करना वेदम लि 
खाहे ओर क्टपट कृजचिम श्चुतिकौ वकने गते हं परंतु एेसी श्रुति हमको 
अनाद्रणीयंहे क्योकि बुरीवस्तु सवकोही बुरोदं ज॑से देखो मांस मद्य सेवन 
शाखप्रमाणोसे ओर युक्तिसे दुष्टदी कराते परंतु उन्होने वे वस्तु ञ्भ- 
मान रक्खी हे। 

कदाचित्‌ कोई प्रश्र करे किं तुम इनकी करी श्रतियोको अप्रमाण व- 
तङतिदहो इसका क्या प्रमाण हं १ तां उनको हम प्रत्यक्ष युक्ते प्रमाण यहीं 
देते है किं सवं प्राणिमात्रसे पो कि असत्य बौना) चोरी करना) अन्याई 
करना, ये वस्तुउत्तम है ? याब॒रीहं? इसमे क्या हिन्दु क्यामुसर्मान क्या 
ईसाई क्या बौध क्या आयं सव यही कर्हेगे किये वस्तु पापरूप है, परंतु 
किसी टे अन्याई चोरने इन्दी बवस्तुजकी श्रुतिवनाकर कही तो आप उस 
को प्रमाण मानेगे या अप्रमाण! इसीतरह शासखसे ओर युक्तियोसे मध्य मां- 
स प्रस्यक्ष पापरूप सिद्धि होता है, परंतु इन कोटसरूप चोर मांसहारी ओर 
मातगामियेनि जो जो श्व॒ति कषारकल्पित बनाई है वो प्रमाण किंसप्रकार 
हो सकती है; कदाचित्‌ त॒म करोगे कि फिर तुम्हारे पुरखे क्यो मानते 
चङे अति है तों हम यरी कर्हुगे कि हमारे पुरखे उनके दुष्टर मानते आए 
हे । जो चौरी करना उत्तम समञ्ेवो चोर कमम प्रवृत्त इए आरहम तथा 
ओरभी सत्पुरुष उस चोरकमको महान्‌ पापरूप सम्षते ह अतएव दम सवे 
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ण 


सल्ुरुषेसि प्राथना करते हँ कि) अपने मृङरूप ओत स्मातेकमेसे 
मत हो किमधिकं विद्धदरेषु ] ष 
ब्राह्मणादे पजन । + 
द्त्वादानेचविप्रभ्यागरहीयात्तेभ्यजारिषम्‌ । द्वगविप्रवृद्धा- 
नागरूणाचवपूननम्‌ ॥ आयुष्यबृद्धदपुण्यपटक््पाकारनाः 
रानम्‌ । 
ध-संभ्यावद्नके अनंतर ब्ाह्मणोको यथाशक्ति दान देकर उन्होसे 
आश्शावांद्‌ ग्रहण करना चाहये । देव, गो, ब्राह्मण, वृद्ध, ओर गुर 
( मातापिता तथा गायच्नीका उपदेश दाता आदि ) इनका पूजन आयुको व- 
ठावे पुण्यकर ओर अलक्ष्मी तथा कलटका नादश्च करता हे । 
पुष्पधारण । 
सएत्पाणडगन्वानानत्यञ्चापषप्रधास्यत । सुगाधपष्पपन्रा 
णाधारणंकांतिकारकम्‌॥@दायास्ससुद्भृतस्वेद दुगेन्धनाश्- 
नम्‌ । चक्षुष्यदाहशमनस्तामनस्यचजायते ॥ 
अथ-सुन्द्र गुटाव आदिक सुर्गाधत पष्पांको नित्य मस्तकपर धारण करे 
तथा सुगंधित पुष्पपर्वोका धारण कांतिकारक द पीरभ्रमसे प्रगट स्वेद 
ओर दर्गधिका नाश्चक है । नेर्वोको हितकारी, दाहनाशक तथा पष्पोके धा 
रणस मन प्रसत्र होता ह । इस जगे पुष्पके कटनेसे पृष्पोंकी मारा, हार, 
आद्‌ जानने इनको यथायोग्य अगमं धारण करे अथात्‌ माला, वनमाला, 
हार आदिको कंठमें धारण करे गजरेको हार्थो, पूष्पोके मुकट किरीट 
आदिको मस्तकपर धारण करे बहुतसे देशम खी एूलोके कठीसी मस्तक 
गरंथतीहै । 


(र 


८.4 
> 


प्रथक्‌ पुष्पके धारणमें योग। 
ताल्णय्मटुत्तकतक्याः कामटरषारयदहटम्‌ । 
अथ-तीखे अग्रभाग तोडकर कोमर केतकीका पचर धारणकरे । 
नातदुव्पतयावलजाम्भनङटजतथा । पाटदचबृदत्पुष्प 
बृडुटचपकतथा ॥ त्राखडचवगारखठकस्तूय्यासहधारयेत्‌ । 
अथे-चमेली) वेलाः नारंगी) इडा, गुलाव, कना, मौरसिरी, चपा, 


चंदन गृधाला; इन एष्पोको कस्तूरीके साथ धारण करे । अथौत्‌ कस्तयौ 
चदन टलगायकर इनपुष्पकि हार आदि धारण करे इसीप्रकार स्व॑त्र जानना। 


१६७ दिनचयौ वणेनीया० । ( ५४७ ) 


मन्दारमसवंचेवनीरोत्पठकुमुद्रतम्‌ । 
रक्तात्पटंयाथेकां च कपूरेःसहधारयत्‌ ॥ 
अ्थ-मदार, मरुञ, नीरखुकमरू) कमेदनी, लाटकमल, ओर जुरी उनपु- 


ष्पोंको कपूरक साथ धारण करे । 
किसकालमें कोनसापुष्प धारण करे । 


अघ्नतेमष्धिकाधाथौसुसनातेजातिविसवनम्‌ । 
अभ्यङकेतकाधायाधायचातपर्कस डा ॥ 
अथे-स्रानके पूवं चमेीका पुष्प धारण करे । ओर सान कंरके जुही 
तथा विरवका पुष्प धारण करे । तेलादिकके अभ्यगमं केतकीका पुष्प 
तथा कमङको स्व॑कालयमे धारण करना चाहिये । 
ग्रीष्मऋतुमे धारणीय पुष्प । 
जातीकुन्दंचनेपाटंश्रोखण्डंविट्वम्िकम्‌। मकरन्देनसंयुकत 
शिरसाधारयेद्ररः ॥ सवोण्येतानितुल्यानिरसतावाय्यतस्त- 
था । विदोषडमनायेवस्वेकाट्प्रधारयेत्‌ ॥ 
अभथ-पीटी चमेली, कुंद, वासंती ( नेवारी ) चंदन) वेर) चमेटी, इन 
पुष्पको पराग साहित मस्तकपर धारण करना चाये ।ये संपूणे पुष्प रससे 
ओर वीयसे समान गुणवाछे ह । चिदोष नाशक ह अतएव सवेदा धारण 
करने चाहिये परत प्रीष्मतुमें विशेषकरके धारण करे । 
क्ीतकाखमं धारणीय पुष्प । 
केतकृंबङुरुपुष्पश्रीखंडंशात्‌पकम्‌ । गोहाखकंर्चेपकं च 
वातशेष्महर्परम्‌॥उष्ण्वीयचतत्पराक्तशोतकारं प्रधार्यतं । 
अ्थ-केतकी, मोलसिरी, चंदन, कमर; गृह्धाङा ओर चंपा ये पुष्प घात 
कृफका हरण करताहे ओर उष्णवीयैहे अतएव शीतकालमं धारण करनं 
चाहिये । 
वषीकाटमे धारणीय पुष्प । 
शरीवकंमस््चेवनीटोत्परसवत्सकौ । कव्जकंपाटटचेव ध्री 
संडचतथेव्‌च ॥ नातयुष्णंनचवाीतंसवैदोषनिवरंणम्‌ । 
निमेटनेचदोषघ्रवषाकार्प्रधारयेव्‌ ॥ 
अ्थ-वेर, वक, मरुआ, नीलकमल; कुडा, ङुम्जक; गुलाव वा ( पाठर ) 
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ओर चंदन इनके पुष्प न बहत शीतर ओर न बहत गरमै, तथा सै दोष 
नाशक, निमे) नेदोषनादाकै, इसीसे, वर्षाकारमें धारण करने चाहिये । 
भ्रत्यक्छ त्यकषुष्पधघारणक्मा अवाधे। 


पडयामंजातिङुसुमेनेवारद्विमुहतेकम्‌ । भिराघशरुत्पटंचेव 
पचरव्न्ठुकतका ॥ द्वरात्रशतपनचञ्भद्धरा्रतमङ्का । 
जहरत्रचपकतुयूथकाद्रमुहूत्तकम्‌ ॥ चखडमकराचन्तु 
मकु कमापकातथा । त्राषण्यावद्‌। द{र्तावत्कटतुधारयत्‌॥ 
मन्दरमरूवचवदामन च सुपारलम्‌।यावत्कारुभनद्रन्धता- 
वत्काटप्रधारयेत्‌ ॥ 
जथ-जाईका एल ६ प्रहर, निवारका घडी, तीन राति उत्पङ ( कमल ) 
दौ रात्रि शतपत्र ( गुलाब ) अद्धंरा्र चमेटी, एकदिनरात्र चपा, ४ घडी 
चह, एकं रात्र चदनका पुष्प, मोटासिरी माधवी ( वसती ) ओर शओीपणं 
इतने पुष्प जवतक सुटाय तवतक धारण करे । मंदार, मरु, टोना ओर 
पाटर इतने पष्प नवतक सुगंध रहे तबतकं धारण करे । 
॑ पुष्पके प्रथक्‌ पृथक्‌ गुण ) 
जिदोषशमनीजातीमदहादायविनानी । सगेधदोषङ्मनगो- 
छाटपुष्पमुच्यते ॥ पित्तद्ादरेशदं चेवचक्षुष्यंचोत्पङस्भर- 
तम्‌ । उष्पवातप्ररामनयुष्णवीयचनिमेटम्‌ ॥ पुष्पाणांप्रव- 
रचवकेतकापुप्पसुच्यते । ईषद्ष्णंसुगन्धचसुश्ीतंरशिदाय- 
म्‌ ॥ [दारस्रमवनाश्ारशतपनसुसराभनम्‌ । अवायम 
दिकापुष्पंटष्िहानिकरंपरम्‌॥चंपकंवातरामनंचक्षुष्यंषेशदं 
गभम्‌ । पाटटंचमदारीतंशेष्मवातप्रवद्धेनम्‌ ॥ मंदाभि- 
पत्तद्ितरकगव्वावनाञ्चनम्‌ पाटख्वारवययत्॒त्तम्वचया 
ससमान्वतम्‌ ॥ ज्वरमूच्छापपसन्रमायुष्यदाहनाशनम्‌ । 
अथ-जाईंका पुष्प अिदौष ओर घौर दाह नाशक रै। गुलाटेका पष्प 
सुगंधवान्‌ ओर दोषोंको शांति करे है । पित्तहरगकत्तौ, सपेद, ओर नेनो- 
को हित कफ वातका नाशक उष्णवीयं ओर निर्म एेसा कमल जानना। 
सव पुष्पों केतकीका पुष्प्‌ उत्तम है । कुछ उष्ण, सुगंधित. शीतल ओर 
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दष्टिको बटानेवाला दे । मस्तकश्रमको नाशक शतपत्र जानना चमेीक 
पुष्प इष्टिको हानि करे इसीसे उसे धारण न करे ॥ चपाका फूल, वात- 
नाशकः ने्रोको हितावह ओर शभ है। पाटलका पुप्प अति शीतल है । 
कफ़वातको वटानेवाला है तथा मदामि, पित्तके दोष) ओर कानकी पीडा 
कोद्र करे हे जो मनुष्य पाटलकै पष्पको धारण करताहै वह दग्यवान्‌ होता 
हे ज्वर दाहः प्यास, मृच्छीको दूर करे ओर आयुको बटावे हे । पाटल- 
नाम गृटावकाभी है । 
ऋतुपरत्व पुष्पधारण । ब 
हेमन्तरिरेचेवरतपयतरोभनम्‌ । वसंतेकेतकीधायावमें 
नंपाटपारतां ॥ 115 < सपाटख्वावचमस्पकशरादस्मरतम्‌ । 
अथ-हेमत ओर शिरिरतुमे कमल धारण करे । वसंत बरतुमं केत- 
काका पष्प, गरमियोमें नेवारका पुष्प ओर माटतीका, चातुमोस्यमे पाट- 
लका पुष्प ओर शरदकतुमें चपाका पुष्प धारण करना चाद्यि । 
भूषण धारण । 
णे है क ल्भ्य म [ 3 
भूषणेभूषयेदद्धयथाविभवसारतः। 
गुचिसोभाग्यंतोषदायकंकां चनंस्मृतम्‌ ॥ 
अथ-यथाविभवके अनुसार भ्रषणोसे अपने अग भृषित करे तहां स॒वणैके 
भूषण ( कटक कुंडल मुदिकादि ) का धारण पवित्र, सुभगताकारक, ओर 
सतोषदायक जानना । 
रलत्राभरण। 
ग्रहि ु्टिकरंदुःस्वप्रनासनम्‌ । 
पापदाभाग्यरमनेरताभरणपारणम्‌ ॥ 
अथे-सूयोदि नवम्रहोकी करदष्िनााक. पुष्टिप्रका्क, दुःस्वम्रहरण कत्त 
पाप दु भाग्य शमन कत्त ेसा रत्लोका भूषण ( अथात्‌ हीरा पत्रा मोती 
आद्‌ रत्रनटित गहना जानना ) 
मोतीके दारोकेनाम । 
ॐर्शपणल्तानासदघपण्ठत्तरचतुहस्तम्‌ । इन्द्रच्छन्दाना- 


भाविजयच्छन्दस्तदरधेन ॥ ३ ॥ रातमष्टयुतंहारोदेवच्छ- 
न्द द्यङ्ञातिरकयुता। अष्ठाष्टकोऽधपारोररिमकलापय्चनव- 


® @(१ ॐ ९, 


पङ ॥ २॥ द्रातरिशतातुगच्छविञ्चत्याकीर्चितोऽगुच्छा- 





( ५५० ) वृह ०-च्याचंद्रोदयः । १७० 


स्यः । पोडङाभिमोणवकोदरादराभिः्ाधमाणवकः ॥ ३॥ 
द्रसंज्ञोऽष्टाभिःपचटताहारफटकमिप्य॒क्तम्‌। सप्तार्वरा- 
तिञ्क्ादस्तोनक्ष्रमारेति ॥ ० ॥ अंतरमणिंयुक्तमणि 


ह ~ ९ 


सापानसुवणगख्केवा। तरटकंमाणसध्यताद्रज्ञयचाडकार 
मित ॥५॥ एकावखनामययषटसस्यादस्तप्रपाणामाणक्रन्र 
युक्ता । सयोाजतायामाणनातुमध्ययशातसराथूषणक 


द्धर्क्ा ॥&॥ 

अथ-एक हजार एकसौ आट ११०८ ठडका ओर चार हाथ खवा मात 
योका हार देवताअओंकि लिये वनाति रै 1 उस हारको इन्द छन्द कहते । इस्से 
आघे लडका अथौत्‌५०४्लडके दारको विजयदछन्द्‌ कहते ह।१०८ छ्डका ओर 
रेहाथ टवा अथवा ८१ छ्डका ओर २ हाथ टव दारको देवछन्द कहते ई । 
६४ टडका हार अद्धंसंज्ञक है, ५४ डका हार रदिमकलापरसंज्ञक जानना । 
३२ ठडका हार गुच्छसंज्ञक २० ठडका हार अद्धगुच्छक १६ ख्डका हार 
माणवकसंज्ञक ८ ठ्डका दार मदरसंज्ञकं ५ ख्डका दार फटकरसंज्ञक 
२७ मोतियोंका ओर १ दाथ टवे हारको नक्षचमाखासनज्ञक कदत इ। उका 
नक्ष्नमारकिं वीचवीचमे रलहो या सुवणके दानेरौ तौ रसे माणसापान- 
॑ज्ञक कहते है । ओर इसफिं वीचमें मणि ( घुकधुकी ) होवे तो उसीको 
| चाटकार कहते जिस्य अपनी इच्छानुसार मोतेयासे एक दाथकां बनाई हा 
| उस माङाको एकावलीनामक कहते है । यदि इसीमे दीरापन्नाजाद्‌ मणि 
पटीटोवे तो उसको भृषणके जाननेवाराने यष्टीसंज्ञक कटा द । इसाप्रक्मर 
किट) मृकट, कंडे, बाजुवंद्‌, चौकी, वेढा, म्रंद्री, पदी, कोंधनी ( तागडी ) 
जंजीर, तथा सियाके भूषण वनानेकां वाध ओर उनके धारणके शुभाञ्भ 
फट स्वणकारोकि ओर रलनपरीक्षकं ( जोदरी ) योंके वास्ते जो ऋषियानं 
मथ बनाए उनमें विस्तारपूर्वक लिखे परेतु कालके परिवत्तन हीनेस ६४ 
कलाओके सव प्र॑थ नष होगए दै । केवर पेट भरनेके प्रथ ज्योतिष व्यक 
ओर पराणआदि ब्राह्यणोको याद है । चौसठ कराओंके नाम भागवत 
दङ्ञामस्कंध पूवाधंमे ४५ अध्यायकी टकिमें ओर ुकरनीतिमं लिखि ह सो 

देखद्ेवे । 


नवय्रहोाके रसन । 


माणिक्यंतरणेःसुनात्यममटेमुक्ताफठंशीतगोमोदेयस्यच 





१७१ दिनचयौवणेनीया ० । ( ५५१ ) 


विद्धुमोनिगदितः सोम्यस्यगारुत्मतम्‌।देवेज्यस्य च पुष्परा- 

गमसुराचाय्येस्यवज्ेशनेरनीरनिमेटमन्ययोःधगदितंगोमेद्‌ 

वदूस्यक॥१॥ | 

अथं-माणिक मणि सूयेकी, मोती चदमाका, मूगा मंगङका; पत्ना बुध 
काः बुहस्पातका पुखराजः शुक्रका हीरा, शनक नील, राहूकी गोमेद, ओर 
केतुकी वेदूयं मणि करी । इसप्रकार रनधारणसे उसी उसी शहकी शुभ 
दष्टे होतर्‌ । 

न वय्रदाकी प्रसन्राथं नवमखधारण। रिः 
अख्वायनश्यट्याःसावतारदगुणक्नारकामख्मन्दाजलहवाहः- 
धूमयुत्रस्नानकरसुतव्ृद्धदाराचमटम्‌ । भा्गजावथज्ुकर 
भवातद्युभकरासहपच्छस्यमूखवच्छाटख्चकपुत्रतमासमट- 
यनकतुदाषंरश्रगन्धा ॥ 
अथं--सूयंकी प्रसन्नाथं वेखुकी जड धारण करनी, च॑ंदमाके लिये खिरनी- 

की जड, मंगल्के लये नागजिह्ाकी जड, बुधके भरसनत्राथं विधायरेकी जड, 
गुरुके अथं भार॑गीकी जड) कके अथं अंडकी जड, शनिकी प्रसन्नां विच्छो- 
ठ ( विद्धा )की जड; राहुको चंदनकी जड, ओर केतुदोष दूरकरनेको 
असगंधकी जड धारण करनी चाहिये । ये परिहार उनके लियर जो सष 
था निधेनरै । 


वासःछगगेधरतरानांपारणं्ीतिवद्धेनम्‌ । 
रस्ात्रमथ्यमप्युष्यसमाग्यकरमुत्तमम्‌ ॥ 
अथं-सुंदरवख, एूकमाला; चंदन, अतर आदि गंध ओर हीरा, पत्ना, 
माणिकञादि रत्रोका धारण करना प्रीति प्रगट करे तथा राक्षसादि दष्टोका 
नायकः आयु ओर सोभाग्यकर जानना । 
मङ्गखधारण । 
सतर्तसिदमन्धस्यमोषध्यास्तथेवच । रोचनासषेपादीनां 
माङ्गट्यानां च धारणम्‌ ॥ आयुुक्ष्मीकरंरक्षोदरमद्गख्दंशच 
भम्‌ । टस्चादभयवष्वापवश्चाकरणकारकम्‌ ॥ 
अथ-निरतर सेद्धमचरका ( अथवेणवेदके मंत्रोका न किं तांचिक म) 
महोषधी ( देन्दी, ब्राह्मी, शतवीर्या, जमोधा आदि ) ओर गोरोचन सपेद- 





( ५५२ ) बृह्‌ ०-चस्यीचद्रोदयः । १७२ 


सरसोआदिका धारण करना आयुको बढाव) ल्मीकी प्राति दैवे, तथा 
राक्षसोंका भय, दिसक प्राणियोंका भय, इनको नाशकं तथा उनको वश्चीक- 
रण करताहे मंगरदाता ज्यु । 
मंगटपदाथदरन । 
ततोभोननवेायांकुर्यान्मङ्गलद्रोनम | 
तस्यप्रदक्षिणंनित्यमायुधेमेविवधंनम्‌ ॥ 
अ्थ-तदनंतर भोजनके समय मंगरीवस्तुओंका दशन करना चाहिये । 
ओर इनकी प्रदक्षिणा करे तो आयु, ओर धमे, वटे । 
मगलीकवस्तु । 
लोकेस्मिन्मङ्गटान्यष्टौ त्रा्मणोगोदंताशनः। 
हिरण्यसापयारेत्यमाप।राजातथाषएमः ॥ 
अ्भ-इस लोकम आठवस्त्‌ मंगटीरै, उनको कहतेहै कि बाह्मण, गो; 
अमि, सुवण, घृत, सूर्य, ज) ओर अष्टमराजा इन सबका दजन ओर प्रद- 
षण कत्तव्य । 
पादुकारोदण । 
पादकाराहणङ् यास्पूवभाजनतम्पस्म्‌ । 
पाद्रोगदखष्यचक्षुष्यचायुषाहतम्‌ ॥ 
| अर्थ-भोजनके पूवे अथवा भोजनोत्तर पादुका ( खडाॐ ) पहरनीं चाहि- 
। ये, खडाओॐँ पटरनसे पेरके रोग नष्टं दो । वृष्य ह; नेचोको गुणकारकः) जर्‌ 
आयुप्यको वटावे ह । 
चतुविध इच्छा। 
राररेनायतेनित्यंवांखानणां चतुर्विधा । 
वुभुक्षा च पिपासा च सुसु्तासरतस्प्रहा । | 
अभ-स्वतः स्वभावसे इस देहम मनुष्येकि चारवस्त॒की इच्छा हाती दै, 
जसे भोजनकीरच्छा, पीनेकी इच्छा निद्राभिङाषः ओर मेथुनेच्छा । 
भोजनेच्छासोधके अवगुण । 


भोजनेच्छाविवातात्स्यादङ्पदोऽरुचिःश्रमः। 
तन्द्रारोचनदोेल्यंपातुदादीवटक्षयः ॥ 
अभ-भोजनके समय भोजन न मिलनेसे गोका टूटना, अरुचि, भमः 





१७३ दिनचयांबणंनीया ° । ( ५५३ ) 


तन्द्रा, नेमं दलता, धातु ( रुधिर मांसादि धातु ) ओंका दाह ओर 
वलक्षय रोता दै। जे 
न (+ + अवगृण। छ ९ 
विवातिनपिपात्तायाःखप्कण्टास्यवनभवत । 
श्रवणस्यावरोधश्चरक्तशोषादडादव्यथा ॥ 
अर्भ-प्याससेकनेसे कंटसखे, सुखसूख, भ्रवणरक्तिका घटना, रुषिरका 
शोष ओर ददयम व्यथाहौ । _ _. 
हि निद्राणेकनके अवण । 
निद्राविवाततोजम्भारियोरोचनगोरवम्‌ । 
अंगमदस्तथा तन्द्रास्यादनापाकएव च ॥ 
अ्-निदारोकनेये जमाई, मस्तक ओर नेका भारीदोना; अर्गोका 
टूटना, तन्द्ा, ओर अन्नका न पचना ये अवगुण होते है । 
, 1 
अव्यवायान्पेदमेदाव्रद्धःस्ाथरतातनाः । 
व ` १, भुनेच्छाोकनेसे मेद, मेदोक्रादि, ओर देहम शिधिरुता 
होती ₹। 
ुभुकषितोनयोश्नातितस्यादरेन्धनक्षयात्‌ । मन्दीभवति 
कायारयथाचा्रानरन्धनः ॥ आहारपचत्[रिलता 
नाहारवाजतःपचति । दषिक्षयचधात्रून्पचातचवदिक्षय 
प्राणान्‌ ॥ 
अ्भ-जो मन्य शुधा टगेनपर भोजन नही करता उसके आहाररूप 
ईधन क्षीण होनेसे जठरामि मन्द होती है । जैसे विना ईथनके बाहरकी 
अभि क्ीतछ होती है । आहार मिखनेसे जटराभि प्रथम आहारक पचाती 
हे । जव आहार पचानेको नही रहता तव वही जटराम्ि वात कफ दोषो- 
को पचाती है । जब दोषभी पचजाते है तव रस रुधिर मांसादि धातुओ- 
को पचाती है । ओर धातुपचनेके अनेतर प्राणोंको नष्ट करे है । 
याममध्यननक्तव्ययामयुग्मनट्वयत्‌ । यापपघ्यरसात्प- 
त्तियामयुग्माद्रटक्षयः ॥ श्षुत्संभवातेपक्रषुरसदाषमटषुच , 
काडेवायदिवाकारेसोऽत्रकार्रदाडतः ॥ 





( ५५४ ) बृह ०-चय्योर्चदोदयः। १७४ 


अथे-एक प्रहर दवार भोजन न करे । ओर दो प्रहरतक भूखा न रहे 
क्योकि प्रथमप्रहरमें भोजन करनेसे उत्तम रसकी उत्पत्ति होती है। ओर 
दोप्रहरतक भोजन न करनेसे वलक्षय होता हे । तथा रसदोष मल इनके 
पक्त होनेसे इस प्राणीको भूख रगती हे । षह श्चधा किसी समय लगे जिस 
समय श्ुधा खगे वही भोजनका समय है [ किसीका यह मत है कि, प्रथम 
प्रहरमे भोजन न करे ओर दिनके दोप्रहर व्यतीत न होनेदेवे । कारण यह है 
किः प्रथम प्रदरे रसकी उत्पत्ति होतीरै इसी कारण प्रहरके भीतर कराइज 
भोजन अच्छीरीतिसे परिपक् नदीं होता । ओर दो प्रहर उपरत भोजन 
करनेसे वलक्षय होता हे ] 

भोजनविधान । 

यथोक्त गुणसं पत्रमुपसेषेतभोजनम्‌ । विचायंदोषकारदी 

न्काटयोरुभयोरपि ॥ सायंप्रातमेन॒ष्याणामरानंशुतिनोदि- 

तम्‌ । नान्तराभोजनंुय्यौदगिरोऽस्षमोषिधिः॥ 

अथ-मनुष्यको प्रातःकाल तथा सायकालमे दोष व काल इनका विचार 
करके जो खमे गुण कहे हँ उनको देख भोजन करना चाहिये । सायका 
तथौ प्रातःकार दोनों समय भोजन करना वेदोकी आज्ञा है इन दोनों सम- 
यके विना वीचमें भोजन नहीं करना इसकी विधि अभिरोत्रके सदश्च है, 
अर्थात्‌ जेसे यथोक्तकालमे हीं अमरिहोत्र करते उसीप्रकार भोजनक समयी 
भोजन करना चारिये । 


आदहारकेगण । 
नि 


आहारोवरुतप्तिकान्तिसुखदोदेदस्यसंधारकोधे्योत्सादविव- 

धेनःस्प्रतिकरःस्वर्योरसारस्वरे । यत्कान्तेऽस्तिजगव्रयेकि- 

मपितचाहारकेसंस्थितंतस्मादस्यविर्धिगुणां धनियतंज्ञात- 

व्यमित्थंबुधेः। 

अथे-आहार वरू, ति, कांति, ओर सुखः इनको देनेवालाहै तथा देहका 
संरक्षक, ओर ध्य, तथा उत्साह , इनको वटनेवाला ओर स्मृति ( स्मरण- 
शक्ति ) तथा सुद्रस्वर इनका देनेवाखह । जा कुछ इस जगतमें है वो संपूण 
आहारसे प्राप्त हौनेवाला एेसा जानना, अतएव इस आदारकी विधि ओर 
गुण वेद्योको निश्चय जानने चाहिये । 





१७५ दिनचयावणेनीया० । ( ५५५ ) 


रसादानां षाकज्ञनम्भाद्‌ । 
उद्रारशुदधिरुत्साहोवेगोत्सगोयथोचितः। 
ठघुताक्षुतिपपासाच जीणोदारस्यरक्षणम्‌ ॥ 
अथ--उत्तम उकारका आना; उव्साह, मटमूताद्‌ वेगाका यथोचत स 
मयपर अच्छेप्रकार व्याग होना, देह इका हो, ओर भ्रख प्यास प्रगटहोये 
जीणञारके लक्षणे । 

द श, 
आहासावननकुवात्नैहार्सपत्वद्‌ । 
उभाम्यारक्षम्युपेतःस्यास्रकाञेरीयतेश्रेया ॥ 

अथ-मवष्यको आहार ( भोजन ) तथा निहार (मलमनच्नका त्यागकरना ) 
थे एकतमे करने चाहिये इस्से धनी होता हं तथा इनको सवे जनेकि अगे 
कैरनेसे रक्ष्मीराहत रहीताह 

तथाच । 
आहारनिहौरविहारयोगाःसदेवसद्विविजनेविधेयाः। 

अभ--भोाजनः, मलमूच्रपरिव्यागः, ओर खीसंभोगः ये विदानेको सदेव ए- 

कतमे करने चाहिये । 
स्थानका वणन । 
स्वच्छंव्यवकरंरित्तंगोमयायेमेनोहरम्‌ । सुधाधवलितंसम्य- 


9 8४ 


कृप्रातेपायविचा्चतम्‌ ॥ गतःकरपद जुष्ट पएष्पवृक्षःयरा 

भतम्‌ । दष्टशब्दादराहततच्छस्तभाजनार्यम्‌ ॥ 

अ्थ--अव मोजनका स्थान केसा होना चाहिये, उसको कटतेहं । प्रथम 
क्षरा बहारा गोवर मिद्रीसे छिपा रंगवद्टी जिसमें कटरही) सवत्र ऊपर नीचे 
सपेदीसे पतर्टा चिच विचित्र देवता मनुष्योके तथा प्रिय पक्षो पञ्च॒ जादेके 
चिन्न जिसमे कटरहो, आदिशब्दसे ज्ञाड फत्रसः बडे वड, दपण जिसमे 
लगरहे, संदर शीख्कंठसे मीठे शब्दकरके गान दहोरहा हौ चारोतरफ प्राप्पत- 
वृक्षकि घम धररेहो ( तथा अपने प्रिय मित पत्र कलत्रादि युक्त ) जर जहां 
खोटे पुरुष सिर्योकी दृष्टि जर व्यथा जनक दुष्टश्ब्दरदहित आदेशब्दसे स॒- 
धित ओर सष इन्धियोको तथा मनक आनंददायक एसा भोजन करनेका 
स्थान रहौना चाहिये । 





( ५५६ ) बृह ०-चय्यांचंदोदयः। १७६ 


अथ पाकविधान । 


दिष्य-अव कुछ रसोई वनानेकी विधि काहियें । 

गृरू-रसोई बनानेकी विधि हमारे सूपडाख ्रथोमे विस्तारपूर्वक लिखीरै 
परंतु इसजगेमें तुम्हारे आगे संक्षेपषे जो इस मध्यदेशमें बहुधा प्रचलित इस- 
को कहूताह्‌ । 

िष्य-प्राचीन पाक बनानिके कोन कौनसे प्र॑थहै ओर पाक कितने 
प्रकारके रै । 

गुरू-प्राचीन कालसे इस भारतवषमें जैसे ज्योतिष, वेद्यक, न्याय, सांख्यः 
वैहोषिक, ओर व्याकरण आदि प्र॑थोकी उन्नतीथी इसीप्रकार इस पाकशाख- 
की भी अत्यंत रउत्रतीथी ओर इसके अनेक प्रं ये जेते प्राचीन ्र॑थोमें नलपा- 
कः, भीमपाक, सीतापाक, कृष्णापाकः) ओर अवांचीन प्रथमे भोजपाक, 
वीरपाक, पाकसुधाकर, रुचिवधूरलमाटलाः पाकडखरः तथा क्षमङुदहलः 
इत्यादि । 

ओर तुमने जोप्रश्न करा कि पाकं कितनेप्रकारके सोहे भियपुतच्र! इसकी 
संख्या म नही कहसकता क्योकि पाक देश दमे भिन्न भिन्न ओर उनके बना- 
नेकी विधीभी प्रथक्‌ प्रथक्रै, जेसे वद्भङकटी मोककटस्थी यसाइयोके छ- 
प्पन भोगमे एकी अन्नके ५६ छप्पन प्रकारके पदाथ वनातेदै ओर उनके 
नामभी प्रथक्‌ पृथक्‌ है फिर बंगारी, गुनराथी कनौटक, पंजाबी, आदिके 

 पाकोकी संख्या तो छिखना दृरंहै अतएव पाक अनंतं । 
| परंतु उसजगेमे संक्षपसे थोडेसे पाक लिखते हँ । विङेष देखनेकी उच्छा 

टोवे तो उक्त प्राचीन म्रंथाको देखो । 

शिष्य~प्रथम रसोईका काट; ओर रसोईेके वनानेका स्थानः सूुपकारके 
लक्षण ओर रसोरईके उपस्कर अथात्‌ रसोई करनेमे किस किस वस्तुको रसो- 
डया अपने पास रक्खे यह सव यथाक्रमसे कटो । 

गुरु-सनो-प्रियवर रसोई करनेके दो समर्य प्रथम प्रातःकालमे ओर 
दूसरा सायंकाल । प्रातःकालमे जो पदाथं करते उसको रसोई कहते ओर 
सायंकालमे जो करते द उसको ग्याट्‌ कहते । 

प्रातःकाटकी रसोई प्रहर दिन चटेसे दो प्रहर दिन चटेतक करनी उचित 
है जैसे लिखा कि “ याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्मं न ठंषयत्‌" ओर इसीप्र- 
कार सायंकालमे चारवजेसे लेकर रा्रिके नो वजेतक व्यालू करनेका सम- 
यहै । रस्से उपरांत भोजनक निषेधं । 





१७७ दिनचयोवर्णनीया ० । ( ५५७ ) 


रसोईकरनेका स्थान । 

आयेय्यांदिशिकतेग्यमावासस्यमहानसम्‌गवाक्षनालमागा- 
व्यमद्धमल्युषट पितम्‌ । भनन््ानयतस्तत्रभाक्ुसत्रन्दुवः 
दते । चहिस्तमप्रकतेव्यापूवेपनिममायता । मृन्मयादी- 
निभाण्डानिक्षाटितानि च वारिणा । तेषुयत्पच्यतेद्व्यंगु- 
णवत्सवसंमतम्‌ । 

अथे-वे्यको उचिते कि राजभवनभे जहां रसोश्ष्का स्थान हो उस 
स्थानमें अभिकोणमें चूल्हा वनि ओर रसेोदैका स्थान परमोत्तम होना 
चाहिये । जिसमें जाली षरोखा गोखा मोखा तथा आङे अङ्मासी युक्त 
तथा गोबर मिरी आदिसे आधी आधी भीत ङीपी पोती इई हो उसजगे 
अभ्रिस्थानमं भोजन करनेसे भोजन करनेवालेका अन्न शीव पचे । ओर उस 
रसोईमे पएूवेपश्चेममें विस्तृत मदी बनानी चाहिये । 

उस रसोहैमं मिदर ( चीनी आदि ) के पार जल्से ज्ुदधकरके रखने 
चाये ओर पित्तर तामे आदिके पाको मिट्टी ओर खटाश्स मं्च 
जलसे धोयकर रखने चादिये । एसे शद्ध पात्रों वनाभा अन्न सर्वगुणसं- 
पन्न ओर सवंसंमतहे । 


ह 1 


सूपकारकेटक्षण । 
पितरपेतामहोदक्षः शाघ्नीयो मिष्टवाचकः । 
शोचवानतिभक्तश्वसू पकारःसउच्यते । 
अथ-जिसके लमें परंपरासे रसौदै करनेका व्यवहार चरा आयाहो, 
ओर चतुरहो, ८ अर्थात्‌ जो वस्तु एकवार देखी या सनीहो उसको कस्छेवे ) 
तथा सपाखके यन्थपटाहौ [ मखं नहो ] मीठे वाक्यका वोलनेवाला 
अथवा ““ मिष्ट पाचक › अर्थात्‌ सुचिकारी पदा्थको करे [ रसान करे 
कि किसीमें नोन अधिक ओर किंसीमिं मिरच किसीमे खटा ] तथा सान 
वखादिसे पावितच्र रहताहो, ओर अपने स्वामिका भक्तहो रेसा सूपकार 
( रसोइया ) उत्तम कटाहे । 
तथाच । 
भेयुधौर्मिकासिग्धाःपूपकारानकरमागताः । धृतोप्णीषाशच 
शचयस्तथवेयवरोर्थिताः । ररेपामिद्विपोदक्षावचिष्टाः 
कुरुसम्भवाः । सवेपाकेषुनिष्णातादयावन्तोषिचक्षणाः। 
१२ 





( ५५८ ) बृह्‌ °-चय्याचदोदयः । १७८ 
अन्येपितययेकेचिचरम्तिपरिचारकाः। तेपिचैवविधायोन्या- 
स्तदध्यक्षोपिताटशः। सृएकारपतिस्तजप्रायोवेययुणानि- 
तः। षणंनविश्सेत्तास्त॒तत्च्ञस्तत्प्रशासनः । जीवनंजी- 
विनामन्नतूक्तविधिपाचितम्‌ । तदेवाविधिनायुक्तंपरिणामे 
विषोपमम्‌ । ॐतूनांरक्चणज्ञालाततस्तद्रिधिमाचरेत्‌ । 
अ्थ-धमनिष्ठः प्रीतिवरे, कमागत रसोडकी विद्या, पगडीके धारण 

करनेवाले, पवि) वयक वशीभूत राजक शञ्चओसि देष करनेवाले, चतुर, 
चलिष्ठ उत्तम कुटमें जन्म निन्होका) सवे प्रकारके पार्कोको बनायञुकेदो, 
दयावान्‌, ओर विचक्षण एतादृश छक्षणवान्‌ सूपकार हाना चादिये [ हमारी 
समञ्षमे तो नवीनासीजो चतुर रो ओर अपनेसे परम प्रीति रखतीहो 
उसके दाथकी रसोई इस पृथ्वीम अमृतके तुस्य है ] तथा अन्य परुष जो 
पाकघरमें रहनेवारे नौकर हौ वोभी सूपकारे समान टक्षणवारे होने 
चाहिये ओर उनका अध्यक्ष ( अष्सर ) भी तादश रोना चाहिये । परंतु 
जो रसोादयेकिं ऊपर अष्टसर दो वो वैयके गुणवाडा हो ओर उन पाकका- 
रोका क्षणमाचभी विश्वास न करे त्वन्ञहो प्रस्येक समय उन रसेदयोको 
शिक्षा देतार्दै। जा जो पदाथ प्रव्येक उतुमें सेवन करने कहै दै वो यथा- 
विधि पक्त करा इआ अन्न जीवोंका जीवन है यदि वोही अन्न अविधि 
कराजावे ओर अविधिसे भोजन करा हुआ परिणाममें विषतुस्य होता है। 

| अतएव वेद्यको उचित है किं, कतुओकि छक्षण विचार कर तदनतर भोजन- 

 पानकी विधि करनी चाहिये 1 ऋतुओके लक्षण प्रथमही उतुचयोध्यायभं 
कटर । 


विषद्पितात्रपरीक्षा्थसदेखस्थापनम्‌ । 


राजाराजगरहासतरपराणाचर्यनिवेरायेत्‌ । स॒वेदासभवत्येव 

स्वनप्रातिजागरविः ' अत्रपानविप्रकषद्धरषणमहापतः | 

योगक्षमोयदायत्तोधमोद्यायत्निवंधनाः। तस्माद्रेयेनसततंवि- 

पाद्र््यानरापपः। 

अथ-राजा राजगरहके समीप वेयको स्थापित करे बह सदैव ओर चार्यो 
तफसे सावधान रहे ओर विशेष करके विष मिले अन्नपानसे नरपतिकी 
रक्षा करे क्योकि योग ( अप्रात वस्तुकी प्राति) ओर क्षेम ( प्राप्तवस्तुका 





१७९ दिनिचयांवणेनीया ° । ( ५५९ ) 


रक्षण ) राजक आधीन है तथा उन योगक्षेमके वशीभूत धमौदिक है अतएव 
वैद्य राजाकी विषसे संदेव रक्षा करे । वैयके लक्षण अगे करगे । 

त... आ पल 1 
वस्तूनिभोजनाहोणिविविधानिपुनःपुनः । 
सवणिगुणयुक्तानिस्थापितानिमहानसे ॥ 

अभथ--भोजनंके योग्य अनेक प्रकारकी सामग्री संपूणं गुणयुक्त रसोहके 
समय च॒स्हके समीप रक्खे। 
उपस्कर । प क ण 8, 
दास्यसमाजनीवादाप्तहं डासुक्रषिका । वषेणीवेणवपात 
जटर्पूणमपारख्खरः । बाह्नसजननम्रावा इदारःसक्‌ टारकः । 
दारुलण्डान॑श्चुष्काणहस्तमाताणचन्पनम्‌ । सजाणान्य- 
गृरूणीह कीटवज्यानिसंचितः। तितउशअहनीपीटेषसर्चा- 
प्युदटूखटम्‌ । र खाशखसतमद्यष¶ चतुरा च पटक । 
संदंराके च दव्येश्ववख्खंडचतुष्यम्‌ । नरिकाद्ुरिकाचेव 
शखानचकयाहकम्‌ । बाह्सचाटनाथयदावादवबासखाः 
हजा । इत्यादिवस्तुनातेःस्याद्रणाब्यतुमहानस्षम्‌ । 
थू-दासी [ दास ] समाजनी (ज्ञाद्‌ ) वांटतराञू पवित्र हांडी सुद 
चिका [ भ्जकी कूची ] षषंणी [ जिस्से मांञ्षनेके समय पार्वोको रगडते रै ] 
वांसकी पिटारी, जका भरा परणेपाचः [ मांठ या तमिया ] चमकपत्थर; 
कुदारी, कुठारी, [ ईधन तोडनैको ] एकएक हाथकी हटकीं ओर सूखी ल- 
कंडी, पुराने दइलके कीडेरदहित ऊपले, चरनी+चलना, पठा या आसनः मूसर; 
ओखली, सिल, छोटा, मृषः चौोकोान पटी, सडासी ( चीमटा ) कटी, चार 
कपडेके टक, पएूकनी, छुरी, चकः कांटा ( वा कोंचा ) अभरिके चलनेको कंडे 
घडे चीमटा, इत्यादि वस्तुओसे गुणयुक्त महानस ( चृस्हा ) रोता दई। 
आदि शब्दसे इतनी वस्त॒ ओरभी रखनी चाहिये । दियासखाई, अंगीटठी, 
सिगडी) तवा, कटैया) कटाव, डोही, कल्सा, छोटा, षंदी) गिला) प्यारे 
थाली; रकेवी, परात, तमा, तामडी तपेखी, तपेषा) वट, देग, देगची, 
चकरा, वेलन, उदा, ज्ञा) टोकया) उलियाः कटोरा, कटोरी, ्ंक्षरी) 
पोना, घीयाकस; कूडी, इूद्दडे, सकोरे, सराई, तोला; कमोरी, पत्तः 
दोना केाके पत्तेः सादापत्ते इत्यादि । 





( ५६० बृह्‌ ०-चय्यांचदोदयः। १८० 


मेदा, च॒न, दाल, चामर) नोन तेः घी, मसाला दूधाददी ब्रा, मिश्री) 
वसन, इत्यादि सवे वस्त रसोई करनेवालेको अपनेपास धर लेनी चाहिये ! 
ओर दो चार जवान ओर चतुर मनुष्यभी अवदय रसोडइयेको अपने पास 
रखने चाहिये । 
पात्राके पथक्‌ पृथक्‌ गुण । 
मृद्भावेपचेहं चक्षुरयावकारवत्‌ । कास्यजपाचत्तय 
द्वितद्धितंमतिदंश॒चि।यत्तुताम्रमयेसिद्धमरुच्यमम्छपित्तकृ 
त्‌ । सोव्ेरानतेपाच्यमादयेभूमिभृतांगरहे । प्रत्पाचसवेदा 
घूव्रंपिषणोत्सवदेसदा । संकोणेपाचसंभारेमागेवाय्रामवजते। 
अर्थ-वेयको उचिते कि, रसोईके लिय मृत्तिकाके पात्र छने चाहिये) यदि 
मिक पादन मिले तो छोहके पात्रम रसाईं कर लोहके पाचमे पक्करा 
अन्न नेजरोग ओर ववासीर आदि रोगोको दूर करता । केसिके पाचमं 
सिद्ध करा अन्न बुद्धिदायक पवित्र ओर दितकारींहं । एवं तामेके पारम सिद्ध 
कृरा अन्न अरुचि ओर अम्खपित्तको करेहं । यादे तामेकेदी पातम रसोई करना 
होवे तो उसमें कई कराय छेवे ओर कों कोड पीतरके पात्रभभी कई करान्‌ 
कहते तथा राजा महाराजा ओर धनाट्कि रमं सुवण ओर चा दाके पात्रम 
रसोई करनी चादिये।परतु सर्वं दोष नाक ओर बुद्धिको प्रफुद्धित करनेवाङा 
रेसा सदेव मृत्तिकाका पाज काहे । जहां पात्र नहो अथवा प्रामरहित माही 
¦ तहां मदरीके पात्रमेही रसोई करनी चाहिये । 

1 पाकावाध) 
स्थापयेद्ररुवत्सदःसिदःत्रपा्रकान्तरभक्तस्वपात्रकस्ना 
प्यंक्रथितापायकान्तर । धरतकणएयसस्थाप्यमास्षमासषर 
सोपनः। स्थापयेदरानतेहमपन्रखंहऽथकाष्न । प्त्राद्‌ 
पाटेपश्ाकस्थाप्यकाएर्मटहन [पका्रापष्रनभल्यस्था- 
प्यंकास्येथदारुने । शतक्षार॑स्थापनीयपावेकाषए्टस्यवामद्‌ः, 
पानीयं पायसतक्रमृन्पयष्ववधारयत्‌ । काचनरस्फाटकवा- 
वेद्‌ यौदिविचिभिते। धारयेत्सवेदापा्रेरागखाडवप्तककान्‌) 
एतेषुस्थापितं द्रव्यंपात्रेषुरणरदभवेत्‌ । सवदाखददहयमः 


न्यथादाषकारकम्‌ । 





१८१ दिनचयांवणनीया ० । ( ५६१ ) 


अ्थ-सिद्धअच्रको चतुर रसाया अन्य पाचमें स्थापन करे । भातको जिस 
पात्रमे कराहो उसीमें रहने देवे, भौर कटीको दूसरे पात्रमे घृतको काष्ठके 
पामे या रोहके पाचरमं रक्चे, मांस ओर मांसरसको सोने चांदी लोहा ज- 
थवा छकडीके पाचमे रक्खे, पचके छः प्रकारके शाकका लकड पत्थर अथवा 
लोहके पामे धेर, पक्त्र ( लड़ भज्ञा) सोहनथार) जदि ) ओर पिष्ट 
पदार्थं ( पडी, कचोडी, पापड, सुहारः मदे, आदि ) को कांसेके पात्रमे या 
छकडीके पात्रमें धरने चालियि । ओंटा शीतल दूधको काष्टुके अथवा मद़ीकिं 
पारमे धरना [ परंतु ओट दूधको काँसीके उत्तम कटोरेसे पीना चाहिय] 
जल, खीर, छ ये पदार्थं मीके पा्रमेही रखने चाये । ओर मुर्वा 
( पने, चटनी, सिखरन, अमरस, आदि ) एवं सत्तु इनको सुवणेके पाचमे अथवा 
स्फटिकमणि तथा वैदूयैमाणे आदि जडे इए पातमे धरने चाद्ये । इन पारमे 
उक्त ऊमपूवेक पदार्थं धरनेसे गुणदायी होति है ओर सदव सुखदायक एर्व 
चित्तको प्रिय होति है । अन्यथा अर्थात्‌ विपरीत कमसे धरे तो विकारकारी 
होते ह । 

८ मधुरेणसमारभ्य मधपुरेणसमापयेत्‌ " अथात्‌ भोजनको मिष्ट पदार्थे 
आरंभ कर मिष्ट पदा्थसेही समाति करे इस वाक्यके अनुसार प्रथम मिष्ट 
पदार्थोको कहते ह परंतु मिष्ट पदाथ चासनीकी विशेष अपेक्षा रखते ह । अत 


® ® ॐ 


एव आदिमे प्रथम चासनीकी विधिसे आरम्भ करते ह । 
चासखनी । 

उत्तम सहांजहांपुरी चिनी कटाईमें चटाय उसमे तृतीयांश अथात्‌ तीनसे- 
रमे सेर जक मिलाय अव्यंत तेज आंच देओ जब उसका गाद्‌ उठने लगे तव 
उसमं मंद आंच देओ ओर उस रसके चारोतफे दूधमें जर मिलाकर दारवार 
गेरते जाओ ओर धीरेधीरे स्चग्नेसे उसका गाद्‌ निकारुते जाओ जव जानोकि) 
संपूणं मेर ऊपर आगया तव एक पात्र ङा उसपर दो छकडी घर एक उछिया 
धरो ओर उस डाशयामे स्वच्छ वख पुटा हआ विदाय उससे उस रसको 
डोहीसे भरभरके डालो तो उस चीनीका रस उस उलियामेसे चु चाकर नीचेके 
पात्मे गिरेगा इस रसको वक्खर कहते र । फिर इस रसको दूसरे पारमे भर 
अश्रिपर चटाओ ओर धीमीर्जंचदो जब कल्द्ुरेसे छगकर एक धार गिरे 
उसको इकतारी चासनी कहते दे । ओर इस्सेभी अधिक गाटादहौ) दौ तार 
गिरे उसको दतारी चासनी इसीप्रकार इसमे इर अधिक गाटा हौकर रस 
सपेद बणं होगा उसको उंगङीसे पिसकर देखो यदि रवार्वेधे तो उसको 
तितारी चासनी कहते है । इस्से कुछ गाटा हो तो सटेतीन तारौ चासनी 





| 


(५६२ ) बृह्‌ -चयांच॑द्रौदयः। १८२ 
जाननी । इसप्रकार जिस पाकम जसी चासनी छेनी लिखी है उसी 
तरहकी लेवे । 

अथमोद काना । 
ततरतावद्‌हि्रमोदकाः। 


प्रस्थमानविशाराक्षिगोधूमनंचेत्ुपिष्टघतंताहमुषिद्रयंच । 
मिश्रायत्वाचनारणतावास्मयमुणवद्धचराखाक्षयावद्रवेत्‌ । ` 
मृष्टिवद्धानिपिडानिभित्तवातत पाचयेत्छुकुमाभांरछनेःसदधते। 
तानिसंकुखङृत्वातुचरणैपुनःशकेराज्ये पथकप्रस्थमानंनवम्‌।द्रा- 
विडीवदलिजकोरमानपथक्चारवादामवीजंपटंखंडितम्‌। एवे 
मेकवरकृत्वाचसंमिश्रयेदवदयेन्मोदर्कानथाग्रमानास्ततः। तेद्‌ 
दिताभधमोदकाशचातखागतापत्तापराायमकप्दाः । 
रप्मखद्युक्रखवल्यवृष्याहताः सारकाश्ापास्नगवायर 
प्रप्रयाः। 
अ्थ-अव खड्‌ वनानेकी विधि कदत उसमे प्रथम दहिचिमोद्‌क 
अथौत्‌ मुडियाके रडड्‌ वनानेकी विधि ओर उसके गुणदोष कहते । गेहैकी 
चन १ सेर ङेकर उसमें ८ तोरे घीका मोहन डाले जव मुद्र बंधने योग्य 
दोजावे तब पानी उसने, फिर उसमे मद्टीभर भर के तोडकर षीमें 
डारै, ओर धीमी आंचसे सेके, जव केसरके समान रार रंग हौजावे तव 
निकासखे, फिर उनको कूटकर चर करे फिर उसमें १ सेर स्येदन ओर 
कुर कंद तथा १ सेरघी ओर इलायचीके दाने आधेतोटे मिर्च आधेतोदे 
वदाम तोर खसखस ४ तोे इनका चरा डर अच्छीरीतिसे मिराय फिर 
छडड्‌ वधे इसको दहिवमोदक वा मुियाके छडड्‌ कहते ) ये छडङ्‌ शीतक 
वातपित्त नाशक, अभिमांयकरता, कफकारी, वीयं `वटानेवाके, बकर, ` 
वृष्य; सारक, सखिग्ध, तथा भारी । 
अथविदुमोद्काः। 
प्रस्थेकंवेसनंपिष्ठतंडखानांपटंपरिये । द्विपेचधघृतंसम्यग्व- 
स्ताभ्यांपरिमदंयेत्‌ । खोड्यित्वाततश्ाद्धिगोढेमाक्षीकस- 
तरिभम्‌।ततश्वल्ल्यांसुप्रन्वाल्यवद्रौन्यस्यकटाहकम्‌।ततीदं 





१८३ दिनचय्यांवणंनीया० । ( ५६३ ) 


डकटाहस्यसधृतस्योपरिन्यसेत्‌ । सृक्ष्मचिद्रानवितंतस्यो 
परिसर्यस्यञ्चज्ञरं । तत्फणायांचतग्रयस्यशानैःसंहत्यपातये- 
त्‌ । पिदृस्तेकङकमाकारायदास्यु्तद्ुतम्‌ । तानन्येनच 
निष्कास्यञ्चञ्चरेणविचक्षणे । विस्तीणामघरकेन्यस्यततःक़- 
याद्सुविधिम्‌। िप्रस्थायाःसितायाश्चपाकंकृत्वानितारकम्‌। 
कपूरखादिसंयुक्ततस्मस्तानवन्दुकान्सिपत्‌  दव्यासुचाल्य 
बहरःसत्युष्णेचविवंधयेत्‌। मोदकानवल्वतुल्यास्तुतेवृष्या 
धातुवद्धेकाः। रीतखाङ्ववोरक्षामधुरास्त्तिकारका : | मि 
दषघ्राःस्मताःपूवराचायावदुमादकाः। 
अ्थ-अष विदुमोदक अथत्‌ वंदीके लङ्‌ड वनानेकी विधि तथा गुण 
दोष कहते । षटुत बारीक वेसन १ सेर उसमें चामलकी चून ४ तौले 
घी ८ तोङे मिवे, फिर उसमें इतना पानी उरे कि) वह सन जावे, 
फिर उसको दाथोसे सुव मथे तदनंतर कटादमें घीभर भटीपर चटवे जव 
वौ गरमहो जवे तव उस कटाईैपर एक छकडी आडी धरे, ओर उसपर 
बारीक किद्रकी ईक्षरी धरे उसमे मथा इ वेसन भरके उसको धीरे 
धीरे उस छकडी पर ठोके तो उस स्ँस्षरीमेसे मोतीके समान वेसनकी 
संद निकलकर घौमं पडे उनको सिकनेपर निकार फिर १ सेर कंदकी 
तीन तारी चासनीकर उसमें उन वैँदियोंको डाल देवे ओर उसमें कपूर 
इखायची, आदि सुगंधिद्रभ्य मिलाय बहुत देरतक पौनासे उखटता पल- 
टता रहै फिर इसके चार चार तेरेया अधिक षडे छडड्‌ घनावे। 
ये वृदीके छखडड़ वृष्य, धातुवधंकः शीतल) स्के; रुक्ष, मधुर, तृि- 
कारी, ओर त्रिदोषनाशक दं । ये छ गरम रहनेपरही बि शीतल हौने- 
पर नही वधते । 
अथसुक्तामादकाः ( मोतीचूरकेखड ) 
ुद्रपिषटससर्पिष्कंमेथयित्वाडुनाततः । छयादन्यं सकं 
बिदुमोदकवद्विधिम्‌। स्यान्शक्तामोद्कः स्वादुख्बुगरादीनरदौ- 
नुत्‌ । चश्ुष्योज्वरदद्रल्यः शोतस्तपिरुचिप्रदः । 
। अथे--मगके चनम घृतका मोयन देके ओर पानी डारुके मधे किर 
वुंदीके छडडकी विधिसे बनाय खेवे इसको सुक्तामोदक अर्थात्‌ मोती. 
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चूरके लड्ड कहतेहै । ये हख्के, मलग्राही; बिदोषनाञ्चक, नेत्रोंको 
हितकारी) ज्वरनाङक, बरृदायकः शीतल ओर ठति तथा रुचि इनको देतरै। 
अथरत्रमोदकाः। र 
मक्तामोदकवल्कृत्वामापनानपिमोद्कान्‌ | 
इषत्समगुणामापषेः प्रोक्तास्तेरत्रमोदकाः ॥ 
अ्थ-उडदके चूनके जो छडड़ बनते उनको रतनमोदक कहते इनको 
मोतीचरर छडडओके समान बनावे इनके गुण उडदेकिसेह । 
सेविकामोदकाः ( सेवके रुड्ड्‌ ) 
पृताक्तासमिरतामथकृत्वातंतूजठेनच । शनेस्तान्भजेयेदा- 
ज्येतितापंकेविमिश्रयेत्‌ । ततस्तान्मोदकान्कृत्वतिगुणेमं- 
ठकाइव । सेषेकामोदकानाभ्राकीततिताःशाख्वेदिभिः। 
अथ-मेदामें मोयनदेके पानीसे मकर उसके सेव बनाने फिर उन सेर्वो- 
को घौं तके मिभिकी चासनीमें भिङाय कड्ड्‌ बनावे, इनको सेवके 
लडढ्‌ करतें । इनके गुण मठरीके समान है। 
अथसमितामोदकाः । 
समितप्रस्थमेकतिषतंक्षिः्ारारावकम्‌।वणेव्यत्ययतायाव- 


(क्‌ (किर 


तावद्रन्यांथशकेराम्‌। स्थेकांच॒षिनि क्षिप्यततशचोत्तायंजी- 
। तठे । एलाखवेगमरिचंपरथक्ोटंविनिशक्षिपेत्‌ । मोदकाव्र 
1 चयेत्तस्यारुच्यामारविवद्धनाः। समितामोदकानामपित्तन्राः 
प्रीतिकारकाः। , 
अथ-मेदा १ सेर उसमे ४ तोटे घी डालके भने, जव मेदाका ` रंग कुछ 
काटहो तव उतार छ्ेवे उसमे १ सेर स्पेदन्रूरा ओर इरायची, रोग, काली 
मिरच इनका चूरा आधे आधे तोला मिराय डट्‌ बधि ये छट रुचिकारी 
क मवद्धक पित्तनाशक, तथा प्रीतिकारक है । इसको समितामोदक अर्थात्‌ ` 
मगद्के लड्डू कहतेहै । ध 
अथद्रावकमोदकाः । 
समितादुग्धकिद च सर्पिः्रस्थमितंपृथक । इस्ताभ्यांमदे- 
यित्वातचेकौभूतंविभनंयेत्‌ । अद्ध पके पुनः = ्रस्थकं्षि- 
प्यभजेयेत्‌ । सम्यक्पक्रेच दि परस्थांसितांतजचविमिश्रयेत्‌ । 
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शीतस्थनेतते धृत्वाशीतीभरतेचकल्पयेत्‌ । मोदकाद्राव- 

काख्यास्तेखपंगेडादिसंभृताः ॥ वष्यावल्यअपिततत्रारुच्याः 

कम्‌ववद्धनाः। इष्परस्तपणाडयावातघ्रागुरवःस्मताः॥ 

अथं--मेदा १ सेर, खोहा १ सेर, ओर षी १ सेर, इन तीनोंको मिलाय 
हा्थोसे मरके एकजीव करे फिर इसको भूने जव अद्ध॑पक्र टोजवि फिर 
इसमें १ सेर घी मिरावे ओर भूने जव अच्छी रीतिसे पक होजवि उसमें २ 
सेर सपेद्‌ ब्रा मिकाय उतारे पिर इसमे लोग, इरायची, आदि मिराय 
करछीसे चलायदेवे ओर इसको शीतङस्थानमें धरदेवे जव शीतल होजावे 
तव ड्द बेधावे इसको दावकमोद्क कहते यह दावकमोदक वृष्य, वल- 
कारी, पित्तघः रुचिकरी, कामवधंक, कफकारक, तृतिकारी, हदयश्चोधक, 
वातत्र ओर भारी है। 

अथ चूरमोद्काः ( चूरमाके लङ्ङ्‌ ) 

पृताक्तमदेयेदीषदंडुनातिवनंपरिये । पिषठगोधूमनंतस्यङुया- 

दृगारककंटीः ॥ चरणेयित्वाठुतास्तञशकेराचणृतंसमम्‌ । 

सीक्षप्यखारेकंकुयान्मोद्‌कान्मउवद्रणेः । 

अथ-गेहके चूनमें घीका मोयन देके पानीसे करडा उसने फिर उसकी 
अगाकर दो अंगृलमोटी करे उनको अंगारोमें सेके जव सिकजवे तव 
उसका चरणे करे फिर उसमे बरावरका घी ओर बरा तथा इलायची आदि 
मिलायके इड्‌ बधि इसके गुण मठरीके समानं । 

अथ सुद्रादिमोदकाः। 
ह चूणीपिये्स्थंपरस्थेसर्पिपिभनयेत । ततोत्तारयेत्पानं 
हेभमोनिषापयेत्‌ ॥ पाकर्थऽरसितग्ाद्यद्विपस्थामल्वः 

भता । ततःृत्वाचतत्पाकंचतस्तारंमनोरमम्‌॥ तसमिन्ते 

मिश्रयेचेदेवक्ष्यमाणंगणंक्षिपेत्‌ । सर्वगमेरामरिचवादामच्‌ 

निकोटकम्‌॥ इत्‌कृत्ापरथक्छाणंसंडशोऽतीवशोभनम्‌ । मोः 

द्‌कानस्यलोखा्षिकल्पयेदाम्रमानकान्‌  इत्येवंमापपिष्टस्य 

कट्पयेड्डकानपि । वेसनस्याप्यतोवक््येपृथकत्वायुणा- 

नहम्‌॥रुववोवातापित्तघाःशीतवीयांदिुद्रजाः। सेषितास्त- 
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रुणेरते वातघ्नस्तृतिकारकाः॥ चाणकावातटारक्ा-ीता 
विष्ौभिनोमताः । रोचकार्वोवाङेपित्तरक्तकफापहाः ॥ 
अथे-मूंगकी वारीक चून ६४ तोक घी ६४ तोम भने फिर २ प्रस्थ 
खोंडकी चौतारी चासनीकर उसमे वो युनाहुज भमूगका चून ओर रोग 
इलायचीके वीज, काटी मिर्च, बादाम, ओर पिस्ता, इनके टकडे करके 
मिलावे ओर चार चार पांच पांच तोलेक अनुमान ड्ड्‌ बाधे, इसीप्रकार 
उडदके चूनके ओर चनेके चूनके वेसनी छडड्‌ करे । अब इनके पृथक्‌ 
प्रथक्‌ गुण कहते । मुगके मुक्तामोदक हरक वातपित्तनाङञक, भर शीत- 
वीये । माषमोद्क किये उडदके छडड गरम, वृष्य, भारी, खिग्धः वल- 
कारी) तरुण पुरुषके सेवन करनेसे वातघ्र तथा तृतिकर है । वेसनी छडड 
वातकारक, रुक्ष, तथा शीतल) मटस्तम्भकारकः रुचिकारी तथा हटके 
होनेसे पित्तरक्तं ओर कफसंवंधी रोगोको नाज्च करता जानने । 
अथ दोटखकमोदकाः । 
रोरकंचणकादीनांशोषयेदातपेततः । स्थूटंपिष्ठातुप्रस्थेके 
वृत्प्रस्थावानःक्षपत्‌ ॥ द्वप्रस्थाशकेरमववादमिदन्यधा 
रुचि । वेधयेन्मोदकांस्तस्यमिश्रयित्वाऽप्रमानकान्‌ ॥ दुजं- 
राणखःसतवातमद्‌ कफप्रदाः । श्रपघ्रप्राहणष्क्षाहप 

। दारुक मादकाः ॥ 

५ अ्थ-चनके व्रूंट आदि फलीके धान्योको धूपमें सुखाय चाकीसे मोटा- 
पीस एक सेरमें घी एकसेर डाख्के भरने फिर २ सेर बूरा ओर बदामकी 
मिगी आदि मसाला डारकर इड्‌ बनावे ये छडड्‌ दुजर) भारी, तथा शी- 
तलः एवं बात मेद्‌ तथा कफ इनको करे । ओर अरमनाश्कः मलग्राहीः 
ओर रुक्ष । 

एवमुंग्याथकतेग्यामोदकायुरवोरिते । 
वृष्याःछेष्मप्रदाःप्रोक्तावत्याःपित्तानिरापदहाः ॥ 
अथे-वुटके लडड्के सदश अन्य कच्चे अन्नके ङङ्ड्‌ करने चाहिये ये भारी, 
वृष्य, कफकारी, वलकारक, ओर वात तथा पित्त रोगनादक रै । 
अथ बीजमोद्काः। 


कूष्मांडकारिबीजानिनिस्तषीङत्यभनेयेत्‌ । धृतेचापिसि- 
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तापकेकषिप्त्वाङुयांचमोदकान्‌ ॥ तेवीनमोदकावृष्याःी 
तराशुरषोमताः। शक्रङामधुराबट्याःस्थोर्यवणेकफप्रदाः ॥ 
रक्तदोषतथवातापत्तसनत्रारयत्यये । बाटेभुक्त्वापिनायेणां 
तोषकोनाभवेदधवम्‌ ॥ 
अथ-अब बीजमोदक अथौत्‌ बीजेके ड्ड्‌ वनानेकी विधि ओर गुणदोष 
कहते ह । पेठा, तरव्रजः घीया इत्यादिके वीर्जोको छीर षीमें भूने फिर 
खांडकी चास्नमिं डाल ड्ड्‌ वनाय छेवे ये इड्‌ दृष्य, शीतर, भारी 
वयिवद्धंक, मधुर ओर वरकारी एवं स्थूलता, कांति; तथा कफ; इनको करे 
ओर रक्तदोष वायु ओर पित्त इनको नाञ्च करै । 
अथ शाद्दरकमोदका > | ह 
शाट्कनिस्तर्चकृलपाचयेदबुनारनैः । सृपेष्यवूटका 
"-कत्वापचयत्तान्बृतत्रय्‌ | ततनतदगायत्वसिता कवः 
मिश्रयच । बेधयन्मोदकास्तस्यविष्णवेतान्समपयत्‌ ॥ कि 
वृिपाच्यसंपेष्यङृत्वातेतृन्परतेपचेत्‌ । संक्षप्यशञकंरापाके 
मादकान्रचयत्रय ॥ , यद्रकमादकल्लडनरःकफनारः 
नाः । किचत्कषायाःपत्तत्राञ्चुराप्ानकरामताः । विष 
भकरणाःख्याताःरीतसंनारानास्तथा । एवंशंगाटकादीनां 
माद्कात्रचयत्मिये ॥ गणाकंदनुमानेनकर्पयेचचनषंटु 
तः । ग्रथभूयस्त्वभातादनवत्रवाीमिेधपथक्‌ ॥ 
अथं-अव शाटक ( कमलकंद ) के लडड्‌ओकी पधि कहते कमलकंदके 
उपरके छिलकेको चाकूसै दूरकर उनको सिजि जव सीज जावि तव उनको 
पासके बडे करे उनको घीमें सेके फिर उसको कूटकर चासनीमें भिरखाय ल- 
इड्‌ बनाय देवे । अथवा कमरूकंदको सिजाय ओर पीसकर सेव करे उन 
सेवको चासनीमें तलके छड्दू बनावे । ये लडड्‌ रुक्ष दुर्जर, कफनाशकः 
कषेरे, पित्तनाडक, शूर करता, अफराकारकः) मस्तं भकारी, ओर शीत- 
नाशक । इसीप्रकार कसेरू, मिघाडे, आदिके कृद्‌ करने चाहिये उनके 
गुण उसी उसी कंदके समान जानने जिनको इनके गुण देखनेकी इच्छा रोय 
वो इस ग्र॑थके निषंटुभागमें जो पीडे छपेगा उसमें देखलेना इसजगे प्र॑थ- 
विस्तारके भयसे नदीं लिखि । 
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अथ क्षीर्राकाकृतिशुणाः । 
दरग्धवाद्धिवातक्रेसमभागेनमेखयेत्‌ । ततोयावद्धवेत्पिडता- 
वदेवविपाचयेत्‌ ॥ राकेरापूरणनेवतस्यकायांचचकरिका । 
इतस 1 चतत्तुल्ास्याकातकथ्यूत ॥ कफदापषटदागु- 
वीवृप्यायाप्रकीतिता । वाताभिनारूनीचोक्तादीताभी 
नाहतापता ॥ व्यवायनामानद्राणसुादतषार्कात्तता । 
जथ-दूध अथवा दहीको छाछमे समान भाग भिखाय अमिपर पचाव 
जव ओटते ओटते गोला रोजावे तव उसमे बूरा मिाय टिकिया करे 
ओर उनको षीम ते इसको क्षीरशाका कहते । यह क्षीरश्चाका कफ ओर 
पुष्िको करे, भारी, वृष्य हदयको बर देनेवाली, ओर वायु तथा जठरामि 
इनको नाश करे उसीप्रकार जिनकी जठरापि तीव्रहो उनको ओर जो निरः 
तर मेथुन करमेवारेै उनको ओर जिनको निद्रा नहीं जतीहौ उनको 
हितकारी । 
अथ निष्पंद्‌ः । 
दधिदुग्धेसमेकृत्वापचेदद्धावरोषकम्‌तरिमिस्तिखस्तंइखं- 
च चारफपनसास्थिच ॥ म्‌त॒टुगस्यखंडानितास्मन्दुग्धसमं 
घतम्‌। सितानिक्षिप्यविपचेत्तस्मिन्व्योपंसचंद्कम्‌ ॥ निक्षि 
प्योत्तायनिष्प॑दोधाठवृद्धिकरोयरः । हयश्चवातपित्त्रोषु 
निभिःपरिकीतितः ॥ 
अथं--दही ओर दूध समभाग एकच कर अशेष रहनेतक ओटवे फिर 
उसमे तिरी, चावल; चिरोंजी, पनसकी गंठरी, बिजोरेके टकडे तथा दूध- 
के समान धी ओर ब्रा डाखकर जबतक नरम खोदा न दोय तवतक ओटावि 
ओटते समय उसमे सोंठ, मिरच, पीपल) ओर कपूर डाख्के उतार छेवे 
इसको निष्पद कहते । यह निष्पद धातुवद्धेक, भारी; हृदयको वलकर एवं 
वातपित्त संबंधी रोगोंको दूर करे। | 
अथ ष्टलम्‌ । 
पटठतुस्माख्यातमेक्षवंतिरपिष्ठकम्‌। पठठमल्‌क़दृष्यंवात- 
घंकफापित्तकृत्‌ ॥ बृहणं पोटिकंसिग्धय॒रुमूनिवत्तकम्‌ । ,- 
अै--तिल ओर गड इन दोनोको एकतरे कर कृटे पिर उसके कड्ड्‌ व 
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इनको सैस्कृतमें पलल ओर भाषामें तिख्ककट वा तिखथुग्गा कहते ह । यह 
मलवद्धकः वृष्य; वातनाशक, कफपित्तकारकः धातुवद्धंक, पुष्टिकरी, लिग्ध 
तथा भारी एवं मचनाशक है । 
अथ विलमोदकाः। 
वितुषान्स॒तिखन्भज्यैगुडपाकेनमोदकान्‌ । 
कृत्वातेचसमीरघ्रावीयपुण्विट्प्रदाः ॥ 
अथे-तिरका छिरका दूर कर भूने ओर उसमें गुडकी चासनी मिलाय 
लछड्ड वोधङे ये तिरुके रडड वातनाराक ओर वीये पुष्टि ओर वर्को देते रै । 
अथ युद्रदलमोदकाः ( मुगदर्के लङ्‌ड्‌ ) 


क (न, (0 


समाज्यराकेराःकातियुद्रसक्विनिर्मिताः। एठादिचणंसंयुक्ता 
व्ेत्तोहितकारकाः॥पियेमुद्रदखास्यास्तेमोदकाःपरिकीत्तिताः। 
अथ-जव मुद्रदल मोदककी विधि कहते ईह, भरनेहए मगके चुनम वरा- 
बरका घी ओर बुरा तथा इलायचीके दाने आदि मसाला मिलाय लङ 
वोधे, इसको मुद्रदलके छ कहते है । ये मूगदल्के कड्‌ उष्णकार्‌ अथात्‌ 
गरामियोमे हितकारी है । 
अथ पायसमार्‌ । 
दुगेषोडरापरस्थसुतंडठानांपरस्थकंकाति ।अथव्‌परस्थद्वितयं 
मंदवद्विनाविपाचयेच्छनकेः ॥ नातिद्रवंषनङचेनातिवनंभो 
पदमयुसमर्यात्‌ । उतस्यत्कडगात्तताञ्दमाद्यत्रह्षप्या 
पयसः ॥ वुतंसितार्धबूहुखारनःपठेकंमृद्रीकाष्टपखा । वाद्‌ा- 
मस्यररावक्षपत्पायसेरिखंडा-कृत्वा ॥ तत्पायसंनितषि- 
निधातुवद्धंकैचदुनेरंबल्यम्‌।विषटभ्यरुचिकफकरमेदोवृदधिपर 
दंचगुरुकाति ॥ कुरुतेचञमिमाचंखोदितपित्प्रणारनंस्या- 
तम्‌ । हरतेपित्तंवातंह्येसततंनिवेदयेचततः ॥ 
अ्थं--अव चामलकी सखीरके बनानेकी विपि कते है, दूध १६ लेमे १ 
दोर अथवा २ शेर चाव डालकर उसको मदमद अभरिसे पक्त करे, पक्र 
करते समय कोंचासे बारबार चखाताजाय तदनंतर सहतके समान गादी 
हौ जवे तव उतारकर उसमे २ शेरष्ररा, १ शेर घी, चार तोट उखाइची- 
का चरणे, जाठ पल किसमिसः बदामके टकडे ८ पर्‌ डालके कौंचासे चलाय 
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देवे इसको पायस कहते रै । यह पायस धातुवरद्धक, दुजर, भारी, बलदायक 
तथा विष्ठंमी, एवं अर्चि, कफः, भेद, ओर आभरेमांय इनको करे है । उसी- 
प्रकार रक्तपित्त तथा वादीको दूर करे । 
अथ नारलिकिरपायसशगुणाश्च । 

दग्धेचनाखिकिरृक््ंृत्वाविपाचयेच्छनकेः । नाति द्रवंघ- 

नवातसिताज्यव्हलगास्तानकादियुतम्‌॥ तल्सिग्धचशातङ 

गुवेतिमधुरंसुपोष्टिकंवृष्यम्‌। वातंचरक्तपित्ततथाम्टपित्तषि- 

रोषतोजयति ॥ 

अथ-अव नारियरकी खीर वनानेकी विधि कहते है'नारियरकी गिरीको 
बारीक कतर अथवा उसको षीयाकसमे कसके पूर्वोक्त विधिके समान दूष 
आदि लेकर सीरकरे यह खीर सिग्ध, सीत; भारी, अत्येत मधुर, पौष्टिक 
तथा वृष्य हौकर वात; रक्तपित्त, ओर अम्छपित्त इनको नाश करे । 
अथ छप्तिका (सीरा ) 


प्रस्थेकासमिताकतितत्समंसर्पिरंगने। भजेयित्ायदापरये- 
त्कणराश्वृतंप्रथक्‌ ॥ भनितेतिविजानीयात्तदेयंसमितापि- 
ये। ततकृत्यंपरवक््यामित्वंशृणष्वसमाहिता ॥ प्रस्थेकापा- 
दे प्रस्थावाद्विपरस्थावामुरकंर । बिप्रस्येक्षीरकेनरिवाषिपा- 
च्याप्रयत्रतः ॥ मटमुत्तायंतत्नीरंतत्कदेषिनिक्षिपेत्‌ । 
यत्रसाप्तमितापक्रज्वटचल्युपरिस्थिता॥ततःसंचाव्येहव्या 
यावदानज्यंनरर्यते । मरिचश्रीसुमेखानां ततशणैवि मिश्रयेत्‌॥ 
ततःसेचारुयित्वातुसयुत्तायेनिधाषयेत्‌ । प्रोक्तासार्प्सिका 
गुवीवृष्यासेग्धाबख्प्रदा । धातुष्ेष्मकराचापिमधुशरसपा- 
कतः । वातापित्तपरशमनीकमनीयगुणाल्ये ॥ 


जअथे-इसको कोई सीरा ओर कोर देके मनुष्य इसको मोहनभोग कहते है 
गेहैका चून १ शर ठे उसको शोरभर धीम भूने जब भूनतें भूनते उस चूनके फि- 
नका पृथक्‌ पृथक्‌ ओर कुछ रार दौ जावे तथा उनमेसे घी बाहर निकलने 
गे तब जनिकी चून भनगया, पीठे उसी प्रकार एक अथवा डेट फिवा दोशेर 
बुरा तीनदोर दूध अथवा पानीमे भिगोकर ओंटावे जव ऊपर उसके भेखकीं 
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मलाई आवे उसको निकालडाले इसप्रकार दूष प्रथम तयार कर उस थने 
हए चूनमे मिरे । ओर कौंचासे चराताजाय जव चलति चराते कुड घी 
पृथक्‌ दीखने टगे तब उसमे कारी मिरचः रोग, छोरी इखायची; इनका 
चृणे करके डले सवको मिलाय कटैयाको उतार छेवे । यह मोहनभोग 
भारी; वृष्य, सिग्ध, वरूदायकः घातु तथा कफव्ध॑क; रसकालमे तथा 
पाककाटमें मधुर ओर वातपित्तनाश्चक दै । 
| „भय भेमीरग्सिका 
प्रियेभमीरुप्तिकायाविधिरन्यस्तुपूवेवत्‌ . समानाशकेरा 
पिष्टाद्बुनाक््यपरश्ण ॥ नाक्केरस्यमनानसृक्ष्मखनूरमं 
गने । दराक्षामेखत्वचंवि श्व॑मरिचंकृत्यखंडडाः ॥ निःक्षिप्य 
चाख्येहव्यासयुत्तायनिषपयेत्‌।दयंगुणरुप्तिकेवशीतकाठे 
रितवहा ॥ 
अ्थ-इस भमीरुष्िकाकी विधि मोहनभोगके समान है, परंतु इसमे 
बूरा चूनके समान छेना चाहिये तथा बारीक कतरे हुए गिरी, दारे, दाख, 
इखायची, दाङचीनी, सोंट काली भिरच; इनके टकडे कर डाले तो भेमी 
लप्सिका वने इसके गुण छप्सिकाके समान है । परंतु यह शीतकाटमें विद्चेष 
सुखदायक है । 
टाला शन्ति । क) 
चद्रदासारप्सिकायाःपाकंकुयादव ्वंवत्‌ । प्रतंपिष्टसमंकषीरं 
दरोस्तल्यंपितापिच ।कपूरमेरमिरिचक्षघ्वापंचाखयेत्ततः। 
सयुत्तायभजदषव्ृष्यावल्याकफप्रदा । पातुसंवदैनीयुवीं 
वातपित्तहरामता ॥ 
अथ-च॑द्रहासा रुष्सिकाकी विधि पूर्वोक्त प्रमाण ₹है, विशेषता इतनी है कि, 
इसमें धी सूजीके समान ओर दूध दोनोके समान तथा ब्रा दृधंके समान 
डाटना चाहिये, जेसे-सुजी १ भाग; घी १ भाग, दूध २ भाग, ओर बरार 
भाग उसीप्रकार भीमसेनी कपूर इलायची; कारी भिरच) इनका चूण 
करके डाले यह चंदहासा रप्सिका षृष्य, बरूदायकः कफकरता, धातुवधक; 


तथा भारी है । ओर वातपित्तनाश्चक है । 
अथ केनिका । 


समितामरर्वेदाक्षिफिविदाज्यविमिधिताम्‌। मदेयेदैवनागादां 
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कारयेद्रत्तिकास्ततः ॥ सत्रिधायसन्‌ःसवोःकाष्टदंडतुवेषठ- 
येत्‌ । ताअच्छरिकयाखंब्यपुनःस्थाप्यसुपट्टके ॥ घृतनीर- 
युतेनेवराछिचरणेनरेपयेत्‌ । पुनःसंवृत्यचैतासां रोभ्री्म्य- 
कूप्रकल्पयेत्‌ ॥ वेद्टयेत्तां ततःस्थुलामंगुरोत्सेपकांपचेत्‌ । 
घृतेपक्रांसमुद्धत्यसितापाकेनवेष्रयेत्‌ ॥सानज्येषाफेनिकारु्वीं 
बृदिणीबट्पुष्टिदा। मधुरादीपनीरुच्यावातपित्तदरारमृता ॥ 
अथे-मेदामें घीका मोयन देकर उसको गाठी उसने फिर धरत लगाकर 
अच्छी रीतिसे जबतक नरम न होवे तावत्काङपर्यत उसका मदेन करे फिर 
उसकी सैमईंके समान वत्ती करे उन सवको एक लकडीसे रूपे देवे पश्चात्‌ 
छुरीसे कतर टुकंडे कर फिर उन ट॒कडांको पटपर धरके उनमें चामलकी 
चून घी ओर पानी समान भाग भिलाकर छेपकरे ओर गोलाकर एक अंगु 
मोटा वेर फिर घतमे सेके जव पक्रहोजावे तब उनको निकार एकतारी 
चासनीमें पाग रवे इसको फेनी एेसे कहते । यह फेनी भारी, धातुवधे क 
वकर, पुष्टिकारकः मधुर, दीपनः रुचिकारी, तथा बातपित्तहरहै । 
अन्यः भ्रक्ारः। 
समितांपूवेवन्मयेकारयद्रतिकाश्चताः । वताक्तासंहतास- 
वाःपीरस्योपरिधारयत्‌॥वेयेद्वे्टनेनेतायथेकापपेटीभवेत्‌। 
शाकटंङेपयेत्तस्यांततःशस्रेणखंडयेत्‌ ॥ एकीकृत्यततोरे 
म्ीकटपयेदरेयेत्ततः।एवंवारयंकृत्यवेदटयेदंगुखोच्छिताम्‌॥ 
ततस्तापाचयेदान्येफेनिकांपूवेवद्रणाम्‌ सुगंधयाङ्चकेरयात- 
दुदट्नमाचरेत्‌ ॥ 


अ्थ-फेनीकी दूसरी विधि कठतेहे । मेदाको पृबोक्त सीतिसे उसनकर 
उसकी बवचीकर उसमे घी छगाय एकसे एक मिखाय भेद कि ऊपर धर देवे, 
ओर चकषछावेखनसे वेट उनकी एक पापडाकरे फिर उसके उपर सकट (सां- 
ठा) छगाय छरीसे टकडे करे उन टुकडोको एकके ऊपर दूसरा धरे फिर उ- 
नको वेदे इसप्रकार तीन वार कंरे तथा एक अगुखभर मोटी वेखकर घीमें 
सेक एर इसके उपर खांडकी चासनी चटावे, इसके गुण पूर्वोक्त फेनीके 
समान जानने। 
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करकट । 
शकृटवदकंन्षश्रणुकंनविखाचनं । 
शाटिचूणवृतनीरंमाथतेश्करंभवेत्‌ ॥ 

अ्थ-हे प्राणप्रिय! आप सकट कहौ है ऊुंजविरोचने ! चावराका 
चन; घी, ओर पानी इन तीनों पदार्थोको समान टेकर मिख्नको 
सकट कहते । 

नि ५ अथ पत्रफेणिका 4 "4 ह 

धोततंदुलजंपि्मरदितंपयसाद्रवम्‌।निरिपयषितपातःपुननीं 

रणमद्यत्‌ । वटाद्पूनरके तच पृनवत्पारछपषयत्‌ । किच. 

तायान्वतभाडवत्रणगमवपाचयत्‌ । टठव्वावृष्याकषायय 

वातघ्रीप्रफेनिका। 

अथं--धुे हए चामलोके चूनको रामे पानीमें भिगोकर धरदेवे तथा 
प्रातःकाट थोडा पानी डाके मथे फर वडके पत्तेपर अथवा दूसरे पत्तेपर 
उसका पतला छेषप करे फिर एक पात्रमे थोडा पानी भरके उस बतनको 
आधा तिनकौसे भरदेवे उन तिनकोकि ऊपर पूर्वोक्त टेप करे हुए पर्तोको 
धरके अग्रिमे पक्क करे जव उस पत्तेपर वह चामरुका चून पक्र हौजवि तव 
उस पत्तेपरसे उचेर धतम पक करे इसको पत्रफेनीं कहते ह । यह्‌ पतचरफेनी 
हलकी, वृष्य; कषेटी, ओर वा तनाङ्ञक है । 

गोधूमस्षभवाख्व्व छद्च्रपतच्रफनका । इच्यवल्याऽम्ट- 

पित्तच्रीदादघ्ीचप्रकीत्तिता। माषनाव्ंहणीगु्वीसिग्धावल्या 

चशुकरखा । खौषुहषप्रदाकतिकातिताप्रफानेका । 

अथं--गेदहकी प्रफेनी हलकी) वांतिना्कः रुचिकारी; व वडकारी, एवं 
अम्छपित्त ओर दाह इनको नाश करे उडदकी पत्रफेनी, भारी, धातुवद्धंक, 


सिग्ध, वरुकारो, वीयवद्धक) आर वृष्य ह । 
अथ ततुकफेनिका। 


इषत्सेधवसंयुक्तांसमितामणिदुतठे । घनंसंमयंसं ुलक्र- 

त्वामृदुतरांततः । सेविकारचयेत्तस्यास्ताभिःकंनविरोच- 

ने । वि्ि्रंस्चयेद्रच्छमुष्णीषाकारमेवच । तस्योपरिषतं 

र्िपेन्मयितंनवनीतवत्‌॥ एनःसवेष्येत्ताभिःकिचिदाकष्येव्‌- 
१३ 
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दयेत्‌ यतेसंपाचयत्तस्या पच्या सविचाख्येत्‌ । सृक्ष्माभि 
अराखाकाभि.सुपक्राठुसमुद्धरत्‌ । अन्यपातरतुसस्थाप्यास्ि- 
तायुपारन (कपत वृह्णव्रार्दणावृष्याशुक्रखचान र) ह ॥ 
रुष्वीचमधुरापाकेतन्वैगिराधिकारिका । बाेबटख्वतिप्रो 
कव्यषाततफनिका । 

अ्-मेदामे थोडासा भेधानिमक मिलाय फिर पानीसि उसने ओर सुक्क 
देकर उसको नखर करे पीछे उसके सेवसे बनाय पगडाके समान छपेटा देकर 
गोट करे टर उसके ऊपर पानीमं घी मथकर जव मक्खनके समान होजवि 
तव गावे फिर उसको माके समान लंदी करे ओर फिर उसीप्रकार 
छोधेसी घडी करे उसको घृतम तले ओर तल्तेसमय बारीक कटिसे 
चलाताजाय जव परिपक्र होजावे तव उतारकर बक्खरमें डार खांड चटा- 
यकर निकास देवे यह तंतुफेनी अथौत्‌ तारफेनी सप्तधातुवद्धक, मटका 
्वोधनेवाली, वृष्य, वीयवद्ध॑कः तरिदोषनाशक, हरुकी, पक्के समय मधुर 
सचिकारी ओर बरूदायक है । 
अथ ग॒लोरिका ( शद्छरपूरी ) 
समितातोऽष्टमंभागंयतंसम्यण्िमिश्रयेत्‌ । धननरिणसंमयं 
कुयौचेवातिकोपटम्‌। ततःपिचुमिर्तानीत्वाकृत्वाोश्नीम- 
टाकतिम्‌ । शकंरापूरयेत्तस्यायु द्रयेत्तन्यु्खंहटम्‌ । ततस्ता 
वेहयेद्राखेवतुखाप्ूरठिकाङृतिम्‌ । मंदाग्ोपाचयेदान्येसाच 
ष्यातागखारका । गवयरटनवृष्याधातुसवाद्नामता | 
वातापित्तप्रमन]कारयं्चगुडनवा । 

अ-गेरहकी दामे आठवां हिस्सा घी डालके गादी उसने फिर कड 

जल्के छटि देकर ओर युक्धी देदे कर नख्रकरे फिर उसरमेसे अनुमान १ 
तलेकी छोई ताड मूसके समान कर उसमें मिश्रीका महीन चूराभर ओर 
मुख्दकर उसको चकला वेटनसे चदमाके समान गोर बेलकर तत्त घीमें 
छोडदेवे जब सिकजाविं तव निकास इसको गरोरिका अथात्‌ राक्र 
भरी पूरी कहते । यह ॒उलोरिका भारी वृष्य सप्तधातुको बटानेवारी ओर 
वात्तपित्तनाश्चकरै इस गुरोरिकाको गडकीभी करते इसीप्रकार मवाकीं 
पूढी बनाते । 
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अथ दुग्धक्ू पिका ( गुराव जामुन ) = 
दुग्धमम्लेनसंभे्यपाचयेन्मंदवदहिना । गादीभूतेप्रियेतस्मि- 
नपष्टतेदुरजंसमम्‌ । मिश्रयित्वा च रचयेत्कूषिकाजंयुसतरि- 
भाम्‌ । अतीवरमभीयचिपाचयेदोघृतेततः । घर्नसम्यक्छु- 
तंदुग्धंतस्यमप्रप्रयेत्‌ । पश्चततेनवपिष्ेनमुखंतस्याविमु- 
द्रयेत्‌। पनस्तस्यायुलंयु्तयापाचयेदेषृतेततः । चतुस्तारे 
सितापकेष्ठवयित्वासमुद्धेत्‌ । अथवानबुसदरांकृत्वापि- 
डपिपाचयेत्‌ । तस्यमध्यतरत्रेणयतात्ि्कास्यपूंवत्‌ । 
दुग्धेनपूरयेद्रक्रमुदरयेतिपष्केनच। पाचयदर्टयत्तद्रत्सितापा- 
केनशोभनम्‌ । साद्ग्धकूपिकाख्यातागुवीवल्याचरतिखा । 
ततिपत्तहरार्थाताशकखतपरिएष्रेरा । 
अथे-परथम दूधन इमी आदि खटाईका रस डारकर कछ गरम करे 
नब फटजावे तव फिर खूब अमिदेवे जव जानकि अव थोडी देरें खोदा 
होनेवााहै उससमय परावरका चांवलका चन मिलाप फिर उसमेसे 
थोडा चून ठेकर उसकी जायुनके समान पोटी कुप्पीसी बनाय तत्ते फ 
छोडदेवे जब वो सिकजवि तव निका उनके भीतर गादा गार दूध भरे 
ओर उनका सुख उसी चूनसे वंद करदेवे फिर उनके केवल मुखमात्रको 
घीमे सेक निकासखेवे, फिर खांडकी चौोतारी चासनीमे उनको भिगोकर 
निकास लवे, अथवा उस पूर्वोक्त खोहेकी जायुनके समान गोरी बनाय 
घीभं सेकलेवे फिर उनको निकाल द्रीसे चीरके उनके भीतरयै खर- 
चके पोरी करे ओर उनमें गाढा गाढा दूध भर मुख, वंद कर षीम तलक 
निकासले उनपर चाक्षनी चटाबे इसको दुग्धक्कपिका कतरे ओर भाषामें 
उनको गुङावजामुन कहते । ये गरावजामुन, भारी वलकारी; शीतर, 
वातपित्तनाशकः वीयेवदधेक तृततिकर ओर पुष्टिकारक । 
= न शािषूपङृतिशणाः (रअदरसे ) कै 
१्‌।ततद्लनपि्टषृतामन्रयडाङ्ना । समद पूपकंङतात- 
स्थकागचखाखसम्‌।रग्रकृत्वातत्ाज्येपाचयेच्छालिपूपकम्‌। 
रालपूपोरुचिकरोवृप्य्षिग्धशचशीतलः । अतीक्तारप्रश्म- 
नोपतःशुङाभिसारिके । 
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अथ-धूलेहए चावरूके चूनमें थोडा षी मिदायकर र गुडके पानीसे 
उसने फिर उसकी लोई तोडकर पूटीके समानवेरे ओर उसके क ओर 
खसखसके दाने रुगायके घीमें सेके इसको शादिपूष कहते । कोई अदरसे 
करते । ये शालिपूप रुचिकारी वृष्य, स्निग्ध, तथा शीतर रै । एवं अति- 
साररोगका नारक है । 
अथाऽऽपुषकुतिशणाः ( पूआ ) 
समिताममितानंदेमदयित्वायुडाइन्‌। । पताक्ताचततोनी- 
त्वाषिल्वविल्वपयाधर। व्टनेनतसवेस्यचद्रमडरसप्रेभम्‌। 
वुरुपाचवद(-यात्तद्क्ञ त्वन्त धस्त ॥ आप्रषूव्रख्‌- 
लाक्षिपुषटेदोऽतेयुरुस्तथा । वातपित्तदरोषल्याहयवृष्यी 
राचेप्रदः। 
अ्थ-मेदाको गुडके पानीसे उसनकर उसमेसे चार तोटे लेकर पूडाके 
समान वेखकर धीमें सेके इसको अपूप ( पूजा ) करते । ये जपूष पुष्टिकरी 
भारी; वातपित्तनाशक, वलकारी, दृदयको बलदेनेवाले वृष्य, ओर राचदा- 
यके । इसीप्रकार खांडके पूज वनते । ओंर कोई मदाकी प्रतिनिधी गेह 
का चून डार्ते है 
अथ द्पिपूपकृतिशणाः। 
वनदधावनंमधेारिपिष्टवनस्तन । कारयेद्रटकाकाराना 
ज्येसंपाचयेत्ततः । चतुस्तारेसितापाकेमनाये खातमुदधरेत्‌। 
दाधपूपाहमवृष्यार्च्याधातुप्रवद्धनाः । अागनपद्प्रदाष 
द्याःरष्पलदाहतडइरः।वातपित्तृहरादारकसत्पानपयापर । 
अ्थ-चावलके चनको दहीमे उसनकर उसके वडे बनावे उनको धीमें 
सेक खांडकी चौतारी चासनीभे तरे ये दहीके पू वृष्य, सुचेकारी, धातु- 
वद्धंक, मंदापभिकारक, वलकनत्तौ, तथा कफकारक, एव दाह; तृषा, बात, आर 
पित्त इनको नाश करत्ह । = 
अथ चरमटदक्ातगणाः। 
समिताममितानदेसर्षिपाक्ताविमदयेत्‌ । यनामद्धिषैनोरो 
जनेततःकुयाद यंविधिम्‌।फिवित्किचिज्जरुदत्वामदेयेद्धिपुन- 
पुनः । सुचिरंकोमखांकृत्वाकोमखंगिमनोहरे । ततःपगामे- 
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तनीत्वावेल्यकरत्वाचपपेटीम्‌ । स्ष्मांप्निभमिर्वबही.क- 
त्वानिधापयेत्‌ । आन्यटिपास्ततस्तास्तुस्थापयेदुपय्यू- 
पार यावद्र्यगुलमुत्सर्धततःकचिचवेद्धयत्‌ । तत.शस्रेण 
सेखव्वध्यंगुखोन्पानकानं च । खंडान्येव एुनवल्यतनूकृ- 
त्यप्रयततः । चतुःकोणान्पचेदान्येरकेराव्य अभक्षयत्‌ । 
चिरमंडहमेबल्यावृष्याधातुप्रबद्धनाः । गुरवावातापत्तत्राः 
पुष्िदाःपरिकीत्तिताः। 
अथ-मेदामे थोडास्रा मोयन देकर मिवे किर उसे पानी उाङकर 

भिजोवे तदनंतर थोडा पानी देकर वारंवार उसनकर नरमकरे फिर उसमे 
सुपारीके समान खोई तोड गोटकर चकलापर वेटनीसे पती पत्तेके 
समान वेले इसप्रकार बहुतसी पापडी वेके उनमें घृतख्गाय एकके ऊपर ` 
दूसरी धरे इसप्रकार धरमेसे जव दो अगुरुके अनुमान मोदी षड दीजावि 
तव उसको फिर कु वेलकर छरीसे तीन तीन अगृखके टकडेकरे उन प्रत्येक 
टकडोंको वेलकर घीमे सेके इनको वृरेके साथ खाय ये चिरमेठ वरूदायक 
वृष्य, धातुवर्दक, भारी, वात पित्तनाशक ओर पृष्टिदायकहै । इनको महा- 
राश्टभाषामें चिरोटे कहते है । 
अथ खाजा ( खजटा) 
अंभतिविदिनंव्यतंड्खिःप्माजेयेत्‌ । शोषयेदातपे 
तेषांपिष्ठवघ्नविगारितम्‌ । तत्समेचवृतंगाटमिश्रयित्वाप्रमं- 
थयेत।स्थापयेत्तच्छुभेपत्रेततःङयादसुषिधिम्‌।समितामुभ्‌ 
योस्तुट्यामंभसामदेयेहटम्‌ । कतिचातिवनाकवचिदाज्यारं 
तंविढट्येत्‌ । भूयोभूयःप्रयतात्त्रोखकंहषताऽरमान । या- 
बन्मृदुतरपश्चाच्छिलायािप्रसायच। तत्रगत्तान्यंगुलाभि कः 
लपयित्वाप्रपूरयेत्‌ । सज्यंततिष्कंयावद्रतपूरमनोहर । त- 
तस्तद्िगुणीकृत्यकहयेचापिपूरववत्‌ । एवंवारयंकृत्वात्‌- 
तोनीत्वाश्कं एथक्‌ । किचिद्विस्तायागुठीभिःकृत्वागतौ 
निपाचयेत्‌ । वतेखाजेतिविख्याताथकाङकंरयानरेः । स्री 
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षुटषैकरीद्येषाय्वीपित्तानिरापहा । शुकमधुरकातिमधु- 
राधरपछ्े । 


अथ-चामलोंको ३ दिन पानीमें भिजोवि; फिर तीन दिनके उपरांत तीन 
वार जरसे धोय अ्द्धकर धूपमें सुखावे, फिर उनको पीस उनके चूनको कपडे 
मे छानटेवे, फिर चावट्के च्रनके समान गाटा घी मिवे, पिर इनदोनोको 
खु मथकर एक उत्तम पात्रमें भरिके धरदेवे, तदनंतर उसके समान गेहूकीमेदा 
-लेकर उसको पानीसे उत्तम रीतिसे सानकर उसको ओखरीमं डाल मूसके 
वारंवार घी लगाकर कूटे इसप्रकार कूटकर नरम करे, तदनन्तर उस कुटी- 
इई मेदाको एक स्वच्छ पटपर रोदीके समान करके फेटाय देवे,उसमें पांचो 
ऊँगखियोसे गहा करे, ओर ऊपर कहाहुआ चावरका चूनके ठछेपसे उन 
गडटोंको भर्देवे फिर उसकी घड़ी करके ओर गोल करके कूटे, एेसे ३ वार 
करे उसमेसे फिर सुपारीके समान खोड रे दाथोसे चपटी करके उसमे पाचों 
उंगलियोंसे गडाकर घृतम सेके इसको खाजा अथात्‌ खजा एेसे कहते है । 
इसको व्ररके [ अथवा दूध वृरेके ] साथ भोजन करनेसे वृष्य, भारी, बात 
तथा पित्तनाश्चक धातुबद्धेक ओर मधुर दे। 


अथ मह्पूपः ( माप) 
गोधूमपिष्ठकंप्रस्थंगडं पादोनप्रस्थकम्‌। इाकंराचेत्समानीरे 
घोटयेत्तेनवारिणा । पिष्टविखोडयेत्तावनरुदत्वापुनःपुनः। 
यावन्पाक्षीकतल्यंस्यात्ततःकृत्वातिमंविधिम्‌। रोहमय्यांत- 
पिक्रायांशरतरैकंषतंक्षिपेत्‌। तस्मिस्त्तततद्योटमाभ्रमानं 
चनिःक्षिपेव । विस्त्तंचंदरविवाभंवतोपरितरेयदा । तदाप्र- 
वत्तयेतपधात्सिद्धज्ञात्वासमुद्धरेत्‌ । मदृपूपइतिख्यातोवा- 
तपित्तदरोशरः । बल्योऽयंमधुोव्रष्योद्योरुच्यः कफप्रद्‌ 
अथ-गेहूका चून १ हर) तथा गड तीनपाव, यदि खांड होवे तो चूनके 
बरावर छे तदनंतर गुड अथवा खांडकौ पानीमे भिगोवे उस पानीमें चून 
डाके खूब मथ इसप्रकारकी उस पानीकी मथते मथते सहतके समान पता 
होजावे तव चर्देपर तई चटावे जवं तका घी खुब गरम हौजावे तब उस 
मये हए पानीमेसे चार चार तो केकर उस धीम छोड देवे,वो फेखके घीके 
ऊपर आय जाविगा उसको पोनीसे पट्ट कर दूसरी ओरसे सेके जब अच्छी 





\ 
॥। 


१९९ दिनचयौवणेनीया० । ( ५७९ ) 


रीतिसे सिकजावे तव उसको निकासरे इसको मद्धपूप अथात्‌ मालपूजआ कहते 
है । ये मारपूए बातपित्तनाशक, भारी, वरुकारो, मधुर) शृष्य, हदयको वल 
देनेवारे, रुचिकारी, ओर कफकारक है । यदयपि इसको चातुमौस्य आदि 
महिनोमें सदैव करते है परंतु पुरुषोत्तम माहिनेमें तो प्रत्येक प्रहस्ती करता 
है । इनीको अप्प ओर सहसखछिद कहते ई इस जगे तहका पदा चपटा 
होना चाहिये । 
अथ कुडलिनी ( जलेषी ) 
खोखक्षिसमिताप्रस्थभस्थक्षीरेणमंथयेत्‌ । नवीनेमाप्िकेर्भा 
डक्षपद्द्भाचतन्धुखम्‌। आतपेस्थापयत्तावयावद्म्डत्वमा- 
्रनेत्‌ । ततोऽन्यपयतसारोडयकुयान्माक्षीकसन्निभम्‌ । स- 
च्छिदरेनालिकैरस्यपवरकृत्वांगुरीतठ । तप्तिका्या धृतेतपे 
पृथकत्वागुर्टततः । द्विधावापितरिधातभ्रामयित्वाऽति 
शीघतः। रेखेकामुपरिन्यस्यचोत्थिर्तांवतयेत्ततः । सुपक्ा 


0 0 क 


१ @ ® स स क त्वा 
कडरकारासतापाकावानःक्षिपत्‌ । मधुतल्यततान 
था यैः * स्‌ ९ ® विवार्धे (र 
स्थापयेत्पंचभानने । एषाकंटलिनीवृष्याद्याधातुषिवादद- 

नी । तपणीद्रेयवगाणांपुष्िकातिवर्प्रदा । 

अ्थ-१ हेर मेदाको शेरभर दूधमे मिलायके नए भिदटीके वतेनमे भरके 
उसका मुख वंदकर भीतरकी भेदा खटी रोनेकवास्ते धूपमे धरे तदनतर 
किदयुक्त नरियलके पाच्रमें अथवा मिद्धीके पात्रमे उसकी पेदीमें किद्र कर 
उसमें वो भीगी इई मेदा भरके उसको तके गरम घीमें उस छिदके दवारा 
गरे, इसप्रकार कि दो अथवा तीन केरे गोटगोट फिराकर उसके ऊपर ज- 
ल्दीसे एक आडी रेखकि समान फिरवि फिर उस चिदको शीव उगटीसे 
वंद कर छेवे जव वो घीको ऊपर तैर आवि तब उसको पट्ट देवे जव सिक 
जावे तव उसे निकाङ इकतारी चासनीभे भिगोकर थोडी देरमें निकास 
टेवे । यह जलेवी वृष्य, हदयको बलदायक, धातुवद्धंक, तथा इन्दिर्योको 
तृप्त करनेवाली एवं पुष्टि, कांति, ओर बर इनको देनेवारी रे । 

१ परिभ्राम्यघृतेतप्तेपचेत्तन्भंद्वहिना ।सुपक्कां कंकणाकायं सिताटेह विनिक्षिपेत्‌. । सात॒ङ्ुंडकिका नाम्ना 
कचिचजलवह्वका । जलवहटी सराबृष्याबेहणी टष्टिप्िदा । धातुस्तन्यकरोहयाविशेषाद्रलतष्टिदा । 





( ५८० ) बृह °-चय्याच॑द्रोदयः । २०० 
अथ दवितीयः परकारः। 
समिताय्‌तंतावन्मश्रयेदरनितावरे । यावत्स्यान्ु्टिकाब- 
छततानारेणलीडयेत्‌ । स्थापितचाम्खतप्राप्तपुनङ्ग्धेनमेथ- 

येत्‌ । पुवेवत्सकरकृत्वाविधिचापिगुणेःसमा । 

अथं-मेदामें इतना घी मिलावे कि, निस स॒दामं छेनेसे बंधजावे, फिर 
उसको पानीसे मथकर जवतक खटी न होवे तवतकं धरी रहनेदे, पिर 
द्धे मथकर पूवेरीतिके अनुसार जदेवी तयार करलेवे इसके गुणभी पूर्वोक्त 


जलेवीसमानंहे । 
अथ ततीयःप्रकारः। 


नूतनंषटमानीयतस्यांतःकुशरोजनः । प्रस्थाद्धपरिमाणेन 

दभारिपेनटेषयेत्‌ | द्विभस्थासमितत्रदध्यम्टंपरस्थसं- 

मितम्‌ । पृतमधारवंचवोखयित्वाषीनिशक्षिपेत्‌ । आतपे 

स्थापयेत्तवद्यवद्यातितद्म्ताम्‌। पुवैवत्वलिरंकृत्यंगुणा- 

ज्ेयाशपूषेवत्‌ । 

अथै-नवीन मटका छेकर उसके भीतर आधसेर दहीका छेष करे फिर 
मेदा २ सेर तथा दशी १ सेर ओर घी आधसराव डा सवको मिलायदेवे 
फिर जवतक खटी नही हौ तबतकं धूपमें धर दैवे तदनंतर पूर्वोक्त प्रकारसे 


रवी बनाय छेवे इसके गुण पूर्वोक्त जखेवीके समान जानने । 
अथ घृतपृरः ( घवर ) 


पादांशासपिषामिन्रासमिताममितप्रभे । बोख्येत्पयसाकृ- 
त्वाघोखमाक्षीकसतिभम्‌।ततिकोपरिसंन्यस्यतियगदं ंसुका- 
एनम्‌।तस्योपरिटटटन्यस्यञ्चञ्चरंधातुनिर्मितम्‌।तदवोखंतत्फ- 
णायांचधृत्वादस्तेनयपषयेत्‌ । तच्छिद्रेनिःसृतंषोरुतत्यातते 
यृतेपतेत्‌ । द्यं गुरखोत्सेधकंयावद्धषेत्तावत्रेपातयेत्‌ । ततः 
पक्रसुविज्ञायप्ियेशप्रंपमुद्धरेत्‌ । संक्षिपेच्छकेरापकेपधुतु- 
ल्येुशोभने । ततउद्धृत्यचान्यस्मिन्न्यसेत्प सुविस्तृते । 
वृतपूरोगरवेष्यो ट ययोबल्यःकफप्रदः। मांसरोहितश्चुकाणां 
वद्धनश्वप्रियोमतः। सेषितोनशियत्यात्खुवं पिततक्षतश्षयम्‌ । 





२०१ दिनचयाव्णेनीया ° । ( ५८१ ) 


अथ-मेदामें चतुथश्च घी मिलाय तदनतर दूध डाल सदतके समान पत 
ला कर हाथोसे मथे फिर तईपर एक सीधी कंडी धरके उसपर ञ्जञ्लरी 
धरके उसमे वो मथीहई मेदा भरके हाथोसि रगडे इसप्रकार करनेसे ञ्लञ्चरी- 
के छिद्रोसेवो मेदा निकर कर तई पडने टगतीहै इसप्रकार दौ अगर 
मोटा घेव्रर होनेतक गरे, पिर वंद करके उसको पचाव, जव वह अच्छी 
रीतिसे परिपक्र होजवि तव उसको निकार एकतारी चासनीभे गेर देवे 
थोडी देर उसमे राख कर निकास छेवे यह पेवर भारी, वृष्य, हय, बर्का- 
री) तथा कफकरता, एवं मांस, रक्त; ओर वीयं इनको वटवे, तथा पियं 
है । उसीपरकार वात, पित्त, क्षत, ओर क्षीण इनका नाशक है । इस वेवरमें 
कपूर, मिर्च, ओर मिवि जेसे छिखा हे“ वृतपूरोयमुदिष्ः कषूरमरि- 
चान्वितः 

[जकर ९ [\ 9 ए नारिकेकजद्तपूरः । $ अ ५ 

न[र्करफरस्वाद्रदवल्पयतनकत्तयत्‌ । सृक्ष्मगाधूमच्रणतु 

राकंरामपिमिश्रयेत्‌।दुग्धेनारोडचप्राग्वच्चकारयेद तपरकम्‌। 

अथ-मेदामं बूरा ओर कतरी इई गीरी नारियलकी गिरी मिलाय दृधमें 
मथके पूर्वोक्त प्रकार घेवर बनाय रेवे। 

नि अथ क्षीरतपूरः ने 
दुगधंसंपाचयेदर्टपिडंकृत्वासरकेरम्‌ ।ततञम्रद्रयनीत्वाकृ- 
तवदुमंडराकृतिम्‌ । फठाकारंतुवाङृत्वापचेदान्येप्रयतततः । 
मज्जयेच्छकेरापंकेवतपूरंमनोरमे । 

अथ-दूधका खोहा कर उसमें मिश्री मिलाय फिर उस्मेसे आद आद 
तौले ले वडेके समान अथवा फलके समान करके घृतमें सेके फिर इसको 
चासनीमें तदलके निकास लवे, तो दधका पेवर सिद्ध दो । 


अथ शालिपिष्टादिघतपूरः। 
दुग्धमद्धशृतंकृत्वाराटिपिष्टंसश्चकेर्‌। संमिश्यवटकंकृत्वा 
पाचयेचापिपूवेवत्‌ । शुंगाटककसेवोदिपिष्टनंचविचक्षणे । 
अनेनविधिनाकुयोदघृतपूरसुरोभनम्‌ । 
अथं--अधोटा दूध करकै उसमें धुरर चावरका चून कपडछान कराहआ 


ओर खांडमिलायके परातमे उसने पीछे वडके सदश्च करके धीमें सेके 
फिर उनको उक्तषिधिके समान चासनीमें तुके तयार कर छे इसे चाव 





( ५८२ ) बृह्‌ °-चय्याचंदोदयः । २०२ 
रुका पेषर कहते इसीप्रकार सिघाडे तथा कसेर इत्यादिकोंका घेवर 
बनाने चाहिये । 

अथाभ्ररसथतपूरः । 

पक मरस्यरसंकातिषृतयुक्तपिपाचयेत । वनीभूतेसयुत्ताये 

करयद्रटकाकृतीन्‌।ततःसंपाचयेदाज्येसितापाकेचपूवैवत्‌ । 

राचनादपिनावल्याश्रतजावृतपूरकाः । इघाद्रृष्याश्चगुरवो 

वतपित्तप्रणाद्यनाः। 

अथ-पके इर आमके रसमें घी मिलाय एकत्र करे उसको अग्नि देकर 
गाग करे, फिर उसके वडेके समान घेवर बनाय षमिं सेके, ओर ऊपर कदी 
विधिके अनुसार चासनीमें तलके काटलेवे ये षेवर रुचिकारी, दीपन, वल- 
दायक › हद्यको बर्‌ देनेवाले, वृष्य, भारी, ओर वातप्त्ि इनको नार 
करनेवारे है । 


अथ द्वितीयःपरकारः। 


पक्रामस्यघृतेनवेसुविपचेन्मं दाग्रिनायत्रतो यावत्स्यात्सु- 
वनस्तथापनरयंपाच्यःसितापंकके । सेजातेचवनेततःपृथु- 
| तरविस्ताणपतरेततं संरिपित्तुयथांगुटंवनतरतंखंडशःक- 
| तेयत्‌।सायचाम्ररसोद्धषोवतपुरोदयोयरर्दीपनोरुच्यःपित्तम- 
1 रुणारानकरोवल्योऽतिवष्योभवेत्‌। एवंचान्यपदाथनोघू- 
तपुरस्तत्तद्रणेरन्वतां भीमेनपरियभोजनेनचपुराकृष्णाथ- 
मुत्पारितः। 
अथ-पके जआमके रसमें षी मिलाय मेदाभिसे पक्र कर गाटा करे, फिर 
उसको खांडकी चासनीमिं डालके अच्छी रीतिसे उलटपल्ट उतार छेवे, ओर 
पटपर घी चुपड इसको १ अंगुटके अनुमान मोटा टार देवे जब शीतल 
होजावे तव इसकी कतली कतर रवे इसको आशख्ररस घृतपूर कहते है । 
यह घेवर हृदयको बरदायक, भारी) दीपन, सुचिकारी; वातपित्तनाडक) व- 
लकारी, ओर वृष्य ह । इसप्रकारके घेवर भीमसेनने श्रीकृष्णकेवास्ते तय्यार 
करे हँ इसी प्रकार दूसरे पदार्थका घेवर करते रै। 


१ अथ कसेरुधेवर । कसेरचुण निक्षिप्यपाकपिडीकृतं पयः । कसेरुषेवं कुर्यात्पुैवत्खं डमंडितम्‌ ॥ 





\\ 


२०३ दिनचयोवणेनीया ° । ( ५८३ ) 


अथ संयावः ( मूका गु्िया ) 
गोधूमञ्रणकंकतिभजेयेत्सर्पिषाततः । शकैरामिष्रितंकृत्वा 
खवेगेलामरीचकम्‌। सचे णेयेत्तत्मिन्मिश्रयेचततःप्रिये । 
पृताक्तसमितामन्यामदैयेत्पयसावनाम्‌।तत 'पूगमिरतानीत्वा 
वैर्लयज्ृत्वासुपपटीम्‌ तस्या तत्पूरयेचणसंपुरीकृत्यमुदरयेत्‌। 
युलमस्य्गुध्यापिङुयात्कंकणयिह्ववत्‌ । पाचयेचपृतेप्‌- 
कैसितापंकृने पयत्‌ । सयावाभ्यगुसुवृष्याटवोधातुप्रवदध- 
नः। मथुरवातापत्तघ्रोभय्रसंपानकृत्सरः। 
जथे-संयाव ( गुक्ञिया ) बनानेकी विधि कहतेरै । गदरंका चून वृतमें भून 
उसमें मिश्री ओर लोग, इलायची, काठीमिरच, ओर कपर इनका चूरा- 
मिंखाय धररक्खे, फिर भदामें मोयन दे द्धम उसने फिर उसमेसे सपारी- 
के समान रोड तोडकर पापडी वे, उसमें पूवोक्त चणं ( अर्थात्‌ य॒नाइआ 
मिश्री आदि मिला चून ) भरे, फिर उसको लवीकर उसके मुखको नखेसे 
कंकणके समान गयं फिर इसका घीमें सेके, इसको संयाव अर्थात्‌ गुषिया 
कहतेरै, ओर दूसरा संस्कृत नाम इसका गुद्यकरै, जेसे टिखाहै « गृद्य- 
को उंहणो दृष्यौ हृयःपित्तानिलापहः › यह भारी, वृष्य, हदयको 
बलकारी, धातुवद्धकः मधुर, वातपित्तनङ्ञक भप्रसधानकारकं ओर 


सारकदै । 
अथान्यः प्रकारः) 


गु्धतंदठजंपिष्ठसूक्ष्मवश्रावगाटितम्‌।यत्पात्रप्रमितंपिष्ठत- 

त्पाजप्रमितंनरम्‌।नरमयमोप्रताप्येवततःछयादसविधिम्‌।कि- 
चित्कियित्क्षपन्पिष्दव्योतचाटयेन्युहुः । वनीभूतंसमुत्ता- 

येकृत्वासीतेचपपेटीः। तासामष्यन्यसेतपूणश्रीफटेटासितो 

द्वम्‌ । सिताधान्याकजचू्णकिवाविश्रगुडोद्धवम्‌ । ततोदि- 

गुणितांगेथन्नवेनारदधे दुसत्निभाम्‌ । पाचयेचघ्रतेसम्यक्संया- 

वोयेचकीतितः। तृणगभेऽथवाभांडसनीरेस्वेयपाचयेत्‌ । 

संयाबोऽयंगुसवृष्योविष्ठभीतूपिकारकः । डेष्मरोवातपित्त- 

प्रोवनपीनपयोधरे । 
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अथ-धुलेहुए चावलोको पीस कपंडेमें छानखेवे, पिर इस चूनके समान 
पानी चूर्हेपर चटवे, जव वो पानी सोलन रग तव उसमे चावलका चून 
थोडा थोडा डारता जाय ओर करुरीसे चलाता जाय इसप्रकार सव चून- 
को उसभ डारके पक्क करे जव अच्छी रीतिसे परिपाक रौ गाटा होजवे तव 
उतारे, जव शीतर होजवे तव इसके पतले पतले पापड करे, उनमें मि- 
श्रीसंयुक्त गोखाका खीस ओर छोटी इकायचीका चूणे भरे, अथवा गड ओर 
सोटका चूणे मिलाकर भरे, फिर उसको गुक्षियाके समान नखोसे गूथ अध- 
चदके आकार बनायद्े फिर उसको गरम धीम छोडदेवे;, अथवा विस्तीणे 
पाचमे थोडा पानी भर ओर उसमें तृण भर उसमे धरके सेके जब सिक- 
जावे तव चासनीमे तल छेवे, ये संयाव ( गज्ञा ) भारी, वृष्यः विष्टंभी कहिय- 
मलस्तंभकः तृततिकारक, कफकारी, ओर वातपित्तनाज्क ह । 
" म वः मेतंनीः 
उताक्तासामताकतिमदू्यद्बुनाचस्ू । तत्‌ पूगामतनतवा 
रचयेत्रटिकांभाम्‌।तत्रठोषणवचंद्रश्रीयु तर्िपूरयात्सताम्‌ । 
मद्रयेत्तन्पृखं चाज्येपचेःसंयाववद्रणा । कप्नारिकातन्जेः 
कीत्तितासुभगारके । 
अ्थ-मेदामे घीका मोयन दे पानीसे उस्ने ओर उसको सुक्क देकर नच्च 
करे फिर उसर्मेसे सुपारीके समान रोड लेकर वासकी नीके समान पोटी 
करे, तदनन्तर मिश्रीमे छोदी इलायची, काटी भिरच, भीमसेनी कपूर (ब- 
रास) ओर छांग इनका चूणे मिकाय उस नरीमे भरे फिर उस बत्तीका 
मुख बंदकर धीमे सेके इसके एण गृञ्चाके समान हे । इसको संस्कृतम कपूर 
नालिका कहते है । 
अथेदुरसाः (अदरसे ) 

िप्रस्थेषष्टकाचूणप्रस्थेकाडकंरापरये । षनदभाचसमयङ्‌ 

त्वापिंडमनोहरे । ततरवचैकदिनेस्थाप्यदितीयेऽद्वोनमेये- 

त्‌ । अपुपाशदरविवाभास्तदैकागिपितांस्तिटान्‌ । ख्गरन्कृ- 

त्वापचेदान्येषिष्णवेसत्रिेदयेत्‌ । इमाईदुरसावल्याःशराद- 

दुनिभानने। कफवातदहरादयाअति्जीताईचपुषटिदाः। 

अथ-चावटका चुन ३ शेर ठे उसमे १ शेर मिश्री मिरावे पीके थडा 
दही मिलायके अच्छीरीतिसे मदेन फर १ दिन धरारहनेदे दूसरे दिन उसके 
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चन्द मंडलके समान पतले वडेकर उसके एक तरफ सपेद तिर ठछगाय षीमें 
येके इनको अंदरसा कहते, यह बटकारी, कफवातदहर) दृदयकौ वलदाय- 
क, अतिङ्ीतल, ओर पुषटिदायक है । 
अथ दवितीयः प्रकारः । 
्रक्षाल्यतंदलान्सम्यक्च्ृणयत्तानुटूखले । समयाप्ितया 
यान्यमदयेचविचक्षणः । यदापिडाभवेत्पष्टतदाटे्रीवि- 
धायच । वछछायत्वातर्दकगल््रान्छृत्वप्रथतततः । आहफ- 
नस्यवीजानिनिस्तुषान्वातिरस्ततः । पाचयेदधिपृतेसम्य- 
्ताःस्युरिदुरसाः प्रये । इमाईद्रसवृष्याट्याधातुप्रवद्रेना 
पित्तघागुरवोरुच्याःपष्टिकांतिबल्प्रदाः । सेविताःसततंयु- 
तयाप्षकठेद्रियतपेणाः। 
अथ-अव दूसरा प्रकार कहते । चावलोंको अच्छी रीतिसे धोयकर ओं. 
खलीमें कूटकर चूनकरे, फिर जितना चूनहौ उतनी भिश्री पिसी डालकर 
मदनकर जरसे गाढा गोाकरे उसमेंसे थोडारे गोीसी कर चकटा वेल- 
नसे वेर पूरीवनावे, ओर उसके एकतरफ खसखसके अथवा तिरी लगायकर 
घीमें ते ये अंद्रसे वृष्य है, हदयश्चोधक, धातुबद्धैक, पित्तनाशकः भारी, 
तथा रुचिकारी एवं पुष्टे कांति, ओर वल इनको देवे इनको नित्य सेवन 
कृरनेसे इन्दियोको त्िदायक टोतेरे । 
अथ शाकरापाटिका। 
समानंपिषटत.स्िःसाद्धभागाचशकंरा । भनितंरकंरापाके 
पिष्कघतक्षिपेत्‌ । रर्वगेखादिककषिप्वातचदव्यात्रिचाल- 
यत्‌ । यवद्रटकयग्यस्यत्ततःस्थाल्याप्रसारयेत्‌ । कवो- 
प्णसंडङा-कृत्वाञातेसाताधवायच । जपयच्छ्करापाख्‌- 
स्सिग्धाःकिचिच्चपित्तयाः । डष्मखायुग्यंरोचघ्रीवांतविष्र- 
भनाङ्नीः। 
अथं-चूनके समान धी ठेकर उसमें उस चूनको भूने फिर चूनसे उचोदी 
मिश्नीका पाककर उसमें भनाहजा चून मिलादे ओर लोग; इलायची, आदि- 
का चूण डालकर कौचेसे उलट पलट करता रहे, जव उलटते परृटते वे 
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होने लायक दोजावे तब परातमें उतार कर फेलाय देवे, जब शीतल होजा- 
वे तव उसके छरीसे चौकोन टुकंडे कतर छेवे इनको सकल पारे कहते । 
ये साखरपीर स्िग्ध किचित्‌ पित्तकारी; कफकारी, एवं भारी, अरुचि, वा- 
तः मटस्तभः इनको नाश कर तेह । 
अथ दाखपारः ( मीटे सकरपर ) | 

प्तक्तांसमिरताम्यदुग्धेनचजटेनवा सवेछयरोटिकांङयौ 

इत्त्वामर्लारकाम्‌ । र्गाद ङ्ितकन्यस्याकातंखडानं 

कारयेत्‌ । वृतेसंपाच्यसंङिपेत्सितापंकेनयुक्तितः । शंख- 

पाखाइतिप्राक्ताबंदणावर्पुष्टिदाः । मधुराःपित्तवातघ्रायुर- 

वृरचिकारकाः। 

अथ-अव दूसरे भरकारके सकलपारोकी विधि कहतेहै भमेदामे घीका 
मोयन देकर दूधसे या पानीसे करडी उसन लोईकर आधअंगर मोदी रोरी 
करे फिर छुरीसे तिकोने टुकडे कर षीम कछोडदेवे जब सिक जवे तव 
निकाल चासनीमे तल छेवे ये शैखपाल धातुवरदक, वलकारी, पुषटिदायकः) 
मधुर पित्त तथा वातनाशक, भारी ओर रुविकारीहै । उसीभरकार निमकीन 
सकरपारे बनते । 

अथ मंटः( मठरी ) 

दविप्रस्थांसमितांसर्पिर्मिश्रयित्वाचतुःपटम्‌। ततोनीरेणसंमचं 

कृस्यद्वटकन्हटान्‌ १ तायत्वावृतकतत्‌तइयादमा 

पम्‌।एरख्वंगकपूरमरीचायेःसुशोभनम्‌ सितापकविधाये- 

वयु त्त्यामटषुरषयेत्‌। तेमंटाब्रंहणाबस्याःपोष्टिकागुरवस्त- 

था । वातपित्तहरारुच्यामधुरामधुराधरे । 

अ्थ-दोकिर मेदामें पावभर घीका मोयन दे पानीसे करडा उसन 
उसके वडेकर घृतम सेके, फिर इङायची) मिर्च, छोंग कपूर आदि मसा- 
लेसे सुवासित रेसी मिश्रीकी चासनीमे पागकर निकालच्वे, ये मठर 
सप्तधातुवद्धंक, बकर, पुषटिदायक, भारी; वातपित्तना्चक ओर रुचिकारक । 

अथ शहोविकाः ( सेमई ) 
समिताममिताहदिवनशीरेणमदयेत्‌ । मूद्रीुयात्पुनमंयं 
तस्यास्ततू न्वानिमयेत्‌ । शोषयित्वातपेचेतानीषदान्येषि 
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ज्यच । दिपिदुत्कङितेनीरेक्षणेनोत्तारयेदतम्‌ । प्रथक्तोय 

सुनि सायतिताज्याभ्यानिपेवयेत्‌ । जथवाशकंरादुग्धसंयु- 

क्रालटिमित्रिताः। सेवयेःतेविकावस्याभग्रसंधानकारिकाः! 

गुव्यस्तप्तिकरारुच्याग्रारिण्यःपित्तदामताः ¦ 

अथे-मेदाको दूधसे रसनकर अति नख करावे फिर किसी बेपि 
( गागर, मटके ) की पैदी पर महीन सूतके समान बटकर्‌ वनावे, उनको 
धूमे युक्तिसे सुखाय छेवे, फिर इनको घीमें भून खरुभराते जलमें पङ्क 
करावे, थोडीदेरमें उतार उसका पानी निकाल उषे, फिर इसमें घी, 
बूरा, अथवा दूध बररेके साथ भोजन करना चाहिये । ये सेमई बलकारी 
दृटेहए भागको जोडतेवारी, भारी, वृ्तिकारी, रुषिकारी, मलमाहक ओर 
पित्तनाशकं हे । 

" "~न 
वृताक्तासमितामद्धमदयित्वाचिरंततः । मृद्रीकृत्वाततोनी- 
त्वानिबुमानदिगीरकम्‌  वेल्यङृत्वाचतातन्वौचंदरमंडमस- 
तरिभाम्‌। वृतेसंपाचयेदेषाशष्कुरीफेनिकागुणा । 

अथे-अब पदी बनानेकी विधि कहते हैँ । मेदामे या चूनमें षीका मोयन 
दे उसनकरनख करे फिर उसमे नीके समान रोई ठे गोट चदके समान 
पती वेककर वीमे सेके इसको शष्छुरी अर्थात्‌ पूडी कहते है । इसके गण 
फेनीके समान हे । ष 
अथ माषगभां ( कचोरी ) 
निस्तुरपामापजादाटीमाद्रामर्मनिपेषितम्‌ । तापिषटप्वदं 
तिस्मपाकशाघ्रविचक्षणाः । तत्पिष्टवामाद्ैकंदिशृखवणंतु 
विमिश्रयेम्‌ । अथैादिकंकातिवेरावारंविमिश्रयेत्‌ । नि- 
धायामजकेकतिततःकयदसुविधिम्‌ । वृताक्तसिमितामदधि- 
मेदेयित्वावनंततः । किचित्किविनदत्वामदेयित्वाएुनः 
पुनः । कृत्वाच दत्‌ समर्‌ तनात्ात्कट्पयत्‌ । मूषिकाम्‌ 
क्षकातजरपिटिपयेविमुद्रयत्‌ । संवेदयपोरिकांकृताषतेतां 
१ । 3 पूधुशशिसमकतिश्रारगोधूमनातामितरतिषुदणुैःपोटिकाकस्यनेह । अतुरबलबियाजके ह । अतुलबलबिधा्ीकोष्ठसंशद्धिकर्वौ 
ना सेजज नयिन्नी वात्तपित्ताप्हु्ी ॥ १॥ 





(५८८ ) बृह्‌ ०-चय्योचदोदयः। २०८ 


भ्जयेच्छनेः । रु्वीयंमाषगभाख्यातग्धारुच्याबठ प्रदा । 

स्वद्रीनेजहितोष्णाचपित्तरक्तविशोधनी । तेठेनजादिताप- 

कारक्तपित्तविदूषणी । 

अै-अव कचौडी वनानेकी िधि ओर गुण कहते है । जख्से धुरी इर 
छिलकारदित उडदकी भीजी इई दारको सिर रटसि पीमे इसके पिड़ी 
कहते है, इस पिद्ीमे रीग, अद्रखः मिरच, धनिया, जीरा, आदि कटा 
मसाला मिखाय तयार रक्खे फिर मोयनपडी मेदाको पानीसे उसन खुब 
नरम करे फिर इसमेसे एकएक तोलेकी खोई तोड मूसके समान कर उसम 
उक्त उडदकी पिदर भर मुख वंद करदेवे, ओर ऊख वेटकर गरम घीमे 
छोडदेवे, जव सिक जावे तब निकार ख्व इसको माषगभा आथोत्‌ कचोरी 
कहते । यह कचोरी भारी, खिग्ध) रुचिकारी, बरदायक स्वादु, ने्रोको 
हितकारक, ओर उष्ण एव्रं पित्त तथा रक्त इनको शुद्धकरे, परंतु तेखमें 
तले तो नेजोंको अहित होती है, ओर रक्त व पित्त इनको बिगाडे है । 

| अथ दुग्धास्रम्‌ । 

पकाम्रस्यरसंपरस्थं तं दुग्धचतत्समम्‌। ्रस्थेकारूकेराचान्यं 

्रसथार्धसंविमिश्रयेत्‌ । एडानातीफखादीनांणवेद्वाविमि- 

श्रयेत्‌ । तडग्धाम्रमितिख्यातंस्वादुीतंचपोषटिकम्‌ । रुव 

णेकरुरुच्यैवल्यंपातुविवद्नम्‌। वातपित्तदशवृष्यभुक्तमयम- 

द्‌द्धर्तः। 

अर्थ-पकेटए आमका रस ६४ तले ओर ओंटाइआ दूध ६४ तोषे, सपेद्‌ 
बरा ६४ तोले, ओर धी ३२ तले, एकत्र मिलाय इसमे इच्छा दोय तो इला- 
यची, जायफर आदि मसालेका बणे भिलावे, इसको दग्धाम्र कहतेहै यह 
स्वादु शीतर, पौष्टिक, भारी, कांतिकर) रुचिकर, वरकारी) धातुबद्धेकः वा- 
तपित्तनाश्क, ओर वृष्य दे । 

अथ हिखरिणी । 

दधिद्भरस्थभानरविरदितंकंजवदने सिताचप्रस्थकामधुघुः 

तमूयेविर्वमबरे । पृथक्रोरचैठात्चमपिगजंपचनयुत द्वि- 

करषविशवेम्रिचमपिोखाक्षिचपृथक्‌ । पटेसू्ष्मेबाखाकर- 

विगछितंचेतिसकटं तदाविख्यातेयंमतिमतिरसाखाशेखरि 





२०९ दिनच्यावणेनीया० । ( ५८९ ) 


णी |. इय्िगधावृष्याकफरुविकराकातिजननी  मृतागुर्वमि 

ल्याश्रमपवनपित्तप्रशमनी । विश्ारखस्येएुषिषितरतिच 

शुकरषितवते . जनानांशोद्‌ ्रीसतनजवनांभोजसुभगे । 

कुरुश्रीरामायापेणमवनिपएव्येचसततंमनोथस्तपिदधोञ्चटिति 

भावतङ्कदद्‌ श्न । 

अथं-अब शिखरनके गुणदोष कहते । पानी निकाला हृजा दही २ सेर 
सपेद्‌ बुरा १ सेर, सहत छर्टाक, गोका मक्खन छटंकभर, इखायची, 
दाङ्चीनी, नागकेशर ओर पत्रजये प्रस्येक आधा आधा वोढा सोहर 
तोर, कालीमिरच २ तोे, इन सबको एकच करके महीन वमे 
बालाक्चीकरके छानागया इसको रसाछा सिखरन कहते । यह सिग्ध, 
वृष्य, कषफकारी, रुचिकरी, कांतिदायक, भारी, एवं बटकारी होनेसे भ्रम 
वात पित्त इनको नाशक ओर पुष्टि तथा वीयकारक है। इसका कंदभी 
शिखरिणी हे । 

अथ मञिकादिखरिणी । 


अयिदधिमस्तुविहीनंद्विप्रस्थवे्रस्येकाचपिता । सर्पिः परं 
मधुपरपट्चाद्रकेमरिचंचादपरम्‌ त्वक्पर्ंगजमेटापृथ॒ग- 
कषेकंकृत्वाचेकध्यम्‌।चंद्रवासितेभांडप्रिये मातिकेतरुणीनि- 
मथयेत्‌ । सामनिकाशिसखरिणीबाटेवल्यारुविप्रददृप्या । 
कातिकारिणीक्तिग्थाशक पुषिदारवी शैप्मकरी । प्रतिर्याय 
वातातिश्रमपितत्नीनितंबभारभरे । तरुणकमट्दरखनयनेको- 
कंड्वयनप्रकादतकापकंट । 

अथं-पानी निकलखाहजा दही १२८ तोट स्पेद ब्रा ६४ तेल घृत, सह- 
त, अद्रख, ये प्रत्येक चार चार तोल, काढामिरच दोनतोख, ओर दालचिनी, 
तमाटपच्र, नागकेशर, इखायची ये प्रस्येकं एक एक ते ठे इसप्रकार स 
पदाथं एकच करके कपूरसे सुगंधित करेहए पाचमें तशूणी सी उसको मथ 
इसको मजिका शिखरण कहते । यह बरकारी, रुचिकारी; वृष्य) कांतिकर 
सिग्ध, वीयं, तथा पषशटिदायक) भारी) तथा कफकारक होकर सरेकर्मोा, वायु 
श्रम, ओर पित्त इनको नाश्च करै ¦ 

१४ 





(५९० ) बृह्‌ °-च्याचद्रौदयः । २१० 
अथ मडककृतिशणानार्‌ । 


समितामंडुनमषनांङृत्वातिकोमलाम्‌ । तट्टोप्नीरचयितवा 

त्दस्ताभ्यापिरिद्यत्‌।संतपेखपरेचर्ट्यामृन्मयेऽधोथुखेत- 

तः। सस 1९रपद(क्िपाचर्यचशचनःरानं ‡ व मडक सह 

लेयादुग्धखडनभक्षयेत्‌ । दुग्धान्य॒राकेराभिवाकिंवामांसर- 

सेनि । बातक्रवदकेन्नंमधुरोऽयंत्रिदोषनुत्‌ । रुच्योग्राही 

टचुःपाकबहणविरपुष्टदः | 

अर्थ-गेहैकी मेदा पानीसे उसन कर फिर जलके टि देकर नख करे, 
तदनतर उसमेसे थोडी रोई ले गोखाकर हाथोसे बढाकर गरम मर्क 
उलट सिपडेपर सेकेः इसको मैडक कहते ह । यह दूधखांडके साथ अथवा 
दूध खांडमं घी उ्के किवा मांसरसयुक्त अथवा छाछके वडोके साथ 
भोजन करे यह मंडक मधुर, िदोषनाश॒कः रुचिकारक, राही, हल्के, धातु- 
वद्धंक, वलकारी ओर पुषटिदायक है । 

अथ द्रव्ययोजना । 
सूपादोखवणेवाटेगरस्थय॒ष्टिमितंक्षिपेत्‌ | 
कोठेकमारिचंचूणेवेशवारंचतत्समम्‌ ॥ 
अथ-प्रथम वणादिक दव्यकी योजना कहते । दाङ कटी आदिमं नोन 
५: १ सेरमें एकऽ-छटांक डरे । ओर भिरच एक कोर अथात्‌ सेरभर दालमें 

आधा तोला डालनी चाहिये । ओर वेसवार अथात्‌ मसाला एक कौट 
अथात्‌ आध तोे डारे । 

गंनेकंरामठवारेधूपनार्थपतेक्षिपेत्‌ । रागिकाजीरकंचाजमे- 

यिकाटञ्चुनादिकम्‌।प्रथक्टकमितंक्षि्वादश्धूमेचधूपयेत्‌ । 

अथ--हैबले वधार देनेको एक प्रस्थ प्रमाण दाल्में १ रत्ती हींग धृतम 
भूनकर डालनी चाहिये । राई, जीरा मेथी, ओर रहसनये पृथक्‌ पृथक्‌ एक 
एक टंक कहिये पाव पाव तोषे षीम भूनकर वधार देवे । परंतु जव षी 
अच्छी रीतिसे धूजा निकलने रमे तब वधार देवे, छदटसनका वधार इतर 
जातीके वास्तेहे या रोगीकोहै । 


टके कैरननीचूणेमम्ंश्युक्तिमितंक्षिपेत्‌ । 





२११ दिनचयांवणंनीया०। (५९१ ) 


आद्रेकंहिपलंकषधान्याकंसूष्ष्मचरणितम्‌ ॥ 
अथं-दाल आदि सेर भरम ४ मासे हरदी, अमचूर आदि खटाई २ 
अथात्‌ दौ तोले डा, अदरख एकपल अर्थात्‌ ४ तोरे उल, ओर धनिया 
पिसाहआ एक कषे अथात्‌ एक तोखे डालना चाहिये । 
अथ वसवार ( मसाला) 
एठात्वक्पजमरिचश्रीसमरयामजीरकैः। 
वेरावारःसधान्यकेरेखादे.कथ्यतेवुेः ॥ 
अथ-इलायची, दालचीनी, तमालपत्र अथवा पच्रज, काटी मिर्च, छोग, 
काला जीरा ओर धनिया इनके चूणेको एलादि वेसवार कहतेरै, आदिश. 
ब्द्से सपेद जीरा वगैरह जानने । 
माषसुद्रादिनेसूपेनिस्तुषेचामिषेतथा | 
वटिकामाषगभोदोवेशावारंप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथ-उडद्‌, तथा मूगकों धुखीहृदं दालमे ओर मांस तथा वड़ा कचोरी 
आदम यह्‌ उक्त मसाला डालना चाहिये । 


मक्त[वथिगणाश्वाह्‌ । 


तड़लामिमराञ्डदधांधिधाधोतान्वराद्धने । नीरेपंचगुणेकषि 
त्वावसुनिघ्ेतुवाप्रिये । दिग्युणेत्वथवाकतिचतुदंशगुणेऽपि 
वा । पयेदद्वश्तेमदंस्रावयेदतियुकितः। पोडशांशंधतंत- 
स्मिन्सान्षप्यच्छदर्यत्ततः । नधूमागारकेन्यस्यक्षणादत्ता- 
रयेदुतमानस्यायदाषोडशांदंयथारभंपतंक्षिपेत्‌ । नीरसं- 
स्कारभेदेनयथोत्तरगुणाधिकः। 
अ्थ-अव भात वनानेकी विधि कहते है । वीने फटके निर्मल अद्ध चामरो 
को तीनवार पानीसे धोयकर शेरभरको पांचशेर अथवा आटश्ेर अथवा १० 
शेर फिवा १४ शेर पानीवटलेमे भर चामर डालकर पचते, जव आपे अ 





१ कोष्णपद्भजचक्षुषस्तनवस्वच्छंरगचन्दमोरोचिर्वन्मिलितंमिथोनचयथा चाण्स्षपलीजनः । स्िश्धं 
त्णाकपाख्वदरं कान्ताङ्गवत्कोमरं भक्तभुक्तमन कदोषदामनं लष्वािकृदंहणम्‌ । सद्यश्ालेयमननडशिकर- 
निकणरोज्ज्वलसिद्धसारं भ्ाम्यद्राप्पच्छलेनन्िदशपृरुधयेयमाधय्यधर््यम्‌ । अन्योन्यनेवलभं परिमटमरिता- 
गारवेदीविमागं सृप्राप्रोतिप्रसन्नः प्रथमपरिवृढोयस्यपंसःसद्‌ास्यात्‌ ॥ १ ॥ 





(५९२ ) बृह्‌ ०~-चस्यौचंद्रोदयः । २१२ 


थवा कछ थोडे कचे रहे तव चृष्देसे उतारकर मांट निकार डले ओर उनर्भे 
एक पट घृत डालकर अंगारक ऊपर धरे वतंनके मुखको टठकनेसे टक 
देषै, इसप्रकार उसको आधवडीपर्थत धरारक्से तो भात बनकर तयार दो. 
यदि एक पल घी न मिसरके तो जितना प्राप्त हौ उतनाही डाङे । यह 
भात पानीकी आधिक्यतासे यथोत्तर अधिकाधिक गुणबारा होता है । 
ज्ेसे पांच गने पानीभें पक्त भातसे आढ गुने जलमें पक भात श्रेष्ठ रै । 
इसप्रकार जानना परंतु १४ गुने पानीसे अधिक पानी चामरोमें नहीं 
चटाना चादिये । 
मटमटा भातकी विधि । 


चेदश्रावितभक्तंयाद्रासेविषिस्तदायंस्यात्‌ । यदितंडला 
दिृक्ष्माकेविपचदरेतुसादकेभागे। स्थखाश्ेदिगणकेस्थूक- 
तराशेत्साद्धद्विभागकि सपादकेकेसाध्याःसुक्ष्मत्राषसुतं 
1 इरारुङन | अयमक्चावितभूक्त युरन्वृशातारचद इन्वः 
| शकवदेनोमधुरोवातक्फोपराहीतृ्िकरः । क्षयरोगन्नश्वा- 
। पिप्रफट्टपद्याननवराराह । 
अर्भ--अव वैटेदए भातकी विधि कहते । उत्तम वीने फटके चावरको 
: तीनवार धोकर शर भरोको डेढशेर पानीमें चटवि परंतु यह विधि महीन 
1 चावर्छोकी है यदि चावरु मोटे होवे तो दने पानीमे पचविः यदि बहुत मेदि 
चावल होवे तो टाईगुने पानीमें चटाकर पचाव ओर यदि बडतही महीन 
चावल होवे तो सवाए पानीमें चटायकर पचावे जव सब पानी जरजावे 
कुठ थोडा शेष रहे तव उतारकर अगारोपर धर्देवे तो यह मटमदा 
भात वने । यह भात भारी, शीतल; रुचिकारक, वृष्यः वीयवद्धेक 
मधुर, वात व कफनाश्क, गण्ड, दृत्तिकारक) ओर क्षयरोगकाभी नाच करने- 
वाला जानना । 
थने चावलाके भातकी बिधि । 
जीवनेऽदंडरतान्छाटीन्भूजयेच्छोषयेत्तत्‌ : । कंडयेत्तंडक- 
नेनांसिधाथोतान्िपाचयेत्‌ । तद्धक्तोदीपनःपथ्यस्तपतिकृ- 
न्मूयटःस्मृतः। ठषुःस्वच्छश्रुच्योऽयंवातशेष्मामयापहः। 





२१३ दिनचयोवणेनीया० । ( ५९३ ) 
उष्णवीयेशचसं्रोक्तस्ततःपित्तामयेऽहितः। दद्यादीषबलंट दा 
भोजनायविचक्षणः । 


अ्थ-अव उवे इए चावाका भात करनेका प्रकार कहते रै । प्रथम 
धानोंको पामीमे सिजावे जब आधा सीज जवि तव कुछ भूनकर सुखाय देषे 
तदनतर चावलोंको फटक चाम निकार इनको भातकी विधिसे बनावे, 
यह भात अमिदीपन तथा पथ्य; तृ्िकारफ, मूत्रवद्धक) हरुका) स्वच्छ) 
रुचिकारक , वात, व कफस होनिवाङे रोगोको नाज्ञक, तथा उष्णवीयं है । 
अतएव यह पित्तरोगीको अपथ्य है । इसको वातादि दोष ओर रोगीका ब- 
लछाबड विचार करदेना चाहिये । 
तथा गणान्तर । 
भर्जिततंडकभक्तःसुगंधिरुष्णोरधुस्तथारुच्यः। आस्थापनं 
चवमनेषिरेचनेचप्रशस्तउक्तोऽयम्‌।गखमयघ्र्चदेतः कफम्‌ 
रुषिवेविनारायेदवटे । यथातवदीयाप्रीतिःपरांगनायारति 
प्रयन्रष् | 
अर्भ-ने हए चावलोंका भात सुर्गधवान्‌, गरम इरका; ओर रुचिकरः 
कं होतारै । आस्थापन, वमन ओर विरेचन इनमे यह भात पथ्यकरै । 
ओर यह गरेके रोगोका नाश्चक, हितकारक ओर कफ तथा अरुचि इनको 
नाश करे हे। 
कच्चे चावराका भात) 
तंडखान्कंडयेदामानंबुनाक्षाटयेत्रिपा । विपाच्यस्नावयेन्मं 
डंतद्धक्तोऽतिमनोदरः। दीपनत्िदपन्नाबरस्णःपथ्यश्ारतः 
ठघुःप्रीतिप्रदीनित्यंकीतितस्तद्विदावरेः। 
अथ-ह्रे चावलोको अच्छी रीतिसे वीनफटक तीनवार जसे धोयके 
सिजावे जब चावल सीज जाय तव मांट निकार डे यह्‌ भात अति 
ष्ठ जठरामिदीपक, जिदोषनाश्चक, धातुवद्धंक, पथ्यकर, दख्का ओर भो- 
जनमे प्रीतिकारक रएेसा रै । 
ताज जटमे करेहुए भातके गुण । 
सथनीरयतोभक्तोर्घुःसीधविपच्यते । शीतपित्त्वरेदेयः 
सितायुक्तोपनोहरे । तथाशष्मज्वरेदेयोयुद्रयूषसमन्वितः । 





( ५९४ ) वृह ०-चय्याचंदोदयः। २१४ 


अथे-ताजे जलमें पक्त हआ भात दरूका तथा शीव पचनेवाला होता । 
यह श्ीतपित्तज्वरषारे रोगीको खांडकेसाथ ओर कफन्वरबाछेको र्मगके 
यूषे साथ देना चाद्ये । ॥ 
वासजटखुकछा भात । 
उरित्बुशृतोरक्ोमूत्ररोमर्कारकः। 
मेद्‌ःस्पेदकफड्ेदप्रदश्ापिप्रकीतितः ॥ 
अ्भ-वासेजलमे कराह भात रुक्ष, म॒जवद्धंक, मरुकारक, तथा मेद्‌ 
पसीने फफ ओर श्छानि इनको उस्न करनेवाटखा जानना । 
फाजिभदिंहे वने भातंके गुण । 
धान्याम्टसिद्धोरुचिदौखबुश्चवाग्निदीपनः । तकरेपिद्धःप्रियः 
स्वादुःशीतरुश्चाभिदीपनः॥ पाचनःपुष्िदोरुच्यःशुटामम- 
हणीप्रणत्‌ । अश्र थश्रमन्रथनिशिभुक्तोविशेषतः। 
अर्ध-धान्याम्टमे कराह भात रुचिदायक दका ओर जठराभ्निको 
दीपन कस्नेवाला है । रमे सीजाहृञा भात मिय, स्वादु, शीतक, अभि- 
दीपन, पाचनः पौष्टिक, ओर रुचिकारक एवं श्रूल, आम, ववासीर 
ओर संग्रहणी अम इनका नाक्षक जानना । यह भात रा्िमें खानेसे अभिक 
गुण करे है । 
| अथान्यद्रव्यमिभितभक्तके गण । 
| मथितेनयुतोभक्तःशीतःस्वादुःप्रियस्तथा । पोकः पाच- 
नोर्च्योदीपनोऽरशोघरएवच।श्रमामग्रहणीश्चलनाशनःपरिकी- 
वितः यदारा्ोभक्षितश्रद्रच्यस्त्रपिकरोमतः। 
अर्थ-चिना जर पडेहुए ऊाखके साथ भात खानेपे शीतलः स्वादु, प्रिय 
पौषिफ, पाचन, रुचिकारी) व दीपन, जानना उसीप्रकार बवासीर, भम 
आम, संग्रहणी ओर श्रू इनको नाश करे । इस भातको रामे खनेसे 
रुचिकारक) तथा ठतिदायक होता हे 1 
मजवकः क 3 गुणं । 
यावकश्वम॒दुःस्वादुग॒रुवृष्यप्रकाततः। 
योगंधरोषनःकासश्वासघ्नश्धगुरुमेतः ॥ 
अ्थ-जोका भात नखर, स्वादु, भारी ओर धातुवद्धंकं है । ज्वारका भात 
कठिन तथा खांसी श्वास इनका नाश्चक ओर भारी है। 





२१५ दिनचयांवणेनीया ० । ( ५९५ ) 


इयामाकादपनारूक्षाटबुवातप्रकापनः कृ च्दूमहगखतकह्‌- 
रोरुचिबटप्रदः । नेवारोदीपनोरुच्योरुधुवांतप्रकोपनः । 
यकृत्पीहव्रणश्वासामामयत्रःप्रकीतितः। 
अ्थ-सामखियेका भात दीपन, रुक्षः दरकाः तथा वातरोगका कोप कर 
नेवाला, ओर मू्कृच्छरः प्रमेह, गलके रोग इनको नाश करे ओर बरु करे । 
पसाडका भात दीपन, रुचिकारक, दका तथा वातप्रकोपकारकफ रोकर्‌ 
यकृत्‌, तिद्धी, बण, शास तथा आभविकार इनको नाञ्च करे । 
अथान्रान्याह्‌ । 
परमात्रहरिद्रात्रदष्यतेकृशरात्रकम्‌ । 
गरडात्रैचापिमुदरा्नमित्यत्नषहिधंस्म॒तम्‌ ॥ 
अ्थे--अबव अच्रकीं कृति तथा गण दोष कहते है-एक परमत्र; दूसरा हरि- 
दात्र, तीसरा दध्यत्र, चौथा कृशरान्न, पांचवा गृडाच्न, छटर्वो मुद्रा) पेषे अत्रंके 
छः प्रकार कहे है । 
परमाघ्र । 


6 ॐ 


तंडखाव्रिगुणेदग्धतददेजीवनंप्रिये । तदद्दैतुगडंकतिपाचि- 

तंपरमात्रकम्‌। परमात्रवल्यव्रृष्यवातपत्तप्रणाङनम्‌। कफ- 

प्रकोपनंवाठेत॒तिषूचप्रकीतितम्‌ । 

अर्थ-अव परमान्नके गुणदोष कहते है । चावलसे तिगुना दूध तथा दू- 
धका अद्धभाग पानी तथा पानीका अद्धभाग गुडये सव पदाथ एकत्र 
पक्त करनेसे इसको परमान्न कहते ईह । यह परमान्न वरखदायक; वृष्य, तथा 
वातपित्तका नाश्चक ओर कफकोपकारक तथा तृत्तिकारक दै । 

दरिद्रम्‌ । 

आटकंमथितंग््यतंडलानां चप्रस्थकम्‌ । कषेकंमारचंद्रणं 

कोरेक॑जीरकंप्रिये । निशाटंकमितास्वैकृतवेकष्यंविपाच- 

येत्‌ । पर्तेकंपटक्षिप्वादरिद्रत्रमितीरितम्‌ । पाचनंहिई- 

रिदरात्रदीपनंरुचिकारकम्‌ । वातपित्तकफातंकनाशनंपारे 

तितम्‌ । 





( ५९६ ) बृह ०-चयांचंदोदयः। २१६ 


अर्थ-अव हारेदात्नकी विधि ओर गुणदोष करते है । गोकीं विना जक 
मिरी छाछ ४ प्रस्थ काटी मिरचका चूण १ कषे, जीरा आधा कषे हरदी 
१ टंक, नोन ४ कषे, इन सवको एकत्र कर पक्र करनेसे हरिदान्र सिद्ध रोता 
है 1 यह हरिदात्र पाचन, दीपन, तथा रुचिकारक, ओर वात पित्त कफ से्व- 
धी रोगोका नाङ्चक है) 

दध्यत्रम्‌ । 

्रस्थकास्तंडटान्कतिपाचयेद्िधिवृत्त्‌ : । नात्यम्कमधुरंत 

तदधिद्विभस्थुत्तमम्‌ । कोष्णेसंमिश्रयेदधक्तकोठेकंमारिचं 

रनः। युष्टयेकंङ्वणंचभ्र॑शगवेरभयोनयेत्‌ । इदंदध्योदनं 

बल्यरुच्यवातश्रदीपनम्‌ । 


इ क क र 


अ्थ-१ रोर चावरोंको जलम विधिपूवैक पचन करावे जब भात दोजावें 
तब इस भातको अगारो्ने उतारके धरलटेवे, पीके एक दूसरा पात चुर्देपर 
चटाय उसमें धी डाल जीरा हीग भ्रून, पीछे उक्त भातमें न बहुत मीठान 
बहुत खट्टा) एेसा ददी दो शेर भिटखाय उक्त भातकेो छोक देवे, इसको दध्यो-. 
| दन कहते दै, प्रायः दाविडी मनुष्य इसको बहुत करते हँ यह॒ बलदायकः 
| रुचिकारक, वात्न ओर दीपन है । 
खिचडी । 
विमस्थतं इरंसदमस्थेकंसंविपाचयेत्‌ । करकंमारिचंचूण 
1 तिरब्रणेपलंक्षिपेत्‌ । युष्टयेकेखवृणंकातिपचत्यस्मिमिमि 
भेत्‌ । देकर शरा्रस्यादररीयविवद्धंनम्‌  पिततशेप्सक- 
रंयेवगुरविष्ठभिदुजेरम्‌ । पुष्टिकुच्चवरारोदेमरमूञविवद्धनम्‌ । 
अ्थ-अव कृशरात्न अथात्‌ खिचडी वनानेकी विधि कहते ह । चावल २ 
दरः तथा मूगकीं दाल १ शेर, इन दोनोंको एकच कर पक्र करे ( पकावे ) 
तथा सीनतेसमय इसमे कारी मिरचका चरा १ कषं उलि, ४ कषे तिरछोका 
चूराः नोन १ पङ उरे, इसको कृशरात्र कहते हैँ । यह वल वीयेको वटवे; 
ओर पित्तकफको करे है, तथा भारी, विष्टेभी, दुज॑र णुषटेकारक तथा मलम्र- 
चको यह्‌ वटाती हे। 
गडान्नम्‌ । 


तंडलानांदिपरस्थेकंदुग्धंप्रस्थ्रयोन्मितम्‌ । दुग्धा्धतुजं 





२१७ दिनिचयौवणेनीया० । ( ५९७ ) 


कृतिनीरतस्यंगरडंमतम्‌। गुडादद्ष॒तेसवेपाचयेद्ििपूवेक- 

म्‌ । तद्रडा्रमितिप्रोक्तत॒प्तिकांतिवर्प्रदम्‌ ¦ 

अर्थ-अव गडान्नकी विधि कते है । चावर १ रोरदूधे रोर पानी १॥ 
चेर, यड १॥ शेर धृत तीनपाव) इन सवको एकत्र कर इसकी १ खीर करे इस 
को गडात्न कहते है । परन्त॒ मध्यदेराके मनुष्य दूधमें गुड नदी भिलाते उन 
को बूरा डाखना चादिये, इसको गडात्न कते दै । यह त्ति, कांति ओर 
बर करे हे । 

(क्त्‌ > ॐ १. [} # = | च क, @ @ ॐ कद, 

निप्रस्यतड़खसुद्रमरर्यतलयचराकृर | सुदरान्नमवरभारपा- 

िकेवख्वीयकृत । घतमस्मिन्कषपेत्पस्थंसिदे केनविखोच- 

ने ॥ उतिषडइ्धात्नम्‌ । 

अथ-अव मुद्रान्नकी [विधि जर गुण कहते है । चाव ३ डर, मंग शेर 
इन दोनोको मिलायके रे, जव सीजन जवि तव ब्रूरा ४ होर ओर घृत १ 
ङञोर मिरावे इसको मुद्रात्नर कहते दै । यहं पुष्टि करता तथा वर वीयं इनकी 
उत्पन्न करे है । यद षड्धिधान्न कटा । 

कि क, त . क्र, स, वे ॥ १. 

तिख्रस्थमिताबाटेतत्तटयास्तंडला्रिये ।. ऊुडवेर्कपृत 

चा्रसेधवंपाचयेदियम्‌। कृशरेतिसमाख्यातादीपनी पाचनी 

मता ¦ बर्वीयप्रदाहेष्परवासकासप्र्वादधनी । नातिमू्रक- 

राप्रोक्तावातघ्रीपित्तकोपिनी । 

अर्थ-अव कृशरा ( साधारण खिचडी ) के वनानेकी विधि ओर गुणदोष 
कहते है । तिल १ शेर, चावल १ सेर, वृत १ कुडव, ओर नोन ४ तोरे,इन 
सबको मिलाकर खिचडी करवे उसको कृशरा कते । यह खिचडी दीप- 
न पाचन होकर बल, वी, कफः शास; ओर खां सी, इनको बढाव ओर मूत्र 
को कमीकरे, वातनाशक तथा पितवद्धेकदे । 

अथान्याकृश्चस । 


तंडलानांचप्रस्थेकंमुद्रसुपंचतत्समम्‌। पाचयेदवणस्याग्रमाद्र 


१ पाठांतरम्‌ तंद्कैमेक्तिकाकरिः कडिते्् च खंडितैः । सलनेहा कामिनीवियं छरशरा शिशिरे दिता ॥ 
न 0 0 
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चतुर्थमगिमीषस्य वैदलेः पारोमिशितैः । शश दुर्जराबल्या गुर्वी वातविनाशिनो । यथोचिताम्बुसंसिद्धेः स 
गुलवणाद्रंकैः । बछपुष्टिमलशष्मापत्तिरे तःपरदासदा ॥ इति । 





( ५९८ ) बृह्‌ ०-~चय्यांच॑द्रौदयः । २१८ 


कृस्यपरुक्षिपेत्‌ । रार वेकंषरतंचेषाक्ृशरादयिदभा । अ- 
पयेद्धरयेतस्मादनु पांसेषिज्ञेषतः । बट्वीयैप्रदारुर्वीकफपि- 
तविवद्धिनी । दनेरापुषिविष्भमटमूच्रकरीमता । 
अ्थ-अन कृशराकी दूसरी विधि कहते { । चावल १ सेर मूगकीं दारु १ 
स्षर, इनकी खिचडी करे, पीके इसमे ने , १ पट उरि, ओर अद्रख १ भस्थ, 
वृत आध सर डा, इको कृशरा कतर । यह भगवान्को अत्यंत प्रियं 
इसीक्ते धनकी सकांतसि केकर मकफरकीसक्रौतिपयैत भोग कगावे यह खिचडी 
वलवीय वटावे, भारीरै, कफ तथा पित्त इनको वृद्धीकरे, दुजररै, पुष्टिका- 
रक, विष्ठ॑भकारक ओर मर्‌ मूत्रको बटठानेवाी ह । 
इसको दही, पापड ओर आम नीब निसोरे आदिके आचारके साथ 
भोजन करनी चाहिय, एक खिचडी धनुर्मासे चनेकी दारू ओर चाष- 
लकीं वनतीदै । न च 
द्विदखात्नमितिप्राहःकृशरामपिकेचन । 
| रििधान्यप्रभदनतद्रणानप्रवदाम्यहय्‌ ॥ 
| अ-कितनेक आचाय कृङराको दिदछान्न कहते । अतणएव दविदर 
| किये फीस उसन्दए जो उडद भूग आदि धान्प उन दिदलान्नोके 
गुण में कृहताह्‌ं । १ ॥ नः 
माषत्ेगुरुवृष्यचवात््मासवरधनम्‌ | कफपित्तकरबाठेदुजरं 
४. परिकीर्तितम्‌। आढक्यत्नविरेषेणगुरुपित्तकफापदहम्‌।वातठ 
चवरारोहेपीनोच॑गपयोधरे । पाकेतीक्ष्णंकुरित्यात्ररक्षुष्णं 
चदीपनम्‌ । कषायम्‌ धुरपित्तकारकंटषुकीतितम्‌। कफवात- 
कृमिश्वासनाशनेनवयोवने । 
अथ-उडदकी खिचडी भारी धाुषदधेकः वात्र, मांसवद्क तथा कफ 
पित्तको करेहै ओर द्जरहै । अरहरकी खिचडी भारी तथा पित्त कफ नाङ- 
कहै ओर वातकारक जाननी । कुङथीकी खिचडी पाकके समय तील्ण तथा 
रक्ष, गरम, दीपनः कसी, मीठी; पित्त करके तथा हलफीहै तथा कफ 
वात, ओर उदरकी कृमि ओर श्वास इनको नाड करे । 
तापदारी ( तादरी ) 


व॒तंभोडिनिसायुकतो क्षिघाचल्ल्यापरतापयेत्‌।तस्मिन्माषवटीः 
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क्षिप्वाभजेयेदतियत्नतः । सुधोतास्तं डां शापितत्समन्सु- 
विभ्ेयेत्‌ । तान्धष्टानितिविज्ञाययथायो्यनरुक्षिपेत्‌ । 
पाचयेदद्धपकेऽरस्मिदटवणेरहिगुचाद्रकम्‌ । सक्षिपेदनुमानेन 
पिद्धातापरीस्मृता । वल्याताप््रीरुच्यारष्मननी एदा 
मता । पातुसंव्धिनीबाडठेगर्वीसितर्षिणीतिच । 
अथ-अव ताहरीके वनानेकी विपि ओर गुणदोष कहतेै--एक वरम घृत 
ओर ददी डाकर च्हेपर धरे, जव धृतमें धूओं उठनेगे तब उसमें 
उडदकी अथवा मूगकी बडी ओर उतनेही चाबर्‌ गेरफे भूने । जब दोनों 
भून जावे तव उसमे इतना पानी उषे कि, जिसमे वो दोनों सीजजाके, 
जव अद्धेपक हो जवे तव नोन्‌, हींग, ओर अद्रख अनुमान माणिक डाङे 
फिर अच्छीरीतिसे सिजवे इसको तारी कहते । यद्‌ वछदायक, रुचिका- 
रक-कफनाशक, पुष्टिदायक धातुवद्धेक भारी तथा तृति करता । 
काकोदनम्‌ । 
रषंशाकोदनंचोष्णंरेखनंपरिकीतिंतम्‌ । 
फरात्नं गुरुरुच्यचतत्तत्फख्गुणागणम्‌ ॥ 
अथ-राकयुक्त पकाटुआ भात रक्ष, गरम, तथा छेखन करिये कृच करने 
वाखा । उसीप्रकार फलयुक्त सीजाहुआ भात भारी तथा रुविकारफ ओर 
फटाके गुण दोषोकफे अनुसार गुणदोष करनेवाला जानना । 
तिरमाषपयोदग्धराधिताच्रमनोदरे । 
बल्यंतप्तिकरंधातुवधनंपरिकीर्तितम्‌ ॥ 
अथे-तिर) उरदकी दा, दूध ओर पानी इनसे सिद्ध फराहभा अन्न षर 
ओर तृति तथा धातु इनकी इद्धि करनेवारारै । 
नवात्रमधुरापेग्धगुरुशष्मप्रवद्धेनम्‌ । 
 वातखोहितपित्तन्नमलावष्टभकारकम्‌ । 
अथ-नवीन किये नवीन उत्पन्न होनेषाला धानका अन्न यह मधुर, 
ल्िग्ध, भारी, कफवद्धंक) वातः रक्त, ओर पित्त इनका नाकश्षफ तथा मला- 
वरोधकारक जानना । 
कोष्णाश्रगुणाः। 


कोष्णात्ररुघुदीपनङृमिदरसश्ासकासापरहिक्षाप्मानकगु- 





( ६०० ) बृह्‌ ०-चय्यांचद्रोदयः। २२० 


र्मजाञ्यहरणंपानात्ययातंककृत्‌।पित्तासृग्धममेहरोगजननं 

वातामयव्वंसनशेष्मघक्षतकासनाशनमयेलाराक्षिभक्तप्रिये । 

अ्थ-अब किचित्‌ गनेगुने अच्रके गुणदोष कहते । किचित्‌ उष्ण अन्न 
हरका, दीपन पेटक कृभिनारशकः तथा शरास, खासी; हिचकी, पेदष्यूडना 
गोला ओर शरीरका जड इनको हरण करतार । पानास्ययरोग) रक्तपित्त 


कदु प्रमेह, इनको करेहै । तथा वात, ५फ ओर क्षत, खासी इनकी नाञ्च 
करें । 


र श्ीतौोदनगणदोषाः। 
रीतोदनंसीतवीयरक्तपिततप्रमेदठत्‌ । पानात्ययत्रमच्छाद- 
मच्छर चाङ्गनोत्तमे । वातामिसादहद्टासश्वासक्रचापिकीः 
तितम्‌ । 
अथ-अव शीतौदन किये शीतल अन्नके यणदोष कहते । शीतल्टआ 
अन्न शीतवीयं होकर रक्तपित्त, प्रमेह, पानाप्ययरोग) रम; वमन, मूच्छ 
इनका नाशक है ओर वातसंवंधी सेग, मदापरि, दष्टास किये युखसे पानी 
द्ूटना तथा शास इनको उत्पन्न करता । 
अतिदीतोष्णङ्िन्रङ्ष्काच्रगुणाः। 

अति्ञीतात्नदजर॑चात्युष्णंवरनारानम्‌ अतिित्नग्खानि- 

करंचातिशुष्कंदिदुनैरम्‌।नातिशीतेनचात्युष्णनातिुष्कन 

चाद्रैकम्‌ । अतोऽ्नंसंभनेत्कातिसुषेप्सुमेतजोऽनेशम्‌ । 

अर्थ-अव अतिश्ीतङ अन्न तथा अव्यत गरमागरम तथा अति पतला 
अन्न इनके गणदोष कहते । अतिङ्ीतल अन्न शीघ्र नहीं पचे, ओर अति 
गरम अन्न बटनाङाकरै, अतयत पतङा अन्न ग्लानि करेहैः इसीसे सुखकीं 
इच्छा करनेवाले पुरुषको अव्यत गरम ओर अति शीतर न होवे एेसा 
मध्यम अन्न सेवन करना चाहिये । 

अथ मण्डविधिशगुणाः। 

मंडशचतुदेशगणेषिदधस्तोयेत्वतिक्थकः। सचग्रादीखघुःरी 

तोदीपनोधातुञ्ाम्यकृत्‌ । स्वेयोमादवङृचापिपाचनःच्रम- 

वातनुत्‌ । भिदोषञज्वरतटपित्तारमरीशेष्मातिसारहा । 
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अर्थे-१ पर चावलको १४ पल पानीमं पक्त कर उसमसे जा मांट निक- 
लता है उसको मंड कहते है । यह मंड प्राह; हख्काः शीतर, दीपन, सम- 
धातुकर पसीने छानेवाखा, शरीरको कामर करनेवाला; तथा पाचन हीकर 
श्रम, वात, तिदोषन्वर, प्यास, पित्त; पथरी) कफ ओर अतिसार इनका 
नाशक दे । ह 
र्कतदडुरुजाब्राहव्रतिखमदयुसयाहिन, । 
अरमरीमेदपित्ताननिाङनःपरिकीतितः। 
अथ-लाट चावलोका मांट अही) बातकारक मधुर, तथा शीतल होकर ` 
पथरी, प्रमेह; ओर पित्तका नाशक कहा है । 
र्वं ततट्ख्नाप्राहयवातटःसातचटःस्मृतः | 
किचच्देष्मकरःदाषाईमरमेहम्रणारानः॥ 
अ्थै-सपेद चावोका भात भरारी वातल) शीतर, ओर किंचित्‌ कफ- 
कारी है तथा शोषसेग, पथरी, प्रमेह, इनको दूर करे । 
बायमंड ओर खाजामंड । 
वादयमंडोयवेभेशेछीनामंरस्त॒राठिभिः । वाद्यमंडःकषायो 
ष्ण 'प्ाचनोदीप्नोरुः । म्राहीतिदोषविष्भशखानाहपणा- 
नः । पटोरुपिपपरीयुक्तचिदोषभ्वरनाशनः । हितोयक- 
ितोबारेतरुणामनवन्वृरे । खाजाम॑डारुगरादीप्रियःपाच 
नदीपनः । वातातरोमनोबल्पिरिक्तस्यहितावहः । आम 
यत्रावरशषणवश्कृष्णास्मन्वतः । 
अ्थ-अव वायमंड ओर छाजार्मडको कहते दै । यने हए जोके मडको 
वाद्यमेड करते । तथा चावटखकी खीखोके माँटको खाजामंड कहते दै । 
वाययमड कषा, गरम, पाचन, दीपन, रका; मारी होकर अदोष, विष्ठ- 
भ, शूक, ओर आनाह इनका नाक है । यदि पटपर ओर पीपर इसमें 
मिला तो वात, पित्त, कफ ज्वर इनका नाङ्चकं है उसीप्रकार तरुणन्वर, आ- 
मज्वर, ओर नवज्वर इनको हितकारी हे । 
लाजामंड रघु, म्राही, प्रिय, पाचनःदीपन,वातानुलोमन करता, ओर जु- 
लाक खियारो रेमे मवर्योको हितकारी है । यदि इस मडमें शठी ओर पी- 


क शक क | (> 


पट मिंखाकर देवे तो विशेषं रोगनाशकं हीय) 





( ६०२ ) बृह चय्योचंदोद्यः । २२२ 


गोधूममं दोमधुरोरुषुपाकोम्‌नोदर । . उष्णुःपित्तप्रमनोय- 
थाकातिाञ्परामृतम्‌ । नृणंटीर्मडकमाहीमूरखःकफबात- 


वि 


करत्‌ । पत्तप्रणाशनागारुकामकाटवश्चारद्‌ । जातवातकं 

रोमंडशद्रधान्यसमुद्धवः । कोदरवोग्टानिङ्ृच्छीनर॑तथाम्‌ 

च्छोकरोभरतः। 

अ्थ-गेहका मंड मधुर, शीघ्र पचनेवाखा; उष्ण व पित्तनाश्चक है। 
ज्वारका मेड ग्राही, तथा मूत्र, कफ) वात इनको करनेवाला ओर पित्त 
नाशक हे । शुद्रधान्य किय समा पसाई आदिका मंड अतिवातकारक हे । 
कोदोंका मड तकार, ग्खानि छनेवाङा तथा मृच्छोकारक है। इति 
मडगुणागणाः । 

अथ वलपा। 

चतुगृणजरेषिद्धाषिरेपीवनसिक्थका । साचाप्रेदीपनीव- 

स्याह यासन्राह्णम्‌त्‌ा । जमञयुख्हयस्वाद्मर्व्वाट- 

रूचप्रदा । त्रणाक्षरागणपथ्यातपणात्रडज्वरापहा । 


अथे-जव वेपी किये पते भातके गुणदोष कहते हं चौगुने पानीमें 
चावलोको सिजवे, जव चावर्‌ सीज जावे तव ज्योंका व्यो रहने दे अर्थात्‌ 
इसका मांट न निकटे इसको वेषौ कहते ह । यह ॒विद्ेपी अभरिदीपन, 
वलकारकः; ददयक्ोधक) ग्राही; आमशूलनाश्चक, स्वादु, छषु, पुष्टि तथा 
त॒तिदायकं व्रणरोगी तथा नैचरोगी इनको पथ्य ओर तृषा तथा उवर इनको 
नादा करनेवाटी ह्‌ । 
अथ पया । 


पेयासिक्यानितातेयिचतुदेशगणेकृता । साचढुक्षिगदङ्ा 

तिज्वरस्तंभातिसारहा । रुच्यासदीपनीटरष्वीमल्दोषावखो 

मिनी । अस्वेदिनांस्वेदकरीस्मरस्वेदरुस्न्युखे । 

अभ-रक भाग चावलोको चोदहगरुणे पानीमें सिज वे उसको पेया कहते 
हं । यह पेया कूखके सोग, खसे पानीगिरना, ज्वर) स्तंभः तथा अतिसार 
इनको नाङ्ञ करे तथा रुचिकारक, जठरामिदीपनः छषु, मर तथा वातादि 


दोष इनको अन॒टोमन करनेवारी ओर जिन्होके पसीने नहीं आतेहौ उनको 
पसीने आवे इति । 
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अथ यषविधिगुणाः । 
क, क, कि 


अण्रदरगुणनासनस्तषान्द्रद रन्पचत्‌ । 


वचरपूतचतुथाङयूषवाद्धवरागन ॥ 
अ्थ--एक भाग पुटी इई दार अटारह गने जलमें सिजावि ओर जव 
पानी चतुथा स्ह तब वस्मे छानेवे इसको यूष कहते । इसीको दाट- 
का पानी कहते हे । 
अथ कृताकृतौ युषो । 
व्योषाज्यसधवःसिद्धःसथूषःकृतसज्ञकः 
एतेरीनोऽकृ तोयुपःकमात्कातेगुरुरुषुः॥ 
जथ-जिस यूषमें सोंठ, भिरच, पीपर, घृत ओर सैधानिमक डालके 
सिद्ध करे उमको कृतयूष कहते हँ । ओर जो केवर दाटकादी यूष कहते 
है उसको अकृतयूष कहते हे इनमें कृतयूष गुरू दै तथा अकृतयूष रछा हे । 
यूषस्तक्रणसस्द्ध षान्याम्टनचवातथा । फलम्डनवंय 


राहगुरुःप्रक्रायथात्तरम्‌। स्च्यावातहराश्चमसवयुषावटस्तनि। 
अथ-छादमें सिद्ध करा तथा वान्याम्टमें सिद्ध करा तथा पएटम्लमें 
सिद्ध करा यूष ये एकमे दूसरा भारी है, ओर ये तीनों यूष साविकारकं तथा 
वातनाशक हे । 
सद्र युष । 


पुद्रयूषर्ठमधुरोदयःसेदीपनोहिमः । रक्तपित्ततपाद्‌्ज्व- 
र्गाहतकारकः । कफेत्रणसिरषसमयुक्तानचाहत व्ह 
अ्यंसवोत्तमोयूपोयथात्वंवनितोत्तमा । 
अथ-मूगका यूष मधुरः दृदयको वलदायक, अभिदीपक तथा शीतर 
होकर रक्तपित्त, तषा, दाहः ज्वर, कफ, बण ओर मस्तकसंषधी रोगोकौ 
हितावह है । यह मुद्रयूष सर्वोत्तम करिये संपूण यूषोमिं उत्तम है । 
अथ द्वितीयसुद्रयुष। 


ने ९ टेक्षिपे 


मुद्रानांपरस्तिकतिदविपरस्थेसिलेक्षिपेद्‌ । चतुथाावशेपेते 
सृष्ष्पवञ्चेणगाटयेत्‌ । तस्मिन्संधवधान्थाकदाडिवत इम 
होषधम्‌ । पिप्परीनीरकंचापिक्षिपेहंकंपृथक्पथक्‌ । कोष्णं 
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पीत्वाजपतपत्तंकफातंकनसंरायः । तवाधरसुधापानसुरः 
्ताभ्यापिमापिव। 


अथ-अब मृंगके गूषकी दूसरी विधि कहते भगकी धुइहृडं दाल 
एकं प्रसृति र्वे, दो प्रस्थ पानीमें सिजवे जवं चोथाईं जङ्‌ बाकी रहे 
तव महीन वखमे छान सेधा नोन, धनिया; अनारकी छार) सट पीपर 
तथा जीराये पाथं एकरटंक ठै चरणे कर उसमे डारे तो यह यूष किचित्‌ 
उष्णरेहै इसको गरमागरम पीनेसे पित्त ओर कफएको टूर करेहै । 
मसूरादि यूष। 
मभूरमुद्गोधूमकुकित्थसेधवैःकृतः । यूषोवातहर-ङेष्मपि- 
तयोश्विवधनः । एषवदाडमाद्वाक्षास्युक्शचकारकः । 
पकेतीक्ष्णथद्टद्यश्चदीपनोवातनारनः। 
अ्ध-अव मसूरादि यूष कहते है मसर, मृग, गहू, कख्थी ओर 
सेधानिमक इनसे बनाहूञ यूष वातनाशक; ओर कफ तथा पित्त इनको 
वटानेवाला है । यह यूष अनारदाना; ओर दाखके भिरखामेसे रुचिकारक 
होताहै । ओर पाकके समय तीक्ष्ण) हदयको वलदायक दीपन ओर वात- 
नाशक होवे । 
अथ शूकधान्यशूष । 
एकोभागःपटोरस्यमिभागाः्चकधान्यतः दो भागोपारिभदः- 
| स्यपचेयुषंविधानतः । एषसंदीपनोदयःकफमेदागदापहुः । 
करमिज्वरदरश्वेवपित्तङ्कषटप्रणाडनः। 
अ्ध-जव इव्यादिक धान्य जिन्होमें काटि होति उनको शुकधान्य कहते । 
इसके यूषकी विधि कहते । परवल एकभाग, शूुकधान्य तीन भाग, ओर 
नीमकी छाट दो भाग, ये सवं एकच कर इनका यूष करे । यह यूष दीपनः, 
तथा हदयको वबरृदायक होकर कफ, मेद, कृमि, ज्वर, पित्त ओर ङष्ठ 
ह्नका नाङ्खक हे। 
अथ मूटखकयुष। 
मेदोबरादपरातिरयायंकफकासगखमहम्‌ । 
ज्वृराराचकडछासा्रयन्मूटकयूषकः । 
अ्थ-अवं मूल) { जड ) इनके यूरषोके गण करते । यह मूलकयुष मेदो- 
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वृद्धि, सरेकमां, कफ, खांसी, गलग्रह ज्वर, अरोचक, ओर हृष्टास किय 
सुखी रद श्नका नाक्करे। 
अथ पचामरतयूषः। 
कुटठत्थमाषनिष्पावयुद्रादफसमुद्रवः । दीपनःपाचनोयू- 
षारुच्योधत विवधनः । अंगमदेज्वरशेष्परायानांनारानः 
स्मृतः । अ्यपञ्ाम॒तांयषःकाथताोभषगुत्तमः ॥ 
अथ-अव पंचामृत यूष कदत । कटथी, उडद, चौरा, मग, अरहर 
इनका यूष दौपनः पाचनः रुचिकारक, तथा धातकी बृद्धि करनेवाला 
तथा अगोका टूटना, ज्वर, कफ, ओर क्षय, इनका नाश्ञक है । 
अथ सुद्रपणीयूषः। 
वनसुद्भवेोयुषेवृष्योधातुषिवधनः | 
रक्त पित्तज्वरकृच्छापत्तसंतापकजयेत्‌ । 
अथ-वनमूंग ( मोठ )का यूष वृष्य तथा धातु बटानेवाटा होकर रक्त 
पित्त ज्वर, मूत्र कृच्छर; पित्त) ओर संताप इनको नाञ्च करतारै। 
अथ करित्थय्‌षः । 
ङुछित्थसंभवोयूषःकपायोमधुरोमतः । वीर्योष्णोदीपनोबा- 
रतथावतानुरोमनः । रल्माशेकफवातघ्रोमेदोमेहनिकर- 
तनः । अहमसश्रासकासघ्रः प्रातत्रणाप्रणारनः । 
अथ-कुलथीका यूष कवेला, मधुर, वी्योष्ण, दीपन ओर वातानुलोमन 
करनेवाला, तथा गुलम, बवासीर, कफ, वात, मेद प्रमेह, पथरी, चास, खासी 
इनको नाश करे । 
आटको ( अरहरका ) यषः। 
आद्कस्तमवायूषाबाटस्वाद्‌ःकषायकः । नारायत्पानसश्चा- 
सनदाषकरक्षनज्वरम्‌।रक्तदषिकमान्हन्याच्चयथापदनव्यथाम्‌) 
अ्थ-अरह्रका यूष स्वादु तथा कषाय होनेसे पीनसः श्वास) तिदोष, कास 
ज्वर, रक्तदोष ओर कृमि इनका नाके । 
चणकयूषः। 
चाणकः सीतखोयषस्तिक्तश्वकषायक न 
कृसश्वाप्तप्रातरयायरक्तदाषान्रदाषनुत्‌ ॥ 


१९५९ 
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अर्थ-चनेका यूष शीतर कडा; तथा कषेा होनके कारण खासी) धासः 
सरेकमा, रक्तदोष ओर भिदोष इनको नाक करतार । 
मसूुरयूषः। 
मासूरोमधुरोयूषोरादीमिहपणारानः । 
धातुसंवद्नःप्रोक्तःपीनोत्तगपयोधरे ॥ 
अ्थै-मसूरका यूष शीतर, माही, प्रमेहनाशक ओर धातुवधकरै । 
अथ माषयूषः ( उरदका यूष ) 
मापयूपोयुसवृष्यःकिचि्पित्प्रकोपनः । वातातंकहरःकृति 
कृफरोगपरवधनः । मलाधिक्यकरन्पायप्रसफुरत्कर्ककणे । 


अथे-उरदोका यूष भारी, वृष्य, किचित्‌ पित्तकारक्त, वातरोगोंका नाश्चक 
कफसंवेधी रोर्गोका वटानेवाङा ओर मलवद्धं कर । 


निष्पावयूषः। 
निष्पावयूषकोबाठे्ीर्ास्तन्य॒विवधन : | 
ाष्टेरोगकफातंकनारनःपरिकीतितः। 
अ्थ-निष्पाव ( चोराओं ) का यूष सिर्योके दूध बटानेवालाहै एवं नेचसं- 
वधी रोग, कफरोग इनको नाश करनेवाखाहै । 
अथ पंचसुशटिकयूषः। 
य॒वयद्रकुरत्थमुदरमृटेषुष्टिमितेःपुथगन्नठोचने । अयितु- 
यय॒णनरसुपिद्धशरषमुशातहिपचमु्टिकम्‌ । ज्वरप्वनकफ 
शञयख्णटमोपिततश्वासमपिक्षयंचकासम्‌ । अपहरतिमनोहरे 
प्रयु क्तयूषायनाट्नाक्षचद्रवक्र । 
अथै-जव, वेर, कुली, मूग, ओर मूर ये पांचोवस्तु एक एक पटर लवे 
इनसे चोगुने जखमें युष सिद्ध करे, इसको पंचगुष्टिक यूष कहतेहे । यह ज्वर 
वात, कफ, शुक, गोटा, पित्त, श्वास, क्षय, तथा खां सी, इनको नाश करेहै। 
नवागयूषः । 
मूटकंबद्रंविश्व॑सदकृष्णाङुटित्थकम्‌  यवतंड़ठकेधात्रीफ- 
टेनीरेचतुगणे । एतेषासाधितोयूषोनरवागःपरिकीतितः । 
कफपित्तदर्ा्थैकीतितोभिषत्तमेः । 
जथ-मूा) वेर, सोंठ) मूग, पीपल, कुखथी) जव, चामर, तथा आमे ये 
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नो पदाथ एकत कर चौगने पानीमें यूष करे इसको नवां गयूष कहते । यह 
कफ ओरं पित्तको नाश्चकरे । ` 


दाडिम्बामखकयूषः । 
द्ाडिबामरकेयषःप्रेयःसेशमनोरषुः। 
द्[पनवातापतत्रामदमूच्छाचवारणः । 
अथे-अनार, ओर आमरे इनका यूष प्रियहै । वातादि दोषोँको शमन 
करनेवाला हका, तथा दीपन होनेसे वात, पित्त) मद्‌, ओर मृच्छ, इनका 
नाशक हे । | 


खलयूषः । 
कपित्थचिचामरिचाथिबिल्वाजाजीकृ तोयूषकएषटयः। 
वातामयंडेष्पभवंपिकारछर्दिनिदन्यात्वरसंज्ञकोऽयम्‌ | 

अथे-केथ, इमी, भिरच, चीतेकी छाल, वेगिरी ओर जीरा इनका यूष 


ह्दयको बलृदायक तथा वातः कफ, उररी, इनका नाशक इसको खटयूष 
कटते है । 


कांवदिकयूषः। 
द्ध्यम्छख्वणसनेहतिरमाषप्रसाधितः। 
यरषःकाबरिकोटदरछर्दिवातकपफप्रणुत्‌ ॥ 
अथे-दही, आमे, नोन तेर, अथवा घत) तिङ तथा उरद्‌ः इनका जा 


यष उसको कांबछिक यूष कहते । यह हृदयको घरदायक रहौनेसे ओकार, 
वातरोग ओर कफएरोग इनका नाश करता । 


अथ सारमादह्‌ । 
सारंभोजनसारसारंसारगलरोचनाऽधरतः। 
पिवकिख्वारंवारंनेचद्थाभवतिसंसारः ॥ 
अ-भोजनमें सार सारे । अथवा ख;का अधरामृत सार है, इस खयि 
हे मित्र! त्‌ वारंवार पी अन्यथा संसास्मे जन्मदेना वृथाहे । 
अग्किकायाःफटेपक्तकुडवेकंषिनेःक्िपेत्‌। प्रस्थेनीरेपचेत्स- 
म्यग्रसज्ञेसारकप्रिये । अद्धोऽवरिषटेपूते चमरिचंयक्षकंप्रिये । 
सेधवेजरणेहियुयथायोग्यंविपेषितम्‌ । श्ष्णंपिडीकृतंसव 
चादेकस्तंब्ीयुतम्‌।तस्मिन्क्र थेवि नि क्षिप्यपाचयेचक्षणंपुनः। 





( ६०८ ) बृह °-चय्या चंद्रोदयः। २२८ 


अम्लिकासारमग्नाक्षिवातातंकप्रणाशनम्‌। पित्तशैष्मकरं 
[काचत्स॒र्च्यवाहबाधकम्‌ ॥ 
अर्थ-अव इमलीके सारकी विधि ओर गुणदोष कहते है । पकी इमरी 
१६ तोल ठे, ६४ तोल पानीमे ओंटावि, जव आधा ज शेष रहै तव महीन 
वखमें छानकर धरदेवे, पीछे दो ते कारी मिर्च, सैधानिमक जीरा दीग 
तथा हराकोथमीर, इन सबको अनुपानके माफिक ठे पीसकर माटाकरके 
उसको उस इमलीके रसमें ेस्देवे फिर एक क्षणमाव्र उसे चूर्हेपर धरके 
पचते इसको अम्लिका सार कहते दै । यह वातरोगका नाशक) किचित्‌ पि- 
त्त ओर कफकर ओर रुचिकर तथा अपिदीपन करता है। इसे दक्षिणी रोग 
भातके साथ बहुत खाते । 
अगस्त्यसार। 
अगस्त्यकुसमंकातिसारेस्मिन्संक्षिफेयद्‌ा । 
अगस्त्यसारकप्राहृःसू पशास्रवदस्तदा ॥ 
| अध-यदि इसी इमलीके सारम अगस्तियेके एूर डार्देवे तो इसीको अ- 
। गस्त्यसार कहते ह \ 
। | अगस्त्यसारके गुण । 
1 अगस्त्यस्तार॑सस्वादातक्तवातकफापदहम्‌ । 
‡ पृ[ड़ राफाराचणहगटमद्यरुगदप्रणत्‌ ॥ 
1 अर्भ-अगस्त्यसार-स्वाट) तथा तिक्त होनेसे वात, कफः, पांड्रोग सूजन, 
अरुचि, पीदा, किये तिद्धी गोरा ओर शुखं इनका नाश करनेवारारै । 
वृदसूपविधिविद्रनभोजनेऽस्यविरोषतः । 
सूपयोगोऽस्तनवाचविनाननरचभर्धत्‌ । 
अथ-कविकी खी प्रश् करती दहै किह विद्वन्‌ ! आप सूपकी ( दाङकी ) 
विधिभेरेका कदो, भोजनमें इसकी विशेष आवडयकता रहती रै) कारणकि) ` 
सुपके विना अन्य भोजनोसे रुचि नही होती । 
रसन्नेप्रवदाम्येवशुणुस पिधिपिये । 
गुणज्ञेतद्रणाश्चापसूपराखप्रमाणतः ॥ 
अभ-कवि उत्तरदेता है कि) है रसज्ञे! सूपशाखके अनुसार मै सूुपकी 
विधि तथा युणतेरे आगे क्ताद्‌ सो सुन। 





२२९ दिनच्यावणेनीया ° । ( ६०९ )} 


काचनखप ( धोवादाट ) 
कृष्णसषेपतेलाक्तं रिबीधान्यवरागने ! शोषयेदातषचार्मः 
यातराचवावदाटयत्‌ । उट्खर्तत्‌ःप्चत्कंडयच्छ वित्ततः । 
डपेणकांचनःघुपःकथितोयंविदारेः । दध्याज्यरजनाभिष। 
रिक्ताबटेषुदारिकाम्‌।संपीव्यस्थापयेद्ं निरेकांशोषयंत्ततः 
अतिपेकेडयेतक्तशोधयेच्छपकेणच। ययमप्यरविदास्येपरपः 
काचनप्ञकः। 3 
अथ-काटी सरसोके तेटमें शिबीधान्य ( मूग उडद आद्‌ ) को चुपड- 
कर धूपमें धरेदेवे, जब सृखजवि तब दरेतासे दरके दारु करे । पे इस 
दालको ओखरीमे डालकर म्रसलख्से छरडाले ओर सुपस फटककर स्वच्छ 
करे । इसको कांचनसूप अथात्‌ धोवादार कते दै । ओर माखवे देरामे 
इसको मागर कहते दै । 

अथवा दाल्मे दही) घत ओर हरदी खगाय एक पारमे भर राति दबा- 
कर धरदेवे, प्रातःकाट होती धूपमें धरे फिर ओखलीमे कूट सूपसे फटक 
स्वच्छ करछेवे इसकोाभी कांचनसूप कहते है । 

_ सूपपाकविधि । क ~~ = 
रसज्ञेकाचनसूपेप्रस्थकंसुमनाहरम्‌।पचदन्धगुणतायचाद् 
पिदेविनेमक्षपेत्‌ । हरद्रारापटसपिखवणचयथाचतम्‌।ना- 
तिद्रवोघनोवापिसश्ूषोरुचिकारकः । पाचनोदीपनःस 
ग्युःपथ्योबट्योवर्यागने । कफवातटरश्चात्रविननेनवुथा 
भूर्वत्‌ । 
अथै-अब धोवादाल्के बनानेकी विधि करते एक प्रस्थ धोवादाट टे 

चौगने पानीम सिजवि जब आधी सीजजावे तव इसमे दटदी, दीगः; 
वृत ओर निमक परिभाषामें कहे अनुसार उष्धि । पीले अस्यत पतलीनदहौ 
न बहुत गाटी हो रेसी सिजपि, यह्‌ दा रुचिकारक पाचनः अभिदीपनः 
लिग्ध, पथ्य तथा बदायक, होकर कफः ओर वात इनकी नाश्रक रै । 
इसके षिना अन्नम रुचि नरीह । 

अवसखंस्कारमेदसे दारुके गण । 


भ्रष्ठानांशिविधान्यानांनिस्तुषाण मनोहरः । शीघ्रपाका 





( ६१०) बृह्‌ °-चय्याचद्रोदयः । २३० 
भवत्प्रूपासचक्स्टख्घुमतः । सतुषाणामन्रष्रनजराङ्ञ्च 
गुरुमतः । 


अध--युनहए उडद आदिकी निस्तुष दार मनोहर जर्दी पचनेवारी, 
रचकारी,) तथा हटकी ह । 


दरे मग उरद्‌ आदिकी छिल्केवाटी दाल बइटापेको टनिवाली ओर 
भारीरे । 
अथ सुद्रसूपगणाः। 


मुद्रमूपारपुग्रादीशातःस्वादुःकषायकः । नेयरेगेहितश्चायं 

प्रयत्‌ प्रकर[मतः । सतापरक्तापेत्तचन्वरवातंकपजये- 

त्‌ । ग्खानपित्तचखोखाक्षिषेतंडवरगामिनि । 

अथ-मूगका दाट दक; याहा, शातट, रवाद्‌) कषटा; नतचररामम दहतः); 
तथा ताप्तकारकृ टकर सताप, रफ(पत्त, ज्वर्‌, वात, कफ, ग्खान, जार पत्त 
इनकी दूर करें । 


अथ चणकसूप 
। रसज्चाणकमसूपःपाचनारचकारकः । काचद्रातकरोषक्षी 


। वट्याबल्वातिप्रयं । रक्तदोषकफापत्तर्तपित्ंत॒नाशयेत्‌ । 
; अथ--चनका दाटल-फाचनः सचकारक) काचत्‌ वातकर, रुक्ष; तथा, व- 


; लकारकं होकर रक्तविकार कफ पित्त, ओर रक्तपित्त इनको नाश्चकरे । 
( अथ तुवरीसूपः। 
नि # [1 न) (कर्‌ > 
आचकसभवःसूषःसयतटखम्ल्पकष्ायकः । सचवातकरं 
(कर (र्‌ =) य्‌ 4 जक द „2 प ४ 
₹लःकफापत्तप्रणाशरनः । यद चान्यय्ुतगसद्धस्म्धःकं- 
1 विरोचने व (कि त्‌ [१ + [क ® ®^ - 
जं । पत्तद्प्मसमाराणश्चापकःपरकारततः। 
£क ,#नि [९ [९ क क ५ 
जथ-अरह्रकां दाट-ज्ञोतर, थोडी कषटली; रुचिकर वातकारकं, सक्ष, 
9 भो नि 4, ~ 0 94 
अरहर दार-अर्हरकी दाल १ रोर, घी पावर, दही आद्पाव, अदर्ख २ तोटे, धनिया १ तोला 
मिर्व साटेचार आनिभर निमक ४ तोल, लोग दो अनिभर, केकर एक आनेभर, छोटी इलायची 
दों अनिर, दाट्चानी दोअनिभर, जल चार शेर, प्रथम बीनीहृ शद्धराटके किसी हाडीमे पानी 
भर चृल्टेपर चडओ जब बोरने रगे तब दाठ छडदो, ओर दकदो, जब दाट सिजजवि तब उस दाका 
युष किसी दूसरे पातम निकाललो ओर दारको अल्ग करटो फिर दाख दही अद्रखका रस ओर आधा- 
नमक मिला सब मिलाकर एक स्वच्छ पामे च्चार दंड ठाककर रक्खो चार दंडके पश्चात्‌ हांडीमें 9 
छटाक धी डाल दार छोडके उसको भूनों जब मुनजवे तब पटे धरेषु युषमे धनिया पिस्ता ओर बाकीका 
नमकं छोड्दो जव दा अच्छी रीतिसे शिद्ध होजवे तब गरम मसाठा ओर केशर पासकं उस दाल्में 





२३१ दिनिचयावणेनीया० । ( ६११) 


कफ ओर पित्त इनकी नारक हे । यदि यह वृत डाख्कर सिद्ध करो 
जावे तौ खिग्ध तथा बात, पित्त, कफ इनको शमन करटं । 
माषसूपः । 


माषसपोगुसवेष्यरष्णःसिग्धोवटप्रदः। स्वादुस्तृप्तिकरोवा- 


क ` 0 0 


टेकोततीरूचिकारकः। क फपत्तकरपातुवद्नावातनाश 
नः। भजतानाख्वःकाचन्माषाणासूपररतः । 
अथ-उरदकी दाल-भारी, वृष्य, गरम, सिग्ध, बलदायक; स्वादु, त्रि 
कर, रुचिकर, ओर कफ, पित्त) धातु, इनको वटानेवारा तथा वातनाञ्चक्‌ । 
आर थनी उडर्दकां दाट †काचत्‌ लघुरे । 
त्रेपुटसरुषः। 
वातटघेपटःसूपःस्वादुशाप्मानकारकः । 
शङसंजनकछद्रक्तपित्तारुचप्रणत्‌ । 
अ्थ--खिसारीकी दा वातकारक, तथा सवादु होकर अरा) आर शख, 
इनकी करे । ओर छार्द ( उल्टी ) रक्तपित्त) अरुचि) इनका नाशकारकं ह । 
मङुष्टसूपः । 
माकुष्टःपाचनोवृष्योरषुनवारेतावहः । द पनाटषब खड 
हणःपरिकीतितः ¦ कफंपित्तरक्तदापंरातेकुखरगामनि । 
तवाधरसथेवाञ्चमारज्वरामहस्फटम्‌ । 
अ्-मोटकी दार, पाचन, वृष्य; इलकी, ने्रोगीको दितावह' दीपन 
किचित्‌ बरुकारक तथा मांसादिकोंकी बटानेवाटी है । कफ) पित्त) रक्त- 
दोष, इनकी नाक है । 
चोराकी दाल! 
रजमापभवभ्सूषोरूक्षःस्वादुःकपायकः। 
रुचिवातकरोग्राहीगुरुःस्तन्यविवद्धेनः ॥ 
अ्भ-चौराकी दाल रुक्ष, स्वादु, क्पेटी, रुचिकरी, वातकारी, माही 
भारी, खियोके द्धक बटाती हे । 





क-म 99 का क 


डारदो फिर कलकछीसे मिलाय किसीपात्रम नकासला अर हडम धाकर्‌ उस्म वाका सब घा छडकर 


उसे लोगका वघार देके दा छोडदो थोडीही देर्तक आच दं कठ्छोसं चलाय्कर उतारलोता प्र 
मत्तम अरह्रकी दाट बने । 





( ६१२ ) बृह्‌ ०-चय्याचंदोदयः । २३२ 


निष्पावसंभवृःसुपोयुररुष्णश्रशुकदत्‌ ।विदाहीचसरःपित्त- 
र्तमूत्राववद्धनः। उष्मस्तन्यमरुच्छोफवद्धंनश्यप्रकीर्तितः। 
अथ-रिबीधान्यमात्रकी दाक-भारी) गरम, धातुनाशयक, दाहकारक, तथा 
रेचक होकर पित्त) रक्त मूत्र,कफः दूध, वात ओर सोफ इनके नटानेवाीरे. 
मटरकी दाल । 
कृलायतंभव्‌ःसूप्ःपाकेस्वादुःपरकोतितः, मेष्योरक्षो्धु्रा- 
ाशीतरःसीत्करतिप्रिये । अरोचकंकरंपित्तरक्तदोषेव्यपोहति। 
अथ-मटरकी दाल-पाकके समय स्वादु होनेसे सुद्धि वद्धंकः रूक्ष, घु 
ग्राही) तथा शीतल हे ओर अराव, कफ, पित्त, रक्तविकार इनकी नाशकरै। 
पक्ातक्तःकुरख्त्थानास पश्चापकषायकः । पित्तरक्तकरः 
शरासकासवातकफापहः। अरृमरीनारनन्वापिकीर्तितस्तहि- 
देजनैः 
जथ--कुटथीकी दाङ पाककाटमें कट्‌, तथा कषेली, पित्तरक्तकारकं हे । 
शास, खासी) वादी) कफ) ओर पथरी इनको नाशशकारक दै । 
मगल्यासंभवःसूपोरषुग्रादीचस्ीतरः । वातछोमधुरःप्के 
खक्षश्चापिप्रकीतितः। कफपित्ततथारकतईतिस्वादरमनोहरे । 
अथे-मसूरकी दाल, लघु, राही, शीतल, वातकारक, पाककाले मधुर, 
तथा रुक्ष दै, ओर कफ पित्त, रक्त इनकी नाशक है तथा स्वाद दै । 
¦ मिध्रितानांचदाठीनासू पोगरकफमरद्‌ः । रश्चमधुरःपकि 
श॒करोवातनारकः। अरोचकदरोवाटेसवंद प्रीतिवद्धनः। 
अथ-दौो चार मिली इई दाल-वलकारकः भारी, पाककालमें मधुर, वी्ै- 
वद्धक) वात, ओर अर्चि) इनके नाशक ओर सर्वकार ध्रीतिको वटानेवादी 


जाननी । त क्न ५८१ 
वना छहटकाका आर उटकका दा । 
रसज्ञोनेस्षःसूपःकफारोचकनाश्कः । ज्वरक्षयहरोबाठेड 
युःपाकविचक्षणे । तथेवक्षतुषःसरूपोयुरुराध्मानकारकः। 
अथ-छरीहुईं धांसकी दाल कफ, अरुचि) ज्वर, ओर क्षय इनकी नाशक 
हे रघु है, ओर साधारण ( जिसमे छिलका रेसी ) दाल भारी, ओर 
अफरा करनेवाटी दै । 





२३३ दिनिचयोवणेनीया ° । ( ६१३ ) 
अथ कुट्माषः (चूघरी ) 
दियसेधवसंयुकतधान्यंनीरोविपाचयेत्‌ । अदं स्व्नयदातः 
त्स्यात्तंकट्माषंविदुबुधाः किवावुठावितेधान्येधृपयेद्रामटा- 
दिना । सेधवादियुतंसिद्धङल्माषंतद्विदोविदुः । कुल्पाषो 
वातरोषटकोगुरुश्मरमेदकः । मंदायिकफंमेदोरक्पुष्िशुक 

वरप्रदः। 
अथग सैधानिमक; डालकर चने इत्यादि धान्यकौ पानीमे सिजावे जव 
आपि सीज जवि तव च्रद्हेसे उतार छेवे, इसको पंधरी कहते ह । अथवा 
भीजहए चनाआदि धान्योको घृत ओर हीगसे कोक दे माला डार सिजपि, तो 
वरी सिद्धहयो । यद वातकारकः रुक्ष, भारी) मलको भेदन करनेवाली) 
मंदा्नि, कफः मेदरोग, पुष्टि, वीयं ओर वल इनको बटानिवाटी ₹ । 
 कुट्माषोमाषनोषारेमाषस्‌पसमोगरणेः। 
सुद्रसूपसमेोमोह ्ान्येसवस्वरूपवत्‌ ॥ 
अभ--उडदकी धंधरीमे उडदकी दाल्के समान गुण है । इसीप्रकार अन्य 
धान्यकी धृधरी उसी उसी धान्यके गुणसदृश्ञ गुण करनेवारी दै । 
अथ क्रथितामाद्‌ (कटी) 
नात्यम्कमधुरेतक्रेचतुःप्रस्थेषिमिश्रयेत्‌ । वेसनंकु डवंसृष्ष्पं 
परीचछ्वणान्ितम्‌।ततस्ताप्रादिजंभांडवगरिष्तव्रहन्मुखम्‌। 
चुदधयांनिधायवदह्ि त॒कृत्वाततेच भां डके । क्षिपेदाज्यतुतत्तपते 
मेथिकांरमटेठवा।जरिकरानिकांवापिष्षिपेदक्तांमरीचिकाम्‌। 
यथारचिरुचिग्रष्ठसर्ववातरसोनकम्‌। क्षणंचेवान्यपातरेणद्याद्‌- 
येत्सप्रयत्नतः । टष्तुनिःसतंधूमेशनेरुद्वाखसंक्षिपेत्‌ । 
अधैसवेसनतकरद्रतमाच्छादयेत्ततः। परदुद्धाट्यरेषंतक्षि- 
पेहव्याप्रचाख्येत्‌ । ततोमंदानरेनेवपाचयेदतियुकरितः । 
अद्धेशेषेविपदेवासमुत्तायेनिधापयेत्‌ कथितामितिताप्राहुः 
सूपशा्रविरारदाः | 
अर्भ--अव कटी अथवा स्ञोरकी विधि कहते है । न अव्यत मीढाओरन 





( ६१४ ) बृह °-चय्यांचद्रौद्यः । २३४ 


अव्यत खटा ठेसा देही ८ प्रस्थ सेवे, ओर बेसन अर्थात्‌ चनेका बारीक चून 
१ डव मेरच ओर निमक उसमें अबुमानसे मिखायके सबको घोल देवे 
पीठे कल्के पा्र या स्वच्छ कटाईको चूर्देपर धेर जवं गरम होजवि तब 
उसमं घत डरे जव घृत तपजावे तव उसमे मथी, हीग, जीरा, राई, अथ- 
वा रार मिरच कोईसी बस्तु डाके अथवा कहीहुई सवं वस्तु डाङे अथवा 
लदसन डाले ओर क्षणभाज उसको ठक देवे पीके उश्षमे धूजं निकलने 
लगे तव युक्तिसे उसको उघाड उसम दही वेसनमिखाहुजा पानी आधा 
डाल देषे, ओर ठकं देवे फिर थोडी दरम उघाड शेष आधेकोभी डाल देवे, 
कलृद्ीसे चाय देवे जव वह्‌ ओंटकर पौन अथवा आधा रहे तव उतार 
टेवे इसको कटी कहते हँ ओर माथुर जन इसको स्चोर कहते ह । इसमें 
इतनी वस्त ओर अनुमान माफिकि उषि जैसे धनिया दोनो जीरे सोठ, 
रोग, इलायची, दारचीनी कारी मिरच, तेजपात, इनको दूट पीसकर 
डाटे, इस कटीको बजवासी गंडकटी कहते है । 

क छ 0 ®^ श (क भ दढ 

क्षिपेत्तस्यावटीवापिचाणकाषृ तस्याधित्ताः । तेरसिद्धास्व 

[क्रि तेत [,)9॥ सू १९ $ ® ऊ ॐ => न 

व्‌[कारततत्डातप्रवदाम्यहम्‌।सुस॒क्ष्पचाणकार्पष्रपानायनव- 

ठ [ड यत्‌ । टल्वणमारच्नारह र द्ामत्रानःक्षपत्‌ । नतद 

* १ (र तेन = (त रः [१ 

वंघनंवापिहस्तेनेवपरमंथयेत्‌ । निःक्षप्यभुवनेद ायदावारि- 

तर॑भवेत्‌ । तदाहस्तेनतञ्चीत्वाधतेतेरेऽथवाप्रये । कोठको- 

1. स > (क = + द्र 
। कक्षिपेत्तप्प्रफछास्तविचाट्येत्‌ । कुकुमाभायदातवाःस्युद्र- 

तानप्कासर्यत्तदा । तवयकाथतामव्यान्षपद्राकवरखभनत्‌ । 

अ्थ-यदि इस कटीमें वेसनकी पकी या टेटी डारे तो इसको सुहा- 
गिलकटी कहते र । तहां पकोरी बनानेकी विधि कहते कि, महीन वेसनमें 
नोन) भिरच, जीरा, ओर दखूदी डार्क फिर पानीसे इसको गाटा गाटा 
मथ) ( परश्तु वहत गाटाभी नदो ) जव खूब मथ चुके तव दसमेसे थोडासा 
टे जष्टमे डाले यदि वह जलम तेरने खगे तव जानकि; पकाडी तोरन 


= ~~ 





१ सूखा ददी बनानेकी विधि. दहीको किसी महीन कपडे छनि, जब उसका बिलुकुर पानी 

निकट जावे तब उस दहीकी छोःीछोटी वरी तोङ्ुदरवे, फिर उनको छायाम सुखाय अपनेपास धर रक्ख 

ये पर्दश्मे काम देती है जिससमय दहोर्क। अपेक्षा हो उसीसमय उन दहीकी वडोन्को निकाठ कि्षी मद्री 

या पत्थरके पारमे थोडी देर भिमोनेसे वांछित दही बनजावेगा, परंतु जंसे खट या मीटे दहेकी वरी 
(क्का ^) 


तोडगे वैपदही स्वादका दहा स्वादमें बनेगा । 





२३५ दिनचयोवणेनीया° ( ६१५ ) 


खायक होगया, फिर उस मथे वेसनकी आधे आपे तेोषैकी पकौरी वृत 
अथवा तेटकी कटाईमें छोड, जव वो एूरखकर सिक जवे अथात्‌ केसरी 
रंगकी रोजवि तद निकास ख्व इसप्रकार बनीं पकोरी उस कटीमे डालि 
इसका पकोरीका स्लोर कहते है । ओर यदि वेसनकी वुकती वृतमें 
बनाकर उलि तो चकतीका स्लोर कहता । ओर वेसनमें मोयन डउार गाटा 
उसन हाथोसें ठैटीके माफिक वटकर घुतमें तके यदि कटीमे उतो 


क क~~ कन क 


उसका टैटिका ञ्चोर कहते हे । 
अथ चणकवटीगणाः । - 
चाणकीवटिकावट्शपषटिदारुचिकारिका | 
विषमकारणाकातकातिताशास्चकर्विदः | 
अथं--वेसनकी पकोरी ( मगोरी ) वटदायक दथा पुषटिदायक ओर रुचि 


क क छन ® छ क 


कारी तथा मको सेकनेवाली रेसे सूपशाखज्ञेनि कदा है । 
अथ क्थितागुणाः । 
कथितापाचनीरुच्यादीपनीप्रीतिकारिणी । रष्वीपलत्पित्त- 
रखबवातविवधकफनाशना । तक्रमवप्र्यचान्यनाम्दख्वगण 
साधयत्‌ । सपयद्श्यप्रव्याक्तक्ातायततताभनत्‌ । 
अथं-केवल कटी पाचक; शाचिकारक, जटराभिदीपनी, ग्रीतिकारक) 
हङकी तथा किचित्‌ पित्तकारक) ओर वातः, मराषरोध ओर कफ इनकी 
नाशक दे यदि कही दही न भिता होवे तो उसजगे इमटीजादि दसस 
खटा पदां छेकर उसकी कटी करे ओर परमात्मक अपण करके पश्चात्‌ आप 
भोजन करे । 
काथतारुर्नेसवटीसुखदा कथिताहिनटीवसुनत्यविषो । 
मृदुहास्यविखापसकरकुशखापरभृत्स्वरपंज्ख्गानपरा । 
अथ-हे प्रिये ! जसे मदहास्य करनेवाली तथा षिनोदमे शर होकर 
नाचनेके समय कोकिलस्वर करके मनोहर गान करनेवाली रेसी नटे 
अव्यत सुखके देनेवाटी होती है उसीप्रकार पकोडी पडी हृं कटी अव्यत 
सुखदायक होती हे । 
अथ पचकोलखायाक्राथेता । 
.पिप्पटीपिप्परीमचव्यचि्कनागरम्‌ ।यवानीमरिचंधान्यं 
सधवंजारकद्रयम्‌ । दाडवामलकंपथ्यारामटसाषक प्थङ्‌ । 





( ६१६ ) बृह्‌ °-चयग्या्चद्रोदयः। २३६ 
हरिद्खवणचेवनिःक्षपिद्‌युमानतः । वेनं वेकंचतक्र- 
मादकत्तम्मितम्‌ । प॑चकोलादिकातिद्धाक्रथितेतेमंनोदग । 
द्यासंदापनाबातंवातगुट्मकफतथा । अट्पापातिक्तारच 
कपश्ासप्रणाञ्चयत्‌ । 
अथ--पीपरु, पीपरीोमल) चव्य, चीता, सोँट) अजवायनः, कालीमिरच) 

धनिया, सैधानिमक, जीरा, कारखाजीरा, अनारदाना, आमे, हर, ओर 
हीग, ये प्रत्येक पदाथं मासे २ भरे ओर हलदी तथा नोन अनुमानके 
माफिक तथा वेसन १६ तोर ओर दही २५६ तोरे ये सच पदार्थं एकत 
कर कटी करे इसको पंचकोटादि कटी कहते ह। यह हदयको बवलदायकः) 
तथा जटराप्रि दीपन करनेवाली वातरोग, वातगुटम; कफ, शक, आमाति- 
सार, खांसी ओर श्वास इनका नाश करे । 
अथ क्राथी ( कथरी ) 
तक्रादिसाधितंयत्स्याच्छाकमरवरांगने । फटमूटंतुपञरंवा 
सुमंपद्यमुमप्रभे । कथलखातस्माख्यातादापनीपाचनाम- 
ता इयाप्रातप्रदार्च्यारुच्व वतक फापहा। त्यक्त्वास्वा- 
यांभराकस्यग॒णानेतद्रणाभवेत्‌ । पीनात्तंगवनारोजनशाटे- 
न्यृम्रसरप्रय। 
जथे-कथली किये दीम पक्र करा साग, फल, अथवा मृ) तथा पत्र; 
किंवा फूट, इनमेस किसीएक सागको दही वसनम्‌ ओटनेसे उसको कथली 
कहते ह । यह कथली जठरामिको दीपन करे पाचन है, हदयको वख्दायक 
प्रीति तथारचिको करेओर हटकीं टै।वात कफ इनका नाश करेःयह सागकी 
कटी पूर्वोक्त अपने कटीके गुणोंको व्याग ऊपर कहे गु्णोको करती हे अथीत्‌ 
जेस जेस सागके साथ वनतीं है उसी उसीकेसे गणाको करतीहं । 
अटीकमत्स्याः । 
( पानवडीं ) । 
वैसनाश्चामसेयााठीकमत्स्याद्विधामताः । शृणुवेस्ननचा 
मस्योःकृतितेप्रवदाम्यरम्‌। मापाश्वमंथास्त्वग्बानाःप्रथग्या- 


न 


चसपेपिताः। चापस्ीमापपिष्ठस्याद्रेसनंचारवमंथजम्‌ । 





२३७ दिनचयौवणेनीया० । ( ६१७ ) 


अर्भ-अच अदीकमस्स्य करते ह । तहां कहते रह कि, अलीकमत्स्य 
दो प्रकारके है. एक वेसनके दृसरे चामसीके इनमं प्रथम वेसखन ओर 
चामसी वननेकी क्रिया कहते ह । छिरकारहित उडद अथवा चनेकी 
दाछको पीते । चनेकी दारके चणका बेसन ओर उडद्के चूणेको 
चामसी कहते ह । 
चामसीविसनेवापिमंथयेदेबुनासमम्‌ । ततरैवेटादिकंकतिवेस- 
वरविमिश्रयेत्‌ । नागवहीदलसनीषत्पक्रान्येवततःप्रिये । 
ठेपयेत्तेनपिषटेनसुपशाश्चविशरद्‌ः । वेष्टय॒चश्रयतनततः 
कुयादिमंविधिम्‌ । किचित्रीरय॒ुतभाडतणरदरपूरयत्‌ । त्‌- 
स्योपरिन्यसेत्तानिपाचयन्मदवद्वेना । यारतानिवनानि 
सयुभीडत्निष्कासयेत्पृथक्‌ । तेषारस्ेणखं डानिमत्स्यानाः 
मिवकल्पयेत्‌ । घृतेतेटेऽथवातानिपाचयेत्नवयीवने । 
अर्भ-चामसी अथवा बेसनको पानीमे सानकर उसमे परिभाषामं कदा 
एलादिक वेसवार डाङकर खुव मथ, फिर नागरेवलके पके पानम मथी. 
दई षीटी ङगवे फिर एक पामे थोडा पानी डा उसम अधि भागम 
तिनका भरके उसमें वो छिपटेहुए पान भरे फिर उस पात्रके मखपर कटना 
देकर चृर्हेपर मेद मंद अश्रे देवे) छ देरमें बो पान सीनकर क्टारदही 
जाते ह । तव उस पा्मेसे काटल्ेवे रिरि शछुरीसे टुकडे करके वृत्मे 
अथवा तमे तङ लवे, इसको अलीकमत्स्य कहते दै । ओर रोकिकमें इनको 
पानवडे कटते दै । 
अलीकमत्स्योके गुण। 
परियास्तेऽटीकमत्स्याःस्युवेल्याव्रृष्याराचेप्रदाः। इईषतिपत्त- 
कराःपुषप्रदाघातुविविद्धनाः। वातादतहवस्तभदसःकषडः 
विशोधकाः। कथिता्यक्षिपेद्रापितथाप्येतद्गणाःस्मृताः | 
एवमन्यस्य्ाकस्यपयपुष्पादकस्यच।युक्तयाशयाद्णस्त 
ल्याजराकामत्स्यकाः प्रिये। 
अर्भ-ये अङाकमस्स्य प्रिय, बलकारक; धातुवद्धेक) रुचिकर) किचित्‌ 
पित्तकारक, पष्टिदायक) तथा वृष्य हैँ उसीप्रकाए वातरौगः आदतः तथा 





( ६१८) बृह्‌ ०-वय्या्चद्रोदयः । २३८ 


स्तंभ, इनके नाद्ञक.ओर कोष्टको शुद्ध करनेवे है इनको कटीमे डालकर 
भोजन करनेसेभी उक्त गरणोको करे द।दसप्रकार चगन, मला, पाटकः आद्‌ 
किसी फट पचर पष्प आदिके अलीकमत्स्य बनावि उनके गुण जो ऊपर के 
हवो होति दै। परंतु हमारे मध्यदेशमे इनको चद्रसनी कहते रं । इतना 
द हे किं, अटाकमस्स्योंकौ पामे घासके उपर धरके सकते ई ओर यहकि 
मनष्य फट फट आदिको गदे वसने टपेटकर घीम छोड देते है जव पक 
हाजति द तव निकाल छेत दै । 
अथरसानज्याः। 


परस्थेकंचाणकंपिष्प्रसतेकंघृतंतथा । एकीकृत्यतुसंमदेपये 
त्ीरेचतगेणे । यावद्राटभवेत्पश्ात्स्थास्याृत्वापरसास्येत्‌ ) 
कृनिष्ठिकापितोत्सेथंशीतेखं डानिकलपयेत्‌ । दीघाणिशिषि- 
कातस्यान्याग्येतानिषिपाचयेत्‌ । एषानिङंकमाभानेदष्ा 
निष्कासयेहतम्‌। रसाज्याहतिसंप्रोक्ताः सूपशाशविशार्द 
रसनातच्केहीमानत्तेक्यःसुखदायकाः। 


अ्थ-जव रसाज्याकी विषि कहते । चनाका वेसन ६४ तोह तया वृत 
८ तोट एकन मिलाय चोगुने पानीम पक्त कर जव सीजकर गाटा हाजाय 
तव उसको कासिकी स्वच्छ थारीम १९ अगर मोटी रहे इस तरह फएटखाय द्व 
जव शीतल रोजवि तव छरीसे सवके समान ख्व २ टक्‌ कतर रव उन टक 


किरि क क 


| क गरम घृतम खडद्‌व) ज्वाक एूटकर्‌ केशारकं समानरग हजाव तष 
उनका निकाट टे इनको स्परशाखमे रसाज्या कहूते द । 

चेदिमाखटनेक्षिप्वादध्यादावतिशपरदाः । ससितेमाधतवा- 
पिष्षिपेत्तफेितानििते । अग्लठिकापानकेवापेक्रथतायावे- 
निःक्षिपेत्‌ । राजिकाजानिधान्याकमरीच्यादेयुतेषुच । स- 
पट्पुक्षिपेद्रापिद्रवेपुक्तेषुशोभनाः । रसाञ्याःपुएटदारुच्याव- 
ल्यावीयेकफप्रदाः । वातपित्तदराःस्याताअम्खाक्षप्ताःकफा- 
पराः । ईैषसिपत्तकराबाटेवात्राः परिकीतिताः । 


अ्थै-इन रसाञ्याओको दरी आदि पदाथमे भिगोकर भजन करनेसे 
अति सुखदायक होतीहै । सो इसप्रकार किं-दहीको मथकर उसमे सेद्‌ ब्रा 





२३९ दिनिचयावणंनीया० । ( ६१९ ) 


डालके अथवा व्रेको छाम मिखायके उसमे इनको उाख्देवे, अथवा इम- 
लीके पेम बरा डाख्के भिजेदिवे, अथवा कटीमें किवा राई, जीरा, घनिया, 
भिरच, ओर निमक उन सवका मधेहुए दरी डालके भिजोकर भाजन कर- 
नेसे उत्तम गुणकारी रोता । यह रसाञ्या पुषटिदायकः) रुचिकारक, वट वीयं 
तथा कष इनको वटानेवालखा है । जर बात पित्त इनको नाशकरनेबाटा है, 
ओर खटेपदाथमिं भिगोनेसे कफनाराक) तथा किचित्‌ पित्तकारक ओर वात- 
नताशकट्‌ । 
अथ माषरगीं (१ 
माषकान्दितात्नीरोक्षिप्वाराजीचतुगुणे ।प्रातस्तातिस्तुषा- 
न्करुतवप्रक्नाद्याद्धःप्र्रत्नतः।ततस्तान्पषयत्सम्याक्पाष्रक्र 
त्वारमनाऽरमनि । तस्यापिष्टचांहिख्वणंनीरकमरिचंनिञ्ा 
म्‌ । रामटचानुमानेनवेसवारतवाप्रयीक्षपदेखादेकपश्चान्मं 
थयेदशमेवच । कारुकाराक्षपेत्तपेषतसपच्यतूद्धरेत्‌ । त- 
च्छषापिष्कामाद्धवाखयवाऽषटभागके ।क्राथलसमिवसषपा- 
च्यक्षिपेदेखादिकंततः। वेसवारेचख्वणंततेमावटिकाः क्षिपेत्‌! 
ततदद्यातक्षणवाहसदापवस्षमुदरत्‌ । पएषप्रक्ताप्रयत- 
जेमाषरंगीतिनामत्‌ः । पाषसूपसपज्ञेयागरुणेरवुरुदैक्षणे । 
मुद्रसूपस्मपातदद्रणमद्धाकचक्षण । 
अथं--अव माषरंगी ( मगोरी ) के वनातेकी विधि ओर गुणदोष कते । 
उडदकी (या मूगकी ) दा रातको चोगुने पानीमे भिजि ( परंतु गरमियो- 
भ बहुत देर भीजनैसे खट्वी रोजातीदे इसीसे तकार भिजोवि ) प्रातःकाटछ 
उसको धकर उसके छिलके दूर करे, ओर सिर रोटेसे मरहीन पीसे फिर 
इसमे नोन, जीरा, भिरचः, हरदी, तथा रीग, ये पदाथं उस पीटीमं गेरके 
उस पीटीको मथ अथवा एटारि वेसवार डालके मये पीके वेरके प्रमाण गो- 
रछृकर तप्त वृतम तलख्लेवे, तदनतर उसी पीदीमेवे थोडीकस्ी बाकी रखे 
उसको अटगुने पानीमें मिलाय कटीके समान तयार करके उसमे तलह 
मगोडी डार्देव, पीडे वेसवार ओर नोन उसके अनुमान माफिक डा 
एक क्षणभर ओर ओवि, इसको सपश्चाखमें माषरंगी कहते यदि यह्‌ माष- 
रंगी उडदके होनेसे उडदकी दारके समान गुण करेहै । ओर मूगकी होवे तो 
मगकीं दाटके समान गुणकारी जाननी । 





( ६२० ) बृह ०-चय्यांचदोदयः। २४० 


अथ पतचरवरिकाः । 
सुसक्ष्मेचाणकेपिषठप्रियेरक्तांमरीचिकाम्‌ । धान्याकंवद्धिजंहि- 
गुजारकंपनचरकत्वचम्‌। नारकेरस्यमनानंकेकोरंचख्वंगकम्‌ 
मरोच्यादिगणेस्वेतेभरष्सुपेषितम्‌ ॥ ख्वणेचानुमानेनं 
क्षप्याप्स॒बिखोडयेत्‌ । नाति द्रवंघनंवापिवनपीनपयोधरे ॥ 
तसननद्‌ रुतननागवदहयादनादह्‌त्‌ । वषएटयत्पाचयंदयुत्त्या 
तायुक्तिप्रवदाम्यरम्‌ ॥ 
अथ-जव पानकं वडकों दूसरी विधि कदहतेहं । महीन वेसनमं ( मिरचः 
धनिया, जीरा, खार मिरच, हग, प्रज, दाटचीनी, गिरीका चण, कंकाल; 
लोग, जादि सव पदाथ तैम वारीक पीस ) तथा नोन इसमें अनमानके माफिक 
माय पानी डालके मथः फिर उस पीठीको नागरवट अथवा आलू आदि 
मं टपेटकर युक्तेसे सिजवे वो प्रकार इसरीतिपर ₹े। 
किचिदबुयुतंभांडतणेरदधप्रपूर्येत्‌ । तत्तणोपरिसंस्थाप्य 
तानिप्ाणियत्ततः। मदाथिनावनीभूतान्यरंनिष्कासयेदहिः। 
तता च्दरकयाखड्दयगुखन्पानतःस्फुटम्‌ । घृतेतंटर्ऽथ- 
वाकतपाचचनमद्वाह्नना । तापजरवादकारुच्याश्चुकखइद्ध 
कृातदाः । स्थल्यवाहप्रदावल्यावातापत्तकफापदा 
अथ्‌-एक पात्रम थोडासा जट डाख्के उसमे अधपाचरको तिनकोसे भर 
देवे आर उन तिनकाोके ऊपर उन पत्रोंको अथवा आकल जदि वेसन 
पट इद पकाडीन्को यरे तथा मद्‌ मद अभ्रिदकर सिजवे जब वौ 
कंठार हाजावे तव उतारकर छरोसे टकडे कर गरम ते या घौमें तल छेवे 
इनको पचचवटिका कहते । ये वडी रुचिकारक तथा धातर, बुद्धि, शरीरकी 


काती, स्थारय, जठराप्मे) तथा बट इनका दताह्‌ । आर वातः पत्त) आर 
कर्प इनका नाश्चकट्‌ 
अथ माषडरा | 


जद्रकख्वणाहगुनारकंमाषापिष्के । पिश्रयित्वातनीरेणम- 
दृयत्क[ठनंततः । ततिपिष्टवटिकाःकृत्वापचेत्पचवरीरिव । 
गुवीमापंडरीबल्या्चुकखपिौष्टिकीप्रिये । नारयेदरदितंवात- 
मरोचकमसंरायम्‌ । एवमल्पवरमो्रीटष्वीकैजविखोचने । 





२४१ दिनचर्याबणेनीया० । ( ६२१) 


अथै--अव मपिडरी ( उडदकी वरीं) कीं विधि तथा गुण कर्ते 
अदरख, नन, हींग, तथा जीरा, ये पदार्थं एकत्र पीस उडदके चूणेमे मिखाय 
उसमें जल मिखाय भ्लेप्रकार मये पिर उसकी वडी कर पानवडीके 
समान सिजाय ट॒कंडे कर घृतम या तेलमे तले ये माषेडरी भारी) बल्दा- 
यक, धातुवद्धंक) तथां पुष्टिकारक रै । ओर अर्दितरोग, वातरोगः अरुचि 
इनको नाञ्च करे, इसीप्रकार मगकी मषिडरी इस्से किचित्‌ न्यून गुणकारी 
ओर दरकी रौ ती । 
अथ वटिकाः ( मरीच भरा) 
मापाशवमंथतुवरीतंइलादीन्विपेषयेत्‌ । ऊस्तुवरुचबाहीकठ- 
वृणचानुमानतः। नातिद्रवंवनंपिष्ठमथयेचभृशंतत : । म्री 
चिगभौवटिकाःकृत्वाचणकसम्निभाः। शोषयेदातपेचान्येषा- 
चयेदुचिकारिकाः । वातयुटमहराःख्याताभाजनेप्रीतेदाय- 
काः। एवंुदरादिकानांचवटिका"परिकलपयेत्‌ । इमामरीच- 
गभाख्याःकीतिताव्‌ दकाः प्रय । एताएवाञ्नापक्राअत्य॑तं 
प्रोतिकारिकाः। यदिचेवाम्ख्वगेणपाचिताःकिमुतठवे । 
अथ-उडद्‌, चना, अरहर, अथवा चामल इत्यादिक जो धान्य छे, मरीन 
पीस उसकी पीठी करे, उसमें कोथमीर, दीग ओर निमक अनुमान माफिक 
मिलाय फिर उस पिदहवीको मथकर प्रत्येकमें एक एक मिरच भरके वरी 
तोडदेवे, प्रमाणम चनेकी बरावर फिर उनको धूपमें सुखाय घुतमं तरेव । 
ये मरीचिगभौ वडी रुचिकारक) वातगुटमनाश्चकः ओर भोजनविषयमे प्रीति 
उत्पन्न करनेवाली । इसीरीतिसे मग, मोट आदिकी वडी करनी चाहिये 
ये वडी पानीमें पक्त करनेसे अव्यत प्रीतिकारकरै । ओर यदि खटाई आदि 
पदाथमें सिजानेसे उसके गुण कटनेमें नदी अवि अथात्‌ वटूत गुण करे । 
अथ माषवटिकाः। 
माषान्विदकितान्ररेठावयत्पदण्द्यम्‌ । ततस्तोयेनसंक्षाल्य 
कारयेद्पिनिस्तुषान्‌ । शिखायपिपयत्पच्चादरमनासृकष्मकं 
ततः । तातष्यामनुमाननखवणाद्रकरामठम्‌। सापनचयमथ- 
येत्तावद्यावत्नीरतरंभवेत्‌ । ततोवचेप्रकृट्पेतचणकपरमिता 
वटी: । शोषयेदातपेसम्यगिमामाषवरीःप्रेये । किचेदाज्ये- 
१६ 





( ६२२) वृह -चय्यांचद्रोदयः। २४२ 


नसंभज्यंप्चायित्वाबुनाभजेत्‌ । सच्यामाषवटीहन्यात्कंप- 

वातंतथार्दितम्‌ । वातरुक्स्पिणीचेयंकफापित्तविवरदधिनी । 

मुद्रसूपगुणामोद्रीचान्याःस्वात्रगणाःस्मृताः ॥ 

अ-अव उडदकी वरी बनानेकी विधि ओर गुण कहते । उडदकी दार 
दो प्रहरपर्यत भिजेोवे; पचि उसको धोकर छिलका दूरकर बारीक पीसे, 
सिर निमक, अदरख, ओर दग; इनको अनुमान माफिक मिलाय फिर 
थोडा पानी डारके मधे पीडे इसकी चनेके समान वडी एक वंडे स्वच्छव- 
खपर तोड देवे । इनको धूपमें सुखाय धर रक्खे, फिर उसमेसे कायंके समय 
जितनी चाहिये उतनी छेकर घमं तके पानीमें सिजावे, ये वडी रुचिका- 
रक, कंपवात, अर्दितवात, ओर वातविकार इनको नाश करे ओर कफ तथा 
पित्तको वटावे इसीप्रकार भृगकी वरीके गुण मगकी दारके समान जानने 
ओर अर्हरकी, मटरकी, मोटकी इव्यादिकी वडी अपनी २ दारके समान 


गुणकारी जाननी । 
अथ खंडवटिकाः। 


सुपिष्टचाणकंनीरेसमानेसंविपाचयेत्‌ | मरिचंख्वणंटिगधा- 
न्याकंशवेरीक्षिपेत्‌ । सुसृक्ष्मेनािकिरस्यमजानचापिसंक्ष 
पत्‌ । वनीभू्तससुत्तायघरताक्तकष्टप्क । ससिप्यवृत।उत्‌ 
नहस्तेनेवरानेःरानैः । वद्येत्तारपाकारशोतिखंडानिकलप- 
येत्‌ । चतष्कोणानिरसरेणश्गादकनिभानेवा । ततःसंपा- 
चयेदाज्येसंडाख्यवाटकान्मृताः । इमावल्याशुक्ररा्च 
कांतिपुष्टिकपफप्रदाः । विष्टभकारिकारुच्यायव्यावातदराः 
स्मृताः रक्तदोपंतथापित्तनाशयंत्यपिभक्षित [: । अकीतिं 
मपटोकचयथाधमाःसुरक्षताः । 
अ्-अव खंडवटिकाकी विधि कहते । वेसन ओर ~ जल बरावर लेकर 
सिजवे, सिजतेसमय उसमें लार मिरच, निमकः दीगः धनिया, हर्द; 
तथा गिरीका चूण, ये पदाथ बारीक पीसके डारूदेवे, जव वो बेसन सीज- 
कर गाढा होवे तव उतारकर घी चुषडे पटपर गेर बरावर हाथसे धीरे धीरे 
कलाय देवे, जव शीतर होनेसे जमजावे तव डुरीसे वरफोसमान टकंडे 
कतरके गरम घौमें सक ठेवे,इनको खंडवटिका कहते । ये खंडविका वर 
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वीये, कांति) पुष्टि, कफः वि्टंभ ओर रुचि इनको करेदै । भारी है, तथा वात- 
रोग रक्तदोंष ओर पित्त इनको नाश करदे । 
अथ वटका: ( बडे) 


क, क, = कि क 


मापकान्विदीकृत्यक्षपत्नीरेदेयामकम्‌ । सश्षाल्यनिस्तु- 
पान्कृत्वापपयदरमनारमान । प्रुकचपटुप्रस्थशगवेरपर 
तथा। ठकेकरामटेभृष्टनीरकंचद्विषाणकम्‌ । कोरेकंमरिचं 
कृत्वाचेकध्यंमंथयेत्ततः। भवेत्नीरतरंयावत्ततोनीत्वापठंपृथ 
कू | कृत्वाचदसमाकाररारचदरपभानने । मध्यच्छिद्रंततश्चा 
ज्यतट्वापाचयच्छर्नः । ङङमाभात्तयक्ष्यव्‌परथङ्त्वानः 
धापयेत्‌ । मापार्णावटक्‌।रुच्याःकफवातविवद्धेनाः । कंष्‌- 
वातमरूत्पक्षावातकार्यहराःस्मृताः। 
अ्थं--अव वडे वनानेकी विधि ओर गुण कहते ह । उडद्की दारको दौ 
प्रहर पानीमे भिजोवे फिर उसको धोय क्ि्के दूरकर मरीन पीसे फिर १ 
प्रस्थ दालमें १ पटर निमक डले, १ पर अद्रख, १ टंक थनी रहीग २ टंक, 
जीरा तथा दौ रंक मिरचका चृरा इन सवकों मिछाय फिर उस 
पीटीको अच्छीरीतिसे मथ फिर उसमसे एक एक पल पिदठी ङे गोर गो 
चंद्रके समान दाथोसे चुपडकर वडे बनावे, उसके वी चमे एक छिदकर गरम 
घम अथवा तेम छोड देवे, जव पक्र टौ केशरके समान खार रंगहो तब 
निकास जलम गर देवे, इसको वडा कहते दे । ये उडदके वडे रुचिकारक 
कफः ओर पित्त इनको वटवे ओर कंपवात,वातसेग, पक्षाघात; तथा कृशचतव 
इन रोगोको नाश करे है । 
अथेतेषामन्यां कृतिमाद्‌ । 
त्वग्धीनांमाषजांदारीयातासृक््माविपेषयेत्‌ | दभातत्पिषट- 
कमथ्यकृत्वातद्रटकान्पिये । गोधूतेपाचितावल्यास्तेदिताः 
घीप्रसंगिनाम्‌ । वातघ्राःशुकलाःशेप्मरक्तपित्तप्रकोपनाः । 
अथे--उडद्के दारके चूनको दही मथकर उसके वडे बनावे उनको गौके 
धीम सेके) ये वडे बलदायक, सखीप्रसंग करनेवाखोको परम हितकारी, 
वातनाशक, तथा धातुवटानिबे एवं कफ ओर रक्तपित्त इनको कुपित 
करनेवाले है । 
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अथ कांजिकवारैकाः। 
मृद्धाडकटतेरक्तेधूपयेदामटाज्यतः । तकोष्णोदकंजीरं 
रानिकांपटविथकम्‌ ।संक्षिप्यवटकास्तवक्षिपेत्सम्यमिमुद््‌- 
येत्‌ । भिदिनानंतरंभांडात्समुद्धत्यनिषेवयेत्‌ । कांनिकाव- 
टकारुच्या :कफपित्तविवधनाः। वातदाहपरमनाःश्चखनी- 

णेवेरभजनाः । 
अ्थ--जव कांजीके वडेन्की विधि कहते ई । माटीके पामे कड़ज तख 
चुपड उसमे टीग ओर घीकी धूनी देवे, फिर उस पात्रकौ आधा गरम 
जरसे भरे, फिर उस पानीभे जीरा) राई, निमक, ओर सो इनका चूणे 
अनुमान माफिक डारकर उसमे उडदके वडे भिजोय देवे फिर उस पात्नका 
मुख वाध तीन दिन पयत धरा रहने दे, फिर उसमेसे जितने वडे निकालने 
हो उतने निकार फिर उसपाच्रका मुख वाधकर धरदेवे ये काजिक वडे 
रुचिकारक, तथा कषः पित्तको वटनेवाङे ओर वात, दाह, श्र, ओर अजी- 
णे इनके नाङ्खक दे । 
अथ तक्रवटकाः। 
मृद्धांडकट्तेरखाक्तेधूषयेद्रामठाज्यतः । तथतक्रसख्वणंसा- 
जाजीरंठिरानिकम्‌ ।संक्षिप्यवटकांस्तधोताचुष्णोदकेनच। 
| मुद्रयित्वाएयामांतंस्थापयेचततोभनेत्‌ । तेदयाशश्चुकखा 
वल्याःपौष्टिकारववःस्मरताः । वातातंकप्रशामनारक्तपि- 
त॒कफप्रदाः। 
अर्थ-अव छखछके वडेन्के गुणदोष कहते ईद । माीके पाचके भीतर 
कड़जा तेख चुपडकर उसको हीग ओर घीकी धूनी दे उसको छाख्से 
आधा भर देवे उस छाछमे निमक, जीरा, ओर सों तथा राई इनको 
पीसके डले, फिर वडोको गरम जसे घोयकर उस छाम भिजोय 
देवे तथा उसपात्रका मुख बांधकर आठ प्रहरतक धरा रहने देवे फिर उस- 
मसे वडा निकार भोजनमे लेने चाहिये ।ये वडे दृदयको बङदायकः 


धातुवरद्धक, बलकारी, पृष्टिकता, दरक, तथा वातनाशक है । ओर रक्तपित्त 
तथा कफ इनको बटानेवाे ह । 
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पानकवटकाः। 
अम्छिकापानकेकतिषवितावटकायदि । 
खलखाक्षगुणतःप्राक्तास्तक्राद्रवटकाडइव । 
अथ--उमटीके पनेमें भीजेहुए वडे--छाखमें भगिहुए वडानके समान गुण- 


कारी जानने । 
मुद्रवटकगुणाः। 
मुद्रानांवटकारुच्याःपोषटिकाःकफकारकाः । कोमटायुरवो 
बट्याःशुकखःसुरताप्रयारक्तदाषप्रहरणावातप्तहयःस्मरताः | 
अथ-मगके वड रुचिकारक; पुष्टिकर, कफकारक, कोमर तथा भारी 
एवं वर वीयं इनको बटनेवले ओर रक्तदोष, वात तथा पित्त इनके 
नाशकं दे । 
अथ सूुरणवटक । 


सरणं लंडरा.कृत्वापाचयत्पेषयत्ततः | ख्वणंमरिचंततरराम- 

ठनीरकंतुवा । संक्षप्यमंथयेत्पन्चात्पाचयेद्रटफान्वृते । 

तचा्रदापनास्च्यासर्चवातार्बभजनाः। 

अथ-अव सुरण ( जमीकंद्‌ ) के वडेन्की विधि ओर गुणदोष कहते हँ 
जमी कंद्के टुकडे कर उनको इमलीके पानीमें भिगेवि. ओर उनमें नीमक 
हीग, अथवा जीरा डालकर पीते फिर हाथोमें वृत चुपड खूब मये पीके 
इसके वडे वनाय घृतम तट ख्वे, ये वडे जठराभिदीपक तथा र्चिकारी 
एवं ववासीर तथा वातरोग इनको नाश्च करते ह । 

अथ दूष्माडवटकाः। 

कूष्मांडंखंडशःकृतवासुष्ष्म॑तचापिवासम।  निष्पीडयनिजे- 

रुकृत्वाततस्तस्मिन्विमिश्रयेत्‌ । वेसनंमाषपिषठवानिशा- 

धान्याकरामटम्‌।लस्वणंमरिचसवमंथयेद्ारिकाद्रयम्‌ । ततः 

संरचयेत्तस्यवटकानतिरोभनान्‌ । सोषयित्वातपेचेतानपा- 

चयद्घ्रतभागतान्‌ । रवणत्वनुमानेनक्षिपेदबुप्रमाणतः। 

कूष्मां डवरकारच्यावातातंकविनाश्चनाः । 

अथ-कुम्हडा ( पठे ) के बडे वनानिकी विधि कहते द । पेठेके वारीक 
टकडे कर ( अथवा षीयाकसमे कसके ) उसको कपडमे वांपके सुब 
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निचोड लवे, फिर उसमे बेसन अथवा उडदका चून मिरवि ओर हरदी 
धनिया, हींग; निमकः ओर मिरच ये पदार्थं मिलाय उसको दो षडीपर्यत 
खूब मधे फिर उसके वडे करके उनको धूपमें धरदेवे, जव सूखजावे तव 
उठायकर धर र्खे जव वडे करने रौ तब उनका धीमें सेक पानीमें 
भिगोदेवे ओर उनमें पानके प्रमाण निमक डाले ये कुम्हडेके बडे रुचि- 
कारकं तथा वातनाङ्चक हे । 
अयते षामन्यां कृतिमाद । | 

कूष्मांडंनिस्तवर्च॑सृक्ष्पलोडितंनिजेडीकृतप्‌ । तत्समंमाषनं 

पिष्ठमिश्रयितावरांगने । परिचंटवणंधान्येदरिद्राचतिख- 

नपि । प्रमाणेनक्षिपेन्मथ्यकारयेदरटकान्पिये । संशचुष्काना- 

तपेचान्येभभितान्केविपाचयेत्‌ । प्रवेवचगुणांशेवपूरववद्वि 

द्िसंदरि । एमन्यफरादीनांशाकाहाणांषनस्तनि । मार 

ठ [छखववश्ालसाक्षकास्यद्रटकारप्रियान्‌ । 

अ्थ-जव वडीकी दूसरी विधि कहते । पेठेको कीङ उसके छोटे कोटे 
टुकडे कर उनका पानी निकार डाले फिर उस पेठेकी बराबर उडदका 
चून या पिदर मिलाय मिर्च) निमकः धनिया, दख्दी, ओर तिये 
इसके अनुमान माफिक लेकर उसमे भिरवे पीक्ते हाथोसे खूब केरकर 
इसकी वडी तोडदेवे, उनको धूपमं सुखाय धररक्चे, जव कामहो तब 
पूवोक्तविधिके अनुसार पानीमें रसिजावे इसके गुण पएवंगुणेके समान 
जानने । इसीपकार अन्यशाककी ओर फलादिकोंकी वरी वनानी चाये 


छ = छ 


इनको पेठेकी वरी कहतेरै । 
अथ पपटाः । ततमाषपपेटकरतिमाद्‌। 


निस्त॒षाणांचमाषाणांपिष्ठवश्चपिगाटितम्‌। खवणेमरिचजीरं 
किवारामठकंक्षिपेतक्षारंञ्मदितगादनिशायाभरुषितंततः । 
कुट्रयेदरमनासम्यक्पाषणेकोमंयथा । तततस्तद्रतिकांङ- 
त्वामृणारुसदश्ीञ्चभाम्‌ ।शुक्तिमानानिखंडानितस्याकुयो- 
चतंतुना । वेषयेत्पपेटांस्तेषा च॑ द्रमडरसत्रिभाव्‌ । सक्ष्मा- 
न्सेहेऽथवांगारेभजयेत्ताशशचोषितान्‌ । पपेटामाषजाबल्या 
दीपनारुचिकारकाः। कफकांतिप्रदाःकातिपाचनावातनाश- 
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नाः। सारकागुरवःपुशिरक्तपित्तप्रवद्धनाः । चेदन्येषाचेता 
स्तेचन्यूनाःस्युगुणतस्ततः। 
अथ-अव पापडोंकी विधि कहते । उज्ज्वल ओर छिका रहित उड- 
दोकी दारके च्रणको किसी वखमे छान उस च्रनके प्रमाण माफिक निमक 
काटी मिर्च) जीरा, ओर हीग, ये पदाथ पीसकर मिलाय देवे, पीडे पाप- 
डखार अथवा ओर किसी क्षारके पानीमे उस चरनको उस्न कर रातिभर 
धरा रहने देवे, प्रातःकारु ओंखणरी म॒सरसे कूटे जब कूटते कूटते अतिनख 
हौजावे तब इसकी कमलरूकदके सदश्च ङंबी बत्ती करे उसवत्तीमे डोरीसे दो 
दो तोके गेडेरीके समान टुकडे करे, फिर चकला ओर वेखनमें कुर ते 
लगाकर उस टुकडेन्‌को बहुत पतला वेरकर गोल पके समान करे ओर 
उनको धूपमें सुखाता जवि, फिर इनको घीमें तरेके अथवा अगारोपर भून- 
कर भगवान्‌के भोग धरे । ये उडदके पापड बरकारक जठराभ्िदीपनः, ₹- 
चिकारी, कषफकारक, तथा कांतिदायक, पाचन, वातनाशक; किचित्‌ रेचकः 
तथा भारी, एवं पुष्टता ओर रक्तपित्त इनको बटठातिरैं कृतके ने पापड अगा 
रोपर भने पापडोकी अपेक्षा अल्पगुणवाे । 
अथ मुद्रपपटानाह्‌ । 
निस्त॒षारणाचसुद्रानांपिष्वसविगारितम्‌ । मरिचंखवणंिगु 
नीरकंवामिश्रयेत्‌ । मद॑येलक्षारनीरेणपूवत्ुहनंविना 
बतिकदीनिङ्ृत्यानिकुयोत्संविषयेत्ततः । धृताक्ते पटकेकां 
तेवे्टनेनेदुबिववत । रोषयदातपेपम्यग्द्ाडसव्रिधापयेत्‌। 
तेऽगारभानिताःतरेष्ठामध्यमावृतभनिताः। सुद्रानांपपटाःनि- 
ग्धायुरवश्वञ्वरेरिताः । अिदोषरमना्ोक्तादिता-कणक्षि- 
रागणाम्‌ । 
अथ-अव मंगके पापडोँकी विधि ओर गुणदोष कहते, छिलका रहित 
भगकी दालको पीस कपडेमें छान उसमें निमक, काटी मिरच, जीरा, ओर 
दीग ॒पीसके मिवे, ओर पापडखार अथवा कोई दूसरा खारके पानीमें 
उसन कर मले जव मलते मरुते नखर हो जवि तव उडदके पापडोंकी 
विधिके समान उसकी आकृतिकर चकलापर वेने बेलकर पत्तके समान 
पतले पापड बनावे, ओर धूपमें सुखायलेवे, फिर इनको अगारोपर भूनके 
अथवा घीमें तरकर भोजन करे, अंगारोपर भूनेहृए पापड घृतमे तलेहए 





( ६२८ ) बृह -चयांचंदोद यः । २४८ 


पापडाकीं अपेक्षा गणोमें अधिक भ्रष्ठ । ये पापड सिग्ध, भारी, उ्वर- 
रोगीको-पथ्यः तथा तिदोषनाडक) एवं कान ओर नेच्रसवंधी रोगेोकेो 
अत्यंत हितकारी हे । 

अथ तडदटपषटाः। 


धोतानांतेडरानांचपिष्ठनीरोिपाचयेत्‌ । मरीचपटबाहीकँ 
मिशयेदनुमानतः । पपेटास्तद्भवामिष्टावल्यावृष्यारुचि- 
प्रदाः । धातुसवधनायायुरवःपाचनाःसराः । विदोष 
रामनाःख्यातार्मज्रकोकेरुभाषिणि । अंगारभनिताःओे- 
छामध्यमाघृतभानताः। अस्यववटकाकाराःकृताशथान्येवि- 


भगिताः । गुणेयेणवतिज्ञेयादयावातकफापहाः । 

अथ--जव चामरके पापडाकी विधि कहते गुद धुलेइए चावलके चुनको 
पानाम पक्कर्‌ जार पकतेसमय काली मिरच, तमक ओर हीग इनका च्‌- 
रा प्रमाण माफकक डाले, पीडे शीतल होनेपर उसके पापड करे, ये पापड 
माठ; बलदायकः इष्य रुचिकारौः घातुकी बृद्धि करनेवाले, दृदयको वल 
देनेवाे, भारी पाचनः रेचक; तथा तरिंदोषना्चकरे । अंगासेपर भुनेहुए पा- 
पड अष्ट जर्‌ धृतम तल मध्यम होतेह । यदि इसी सिजेहए चामल्के च- 
नका वडा करकं धृतम तलकर खावे तो इदयको वटदायक ओर वात तथा 
कफ इनकी नाङ्कं जाननी । 

अथ भरतं (भरता) 

वृ त कादफल्बापकद्चागारभाजतम्‌।यतरात्तातरस्त्वचं क 

त्वहस्तनवावमदयत्‌ । आ्रङ्कस्तुषरुतञ्रपटरकामयाच- 

काम्‌ । हरितामपिवाकतिभर्नितंहिगुमिश्रयेत्‌। तद्ररििस्य 

< [रक्षगणास्तत्तत्फटःसमाः | 

जथ-अवे भारत ( भरते-) की बिधि कहते हं । बेगनसे आदि छे फट 
जथवा कोइसा कंद्‌ ले मदायीते भून उसका छिलका निकार डाडे पछि 
उसको हाथोसे मीडके उसमे अद्रख, कोथमीर, निमक, छाल मिरच, 
अथवा इरां मरच, आर भूनी टीग मिटावे इसको भरता कहते हे। 
जिस फलका अथवा कंदका भरता होता है उसके गण उसी फर 
कंद्के प्रमाण होते हं) कोई कहताहै इस भरताको धीम भून किर 
मसाटा मिवे । 





२४९ दिनचयांवणंनीया ० । ( ६२९ ) 
अथ पोङिकाः ( प्रामूठे ) 
अयिगोधूमपिष्टकंनटेनगाटेविमदयेत्कति । किचित्किचि- 
्रीरंततश्चदत्वाविमदेयेद्रयः । यावन्मंज॒तरस्यान्मदनस- 
मानंमदनकर कुशे । तस्यपोकिकांकृताचैद्रविषाचपच- 
मिवसृक्ष्माम्‌। आज्यविरप्तांबारेखोदतप्तकेविपाचयेच्छन- 
कैः । पुनःपुनरछलाक्षिप्रवत्तेयित्वोत्तारयेचपक्राम्‌। अपेये- 
चररयेतांमदनवद्विनीबल्यां पित्त्रीम्‌ । कोषडयद्धिकर्मी 

मपिवातनिहीभजेत्ततःसततम्‌ ॥ 

अथं-अव प्रमे वनानिकी विधि ओर गुणदोष हते ह । गरहके चनको 
पानीसे कड गाटा उसनकर थोडा जर किडककर थोडी देर भीजनेदे 
फिर उसमं थोडे थोडे जलकी छटा देकर सक्ती मारके उसने जव नरम 
दोजवि तव उसकी खोड तोड उसको चकटेपर पलोाथन छगायकर वेल- 
नसे गोल ओर पतली वेषे फिर उसमे घी लगाकर गरम तवेपर उदेव 
जव सिकजावे तव दूसरी तरफ धत लगाकर उलट देवे जब दोनों तरफ्से 
सिक जवि तब उतारकर परमात्माको अपंग करे । इसके प्रामठे उपरमे, 
कर्वयोरा, म॑जेडोरे, पलटा, आदिभी मथुरा दिष्टी आगरेवाे कहते है । यह 
प्राम्ठे कामदेवको वटवे, बरृदायक, पित्तत्र कोष्ठडोधक, ओर वातनाश्करै. 


अथ दिदटपोिका ( पुरतदार भामे ) | 
गोधूमपिष्टकंपरवेमष्टमांशाञ्यमिश्चितम्‌ । मदेयेत्पुवेवचेनंकृ- 
त्वेतस्येवपोछिकाम्‌।तत-ाज्येनसंरिप्यकृत्वातांचचतुगेणाम्‌। 
पुनन्द्रस्षमाकारविल्ट्यकृत्वाप्रपाचयेत्‌ । पुनःपुन्रवत्ये 


वख्बुरस्ताविचक्षणा । पकाुत्तारयेदेनां गेटिकेवगुणेरियम्‌। ` 


छ _ क क (न चथ [ख 


अ्थे-अव पुरतदार प्राम वनानेकी विधि जर गुणदोष कहते है । गे 
के चूनमें अष््मांश् घी मिटाय उसको पूर्वोक्त विधिके अनुस्षार उसनै ओर 
उसके प्रामठे करे, फिर उसमें धी छगाय चौपट घडी करे पाङ वेरकर तवे- 
पर डालृदवे ओर बारंबार हदरूके हाथसे उलट पुट कर सेके इसके गुणभी 
पूवांक्त प्रामूठेके समान है । 





( ६३० ) बृह ° चय्यौचंदोद्यः। २५० 
अथ पूरिका तवतत्कारणश्रतांसमितोप्रथममाद । 
गोधूमान्धवान्धोतान्डु्येषच्छोषयेत्तत मशु्पेणप्रोक्षयेद्रा 
टेयंतेणापिप्रपेषयेत्‌ । ततिपष्सुक्ष्मवश्ेणगारितसमितामता । 
अथे-अव पूरी वनानेकी करिया कहते रै । परत प्रथम निस्से पूडी बनती 
है एेसी मेदाके बनानेकी विधि कहते हैँ उत्तम सपेद गेहओंको षोय ओखली- 
में छरे, फिर धूपमें कुछ सुखाय सूपसे फटक डाले फिर उनको चक्धीसे म- 
हीन पीस बारीक वखमें छान लेय इसका समिता ( मेदा ) कहते है । 
समितपोडरामारोषतंविधिज्ञोविमदयेत्सम्यक्‌ । गाठेतत- 
बुनािमदयत्तारचयत्तछटाम।। गुक्तमितावस्वेषटा ततश्च 
ककृत्वातद्छामन्याः सेवेल्ल्यतचिसृक्ष्मविपाचयेद्रकयह- 
केषृते | साप्ठिकेतिकथितानिग्धायुरवीम्रुत्पित्तहीं | 
शुक्रवद्धिनीकतितथादुजेराजरापहाचापि । सेषेवाघ्रतमिभर 
णगोधूमापिष्टकेनच । कृतारुष्वीगुणेःख्यातापूवेवत्पूषटिकाप्रिये। 
अथे-मेदामें सोलहवां हिस्सा घी मिलाय फिर पानी डा धीरेधीरे खूब 
उसने जव नरम होजावे तब उस दडमेसे दोदो तोेकी लोर करे फिर उन- 
मेये एक एक रे वेलनसे वेर बहुत पतली पत्तेके समान गोल पूरी करे उस- 
को गरम घीके कटावमें छोडता जवे जव एूटकर सिकजावे तब उतारकर 
ज्ञाखमें धरता जाय, ये भेदाकी पूरी सिग्धः भारी, वातघ्र, पित्तनाशक, धातु- 
वद्धेक, ओर बृद्धको तरुणता देनेवारी एेसी दहै।यदि इसी पूरीको विना घीका 
मोयन दिये करे तो हरकी तथा पूवेवत्‌ गुणकारी होती है। 
अथ करपटिका [ रोरी] 
गोधूमचरणेकंकतिमदयेदंुनाचनम्‌ । किचिष्किचिनरंदत्वा 
मदैयेचपुनःपुनः। यावन्मृदुतरंङ्यात्ततोखोभ्नी पटोन्मिताम्‌ ॥ 
प्चात्तचकिकांङत्वाहस्ताभ्यांताविवद्धयेत्‌ । संवेटल्यवदये- 
द्रापिचेद्रमंदर्पत्िभाम्‌। तां्िपेोहनेततेक्षणकेनग्रवतेये- 
त्‌। पुनरंगारचक्रेचक्षिपेतिधूमकेदिता । प्रफ़ुवियदादक्ष 
तदारी्रेसमुद्धरेत्‌ । सपिषाछ्प्यतसिम्यक्स्थापयेदाज- 
नेश्युभे । अपेयेद्धरयेवल्यांरुच्थांपु्टिप्रदांपरिये । धातुसंवद्धि- 





२५१ दिनिचयांवणनीया ° । ( ६३१ ) 
नींगरवीशष्मठवातनारशेनीम्‌ । भक्षयेतनरशेनांयस्याधेः 
प्ररोभवेत्‌ । 


अ्थ--अव गेटकी रोटी बनानेकी विधि ओर गुणदोष कहते ह । गेहे 
चूनको पानीसे गाटा उसन थोडा थोडा जट डालकर वारंवार मदेन करे 
इसप्रकार करनैसे चून नरम होजाता है । फिर उस चूनकी चारचार तोदेकी 
अनुमान छोई बना हाथमे गोरकर चकला वेखनसे वेरु तवेपर डादेव 
अथवा हाथोसे रोटी करके तवेपर डले, थोडी देरमे इसको उट देवे, जव 
चित्ती पडजावे तब तवेपरसे उतार च॒र्हेके अंगारोपर रख देवे, जवं 
पूलकर सिकजवि तब अगारोसे उतार ज्ञाडकर उनपर घी चुपडकर पामे 
धर देवे इसका संस्कृतम कर पटिका ओर भाषामें रोटी कहते दै । कोड 
इसको फलका, चपाती, देसे कहते ह । ये रोटी वलकरता, रुचिकारक) 
पुषश्टिदायक, धातुवद्धक, भारी, कफकारकः वातनाशक है । जिसकी जठरामि 
प्रवर हो उसको ये रोटी भोजन करनी चाहिये । परत यह नियम दक्षिणी 
वगाटी आदिक है मध्यदेश आदिक रहनेवालोंको नरी है 1 
अथांगारककटीमाद । 
गोधूमचरणेकेपरवरकिचिदान्यंषिमिश्येत्‌ । मदैयेदेबुनासम्य 
| केपूवतचातियत्त : । ततानङ्खपिताटम्नाकृत्वागुष्ठनपाडयः 
त्‌ । निधूमेगोमयांगारचक्रसंपाचयेचताम्‌ । परवत्यवहुधाप- 
शादगररछादयेहदम्‌। क्षणादुदत्यतद् ह पएवेवत्परिवत्तयेत्‌ 
नत्वाेकसितापकास्फोटायित्वाघरतेक्षिपेत्‌ । सांगारकक- 
टीबल्यापा्काञ्चकवद्धिनी । अयेसंदीपनीरुष्वीकफातं- 
कपरणाशिनी । कास्तश्रासप्रहरणीपीनसातंकनाशिनी । 
अथ-अव अगारककेटी अथोत्‌ वाटी ओर अंगाकरकी विपि जर गुणदो- 
ष कहते है । गेहैके चूनमें घृतका मोमन देकर फिर जरसे करडा उसन फिर 
जल डालकर थोडी देर भीजने देषे, फिर जके थोडेथोडे ऊीटा देकर 
हाथासे गदे, जव अव्यत नश्न होजावे तब उसमेसे षडे नीषरके सदश्च रोई 
तोड ङक चपटी कर उसके बीचमे अगढेसे दबाय गड्ढा कर किर निधूम 
अंगारांपर उाटकर उलट पुट करके सेके, जब सिकजावि तव॒ उनको 
इकटडी कर गरम राखम दाव देवे, फिर उस्मेसे निकार राखमें उर्ट पुट 
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करके सेके जव सिकते २ फंटके माणिक एक तरफसे फटजावे तब जानि कि 
सिकगड, इसको सुद्रीसे दावे जव लिखजावि तव घृतम डवोयकर धरदेवे 
सको अंगारककंदी ( बाी ) कहतेहँ यह बकर, पौष्टिक, वीयवधक, अमि, 
दीपकं) तथा हलकी हे, एवं कफ, श्वासः ओर पीनस इनको दूर करे है। परंतु 
अंगाकर करडे चूनकी मठरीके समान चपटी ओर गोरु बनती हे । 

4 अथ वलभद्विकागगंरीकूतिशणाना र 
माप्पिष्टकृताकातिरोटिकाबरभद्विका । माषार्णानिस्तुषा- 
णाचेतिष्टनागगरीमता । हस्षोष्णावातङाबल्याकीतिताब- 
रभेद्धिका । गगेरीवातरकिचित्कफपित्तहरास्म्‌त।। 
ज्थ-अव वलभदिका ओर गगेी इनके वनानेकी विधि तथा गुणदोष 

कहते है । उडद्के चूनकी रोटीको वलभद्विका ओर उडद्की धुली इई दारके 
चूनकी रोटीको गगरी कहते ह । इनमें वलभदिका रुक्ष, उष्ण, वातकारकः 
तथा बलदायक, एवं कफ, तथा पित्त इनको नाशक हे । 


अथ वेदमिकाकृतियणानाह । 
तत्रपूर्वपिर्टीमाद । 

माषकान्िदरीङृत्यपएावयेदबुनिप्रिये । संक्षाल्यनिस्तषी- 

कृत्यपेषयेदरमनाऽरमनि । सापिष्ठीतिसमाख्यातासुपश्ा 

खविचक्षणेः। 

अर्थ-अव वेटईके बनानेकी विधि कहते रै । परंतु ये वेटई विना पिके 
हो नही सकती इस कारण प्रथम पिके बनानेकी विधि कहते है । उडदकी 
दाल पानीमे भिगो उसके छिछके दूर कर फिर उसका बारीक पीसे इसको 
सूपरशाखज्ञ पिष्ठी अथौत्‌ पिदर कहते ह । ` 

पिष्टयमेखादिकंकांतिवेसवारंविमिश्रयेत्‌ । शुं गवेर्चल्वणं 

रमठेजीरकंतथा । ततोगोधूमजंपिषटमंबनामदितभृञ्म्‌ । 

तन्मध्येपिष्िकान्यस्यतन्मुखंचविमुद्रयेत्‌ । ततश्चद्रसमा- 

कारांकृत्वासेवेदययत्रतः। पाचयेष्धाजेतपेत्वं गारेहिविधूम- 

के । प्रफुायुद्धरेदाश्चमतावेढमिकादिसा । बल्यवेढमिका 


[^+ भाता ९ 


वृष्यारुच्योष्णातृप्तिकारिणी । गु्वीपुष्िप्रदाधातुमेद्ःस्तन्य- 
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विवद्धिनी । परिणामभेवंशखंयुदकीरंमरुद्रयथाम्‌ । अदितं 
श्वसनहतिभेदिनीकफपित्तकरृत्‌ । 


अथ--उडद्की पिदवीमें एलादिक वेसवार ( मसाला ) ओर अद्रख,निमक, 
हीग, ओर जीरा मिलाय फिर गेदरंके चूनको पानीसे उसन उसमेसे छोई तो- 
ड मूसके समान बनावे, उसमे पीटी भर मुख वद्‌ कर गोल करे, फिर 
चकला वेखनसे गोल चन्दमाके आकार वेङे फिर इसको तवेपर गेरके सेके 
जव दोना ओरसे सिकजयि तव ॒तवेसे उतार चूर्हैफे अगाडी अंगारोपर 
सेके जब एूल जि तव निकास साफ कर षीसे चुपड देवे इसको वेटईं कहते 
ह । वेट बलदायक- इष्य; रुचिकारक, गरम, तृत्तिकारक, भारी, तथा 
पुष्टिदायक है । एवं धातु, भद, ओर स्ियेकि दूध बटानिवाङी उसीप्रकार 
परिणामश्चूर, ववासीर) वातरोग; अर्दित रोग, तथा चास, इनकी 
नाराकं मलमभेदक) ओर, कफ तथा पित्त इन्दोको करे है । 
ौतानातिद | ४ भरा्ना ( खापरपोही ) । 9 । 
धातानातंदुखानांदिपि्ठ्िगाङितम्‌ । ततोऽ्टमापकंस- 
पिमश्रयरदडुनाततः. । मंथयित्वाचतद्धोटंमृन्मयेखषेरे 
भ । शद्धभस्मप्रठतेचमेदवद्विप्रतापिते । क्षिप्वापरसारये 
च्छासुत्सधरमगुकोन्मितम्‌।पूणेचंदरसमाकारांपाचयेन्मंदव- 
हिना । छदितामन्यपातरेणसुपकातुसयुदधरेत्‌ । सच्छिद्र 
तलिपदुप्णांततेक्षारेसरकृरे । भानेषास्मृताकतिसूपशा- 
खविचक्षणेः। प्रोक्तेषादुजैरागर्ववष्योप्णाधातुवर्दिनी । 
अ्थ-अव श्राष्टना ( चावलकी रोटी ) विधि तथा गुणदोष कहते । 
धुलेए चावरछोका चून वखसे महीन छान उसमें आठवों भाग घीका मोमन 
दे पानीसे सानलेवे, फिर उसका मथकर राख लगेहृए मटीके खिपडेमे उस 
उसने इए चूनका १ अंगुर मोटा छप करे, पीछे उसके उपर दूसरा 
मादीका खीपरा टक्के अमि देवे, उसमे जगे जगे बहुत छिद पडनेसे 
जाने किं, अब पक्त होगडईं फिर उसको निकार मिश्री मिङे दूधमे भि देवे 
इसको श्राश्जा कहते । यह खापरपोखी दुजंर, जड) वृष्य, उष्ण ओर 
धातुवद्धंक दे । 


अथ वेष्टनी । 
माषपिष्टेदिखवणंशृेगवेरंचरामठम्‌। मिश्रयेद्‌नुमानेनमदैयेदं- 
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बुनाघनम्‌। तस्यामोचाफलाकाराचपेटामद्धंचंदवत्‌ । ेष्ठनीं 
रचयेदरम्यांरमणीयेसुटोचने । किचित्रीरयुतंभांडतृणेस्दभ- 
पूरयेत्‌ । तत्तणोपरिसंस्थाप्यपाचयेदतियत्तः । वेषठनीडु- 
कठागुवींवल्यापित्तकफमरदा । पाककाठेचमधुरापागस्था- 
नांहितावदा । वातर्राशिनीचेषापृरतेपकायदाभवैत्‌ । 
कृचवद्धतितत्घ्यातागर्वीबल्याचपौष्टिकी । वृष्यातृपतिप्र 
दातेजःडेष्मित्तप्वरदिनी । वातपरेषातुयुद्र नांगोधूमानां 


भवत्याप । 

अभ-अव वेष्टनीकी कृति ओर गुणदोष कहते । उडदके चूनमे निमकः 
अदरख, ओर दीग मिलाय पानी डार्के उसने, फिर उसका स्वरूप 
केटाकी फलीके आकार वनवि, फिर मिडधीके पारमे थोडा जलभर्‌ आधेमे 
तिनका भरे, उसके ऊपर उन फलेन्को धरे ओर सिजवावि जव सिक जावे 
तव निकास क्वे, इसको, वेष्टनी कहते । ये वेष्टनी वीयेवद्धंक भारी, बल- 
दायकः पित्तकरता कफकारी, पाकके समय मधुर, रस्तागीरोको हितकारी, 
तथा बातनाङकहै यदि यही फी धीम तलीनी जवि तो इनको कचवद्धी 
कहते यह कचवद्धी भारी, बलकारक, पौष्टिक, कृष्य, तथा तृतिकारक एवं 
तेज, कफ, ओर पित्त नईको बटवि तथा वातघ्न हैयेगेदं ओर मुंग 
इत्यादिकीभी करते । 

अथ पूणगभापूरिका ( पूरनपोखी )। 

रस्थेकंचाणकंुपमाटकौसंभर्वतुवा । पाचयेत्केप्रियेताव- 

द्यावदंयुलिमार्दितम्‌ । जञात्वानीरपृथकत्यत किप्यषाककोवि- 

द्‌: । गुडपरस्थंसपादंवाराकरासादधप्रास्थकाम्‌ । ्षणादुत्तायं 

वामोरुपेषयेदरमनाईमानि । यततोररनेरम्येशुभेऽमत्रेनि 

धापयेत्‌ । ततोगोधूमजंच्रणमदंयदबुनाभशम्‌ । तस्मानड- 

मितंपिषठपृथङ्गीत्वाविचक्षणे । कृत्वाचमूपिक कारंतन्म- 

ध्येतुप्रपूरयेत्‌ । तत्पूणसुद्रयेत्तस्यसुखकृत्वा॒गख्कम्‌ । 

चंदरवत्पूकिकां तस्यकृत्वात्‌ तेविपाचयेत्‌ । किचिदाञ्यसमा- 

रितिभूयोभूयःपवत्तेयेत । पकाज्ञात्वासयुत्तायभरामजापत 
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येऽपेयेत्‌ । पूणगभापूरिकेय॑रुष्वीसाद्रोचसीतखा दीपः 
नीराजयक्ष्मघ्ीपमेहघ्रीचकीतिता। सेषेवसर्पिषापक्राषेशेषे- 
णगुणोत्तमा । 
अ्थ-अब पूरणपोलीकी विधि कहते है । एक प्रस्थ चनेकी अथवा अरहरकी 
दाल जवतक सीजे नदी तवतक जलमें पचावे जव दाल उंगीके दावनेसे 
पिसने रगे तव च्देसे उतार इसके षानीको निकाल डे ओर इसमें गड 
एक अथवा सवाप्रस्थ ओर खांड डेटम्रस्थ डाङकर फिर थोडी सिजवे, तद- 
नंतर उतारकर बारीक पीसे इसको पूरण कहते है, जव पूरण तयार हौज 
तब गेहका बारीक चून पानीसे उसनकर तयार करे फिर उसकी रोई तोड़ 
उसके भीतर पूरणको भर मुख बंदकर गोरु करे फिर उसकी चंदमाके 
समान गोर वेरकर पूरनपोली करे!इसको तवेपर सेककर उतार ङे, इसको 
धीसे चुपडे यह पूरनपोली हरुकी, स्वादु, शीतल) तथा दीपन एवं राजय- 
ह्मा ओर प्रमेह, इनको नाश करे । यदि यह पूरनपोटी षीमें तलीजावे तो 
विशेष गुणयुक्त होवे । ~ ~ 
चाणकीरोटिकारूक्षाकफासू्िपत्तनाशेनी । 
स्मृताविष्रभिनीु्वीहितावेनेजरोगिणाम्‌ । 
अथ-चनेकी रोटीं रुक्ष, कफपित्तनाङक, विष्ठभकारक, भारी, ओर नेत- 
रोगीन्को हितकारी हे। 

क )तुल्यनीरे ण येद्राहयेद्रसम्‌ ह ५ ॑ ॐ ॐ 
अम्लकातिल्यनीरेणमदेयेदरादयदरसम्‌ । तत्समंमातटंगस्य 
क्षदंसिभृदधवंसिताम्‌क्षोदैपरूषकल्यापिरेभृनीरंचरानिकाम्‌ 
अनुमानेनचेकष्यङृत्वुरागोयमीरितः । कृतिरुचिप्रदोदयः 
शुकरणसप्रियः । पोष्टिकस्तिक्तकः स्वादुश्षारश्ाम्ड्र- 
कीततितिः। सुखनिहवाडुद्धिकरोरक्तपिततप्रकोपनः । नेजयोः 
रहितोवृष्यःकफकुष्ुप्रकोपनः। नडोऽतउदुगःकयोत्कफमा- 
ष्मानकारकः । त॒षांमूत्रमच्छर्दिमेददोषचनारायेत्‌ । 
अथं-पकी इमखीमे समानभाग पानी भिलाय उसका रस काटे, फिर 

उसमें समभाग विजोरेका जीरा डे ओर सेधानिमक, चुरा; कृटेहुए 
फलसे, जभीरीका रस, तथा राई ये पदार्थं अनुमानमाफिक छङेकर, पीसकर 
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मिवे, इसको राग रेसा कहते है । यह राग रुचिकारी, छ्य, वीयंवद्धक) सुख- 
परिय, पोषक, कड्ञा, स्वादु, खट्टा, खारी) मुख) जिह्वा इनको श्राद्ध करता, रक्त- 
पित्तवद्धंक, नेवोंको अरहितकर, अवृष्यः, कफ ओर कुष्ठ इनको कुपित 
करनेवाला ओर भारी है । इसीसे कफको उद्धेगामी करे हं उसीप्रकार 
अफराकारक होनेसे प्यास, मूच्छ भ्रम, ओकारी, ओर मेदरोगः इनको 
नाक्ञ करे । 


अथ खांडवः । 


बीजपूराम्रदाडिवविचादधिफखादेकाः । एषामन्यतरस्या- 
पिचकीषांखांडवेप्रति । तद्रदीत्वाविनिपक्षप्यतज्रसेधवश- 
केरे । गुडंवाहिगुसदितदहषदाचविपेषयेत्‌ । क थतोमानेभि- 
वैदः खांडवोरागवद्रणेः । 


अर्भ-विजोरा, अमच्‌र, अनारदाना, इमी, केथ इनमेंसे जिसका खां- 
डव करना हो उसको छे उसमे कारी मिरच, सेधानिमकः दीगः, तथा गुडः 
अथवा खांड डालके शिलांके ऊपर पीसकर उसकी चटनी करे इसको खा- 
डव अथात्‌ चटनी कहते हैँ इसके गुण रागके समान जानने । 


अथ रागखांडवः ( मुरव्वा ) 


आप्रमामंसमीचीनेत्वग्ीरदितंपरिये । द्विषातिधाचतद्धा 
वाफरमानेनखंडयेत्‌ । एव॑प्रस्थंरसाखानांखंडानामधुरपिये। 
सपिषाभग्येतानीषन्मृत्पातरेचानेधापयेत्‌ । प्रस्थत्रयासेता- 
पाकेपितारेतानिसंक्षिपेत्‌ । अंगुटीदितयेष्धात्पाकंनीत्वा- 
निरीक्षयेत्‌ । भूयोभूयःप्रयतेनचेकतंदुयेदाद्वयोः । अंगुल्यां 
रतरेपरयेनानीयाचेकतारकम्‌।यदितंतनेदरयेतकिवचिदन्यां 
सितांक्षिपेव । दष्ठातंतंसमुत्तायेमरीवेखादिभावितम्‌। कृत्वा 
सरीतठंपश्चात्काचपात्रेनिधापयेत्‌ । अथवामातिकेपतर 
लाक्षालिक्नतरेपिये । अर्यदिपो्टिकःसिग्धोयरस्वादुबर- 


भ्रः । तृपतिद्वरारोदेवातपित्तारचिप्रणत्‌ । हंतिरक्तविका- 
रंचायुरकतेरागरखाडवः। 
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अथ-उत्तम चिकि ओर भीतरकी गुठली निकली पकी अंबियाके दो तीन 
किवा चार टुकडे करे, इ्प्रकार ६४ तोके टुकडेन्को घीमे ऊछ भून मिट 
कंडमे धरे, तदनतर १९२तोटे खांडकी तितारी चासनी करे उसमे उन अवि- 
याके टकडेन्को डालके कुछ देरतक चुर्हेपरही रहने देवे, फिर॒ चुटकी 
देखे यदि एक तार न निकछता होवे तो उसमें कड थोडीसी खांड मिला- 
यके देखे जव एक तार निकलने गे तव इसमे काली मिर्च, ओर छोटी 
इरायची, इनका चूणे करके गेरे, फिर उतार छेवे जव शीतल दोजावे तव 
काचके पारमे अथवा इमरतवानमें या चीनीके पात्रमे भरके धर रक्ते 
यह ॒गागखांडव अथोत्‌ सुरव्वा पुष्टि करे, सिग्ध,भारी, स्वाद, वलकारी 
तथा तृत्तिदायकः रेसा हे । उसीप्रकार वात, पित्त, अरुचि ओर रुधिरविकार 
इनको नाश्च करे । १ 
अथन्यफटरागखाडवाबाधेः) 
फलान्यामर्कादीनांभित्वाकंटकतोभृशम्‌टिनीरेसुमया- 
नितरिरारस्थापयेत्ततः। सधोतान्यन्यनीरेणतानीपषरस्वेदये- 
स्परे । आम्रवचचकरियाञ्ेषातत्तल्याश्चगुणामताः। 
अथ-यदि आमछे आदि छोटे फरलोका सुरम्वा बनाना होवे तो उन फलो 
को कटिसे खूब गोदकर तीन दिनतक फिटकरीके पानी डबोयकर धरदेवे; 
फ़िर दूसरे पानीसे धोय किचित्‌ सिजावे फिर आमक मुरब्वेके सदश तयार 
कर्‌ ठेव इनके गुण आश्रके अथवा अपने फलके समान होत रै । इसीपरकार 
सवे प्रकारके सुरब्बा बनाय खे । 
अयान्यप्रकारः। 
आमंयष्टिवचादीनेकृत्वभरपेषयेदराम्‌ । तत्समं चग्रडंकिचि- 
तेखिशवचमिश्रयेत्‌। स्यापयन्मातिकेपररप्ञरागखां डवः । 
किचिघ्यूनयुणःपूरवात्कीरतितोभिषग॒त्तमेः । 
अ्थं-कची अमियाको छीर वीज निकाल बारीक पीसे ओर उसमे उस- 
के सम॒भाग गुड तथा किचित्‌ ते ओर सोंड भिलावे, इनको रागखांडव 
कहते ह । यह गरणोभिं पदलेके समान कुढटीन है । 
अथाभ्ररेट्‌ः। 


(त > 


भजयेततरुणंस्व ्ंतद्रुसेचविमिश्रयेत्‌ । राकरासुगडंवापित- 
त्सममथुराधरं । ततोविशांशकचणपट्वद्धिनरिगरनम्‌।भा- 
१७ 
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भर्दोऽयमग्नाकिटयस्ततिग्रदोरुभसिग्धोरचिग्रदः कति 
मधुरामधुरस्वरे। पोनरोखुविश्ारक्षिपियेबिल्वफटस्तनि ॥ 
अथे- उत्तम आमको भ्रनकर उसका रस निकाल उसमे उसके समान 
सपेद्‌ बूरा अथवा गड मिखविे उसीपरकार रसका वीसर्वां भाग नोन, काली 
मिरचः तथा शनी हींग इनका चूण मिले, इसको आम्रलेह कहते है । यह्‌ 
लह द्यः तर पिकारक) भारी, सिग्ध; सचिकारी, तथा मधुर है । 
अथ फरव्ृष्यारिखरिणी । 


ह भ) 


प्रियेपक्राविचामायेसुदतिमदेत्समनरे सिताद्राभ्यांतिल्या 
उुटिमरिचन्रूणेतदुचितम्‌ । षिमिश्रयेतद्रडिसकठ्मपिमत्ते 
सुरुटिते जनेरविख्यातेयेनगतिफखव्ृष्याशिखरिणी । इयंवृ- 
ष्याकातिसुभगजवनेकंकणकरे सरादययगुरषीसुगुरुकुचयु- 
गेसुरुचिदा । अतःश्रीरामायापंयञ्लटितिमादिदिचततोव- 
रारोहेभ्ष्वत्वमपिरिसिकेकंजवदने । 
अथे-उत्तम पकी इमरीको समभाग पानीमें मदन करके रस निका 
फिर उस रसमें उस रसके समान सपेद्‌ वृरा तथा इलायची, काली भिरच, 
आदि मसाखा उसके अनुमान माफिक उलि, ओर अच्छी रीतिसे मिलाय 
मद्रीके बतेनमें भक धरदेवे, इसको फलबृष्य शिखिरणी कहते । यह दृष्य, 
सारक, इय, भारी तथा रुचिकारक पेसी है । 
अथ पानकान्याद्‌ ( पने) 
राक्षाम्किकापरूषादिफटान्यंबुरुदेक्षणे । नीरेसप्तगणेङ्धिश्न- 
न्यम्नहस्तेविमदंयेत्‌ । वघ्ठपुतेक्िपेत्तस्मिभ्छकंरां द्रव्यतः 
समाम्‌।विररंपजरमरिवत्वगद्रेखागजोद्धवम्‌। सकषुरेक्षिपे 
चरणपानकंतत्प्रकीर्तितम्‌। पानकं मू्टंदयवंतपिङ्ृत्तण्मदापदम्‌। 
वात्वातिश्रमग्ानिरमूच्छपित्तदाहनुत्‌ । तद्विधाम्डंचम- 
धुरंगुणेस्त॒ल्योप्रकीर्तितो । दराक्षायाःपानकंदाहश्रमग्ठानि- 
तृषापदम्‌। रक्तपित्तचमूच्छचनिहन्यादभ्पिजानने। विषठंभ- 
कारकंहेवाद्रंचपरूषजम्‌ । अम्लिकाफरसभूतंपानकंच 
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्रमापहम्‌।दादच्छदितषावातकृमिर्रातिनिवारणम्‌ । कंठता- 

टृ द्वंशोषनाङयेदितिकीतितम्‌। 

अथं-दाख, इमली, फाले इत्यादि फरोको सातयने पानीमें कुचल उस 
पानीको वखमे छाने) तथा फलके समान मिश्री मिलते, तथा फएटोंका 
बीस्वां भाग प्रज; काटी मिरच, दालचीनी, अदरख, इलायची, नागके- 
सरः तथा कपूर इनका चूणे, उस रसम डे सवको मिलाय छे इसको पा- 
नक कहते । यह पानक मजर, हय, तथा तृप्िकारक रोनेसे तषा, मद, 
वात, वाती) भम; ग्लानि मृच्छौ, पित्त, ओर दाह इनका नाश करे । इसर्मे 
खटा ओर मिष्ट देसे दोप्रकारका रस है । परंतु उनके गुण समानही है । अव 
प्रस्येकके विशेष गुण कहते । दाखका पनादाहः भम, . ग्छानि, तषा, रक्त- 
पित्त, तथा मृच्छ इनको नाश्च करे बेरके ओर फाटसेका पन्हा विष्टभका- 
रकं तथा द्य हे । एवं इमलीका पना भम, दार, दास) तृषा, वायु, कृमि, 
श्राति, कंटदोष ओर ताटुशोष इनको नाश करेहै। 

अथ पचसाराभिधं पानकम्‌ । 

दुक्षापरूषखनूरदाडिययदरोद्धवम्‌ | गडचुरसकपूरचातुा 

तोषणेयुतम्‌ । पचसाराभिधंपानंततिङदररुमूलम्‌। विष्ठभ- 

करकट यत्रमग्ानत्रषापहम्‌। 

अथं-दाख) फालसे, खजूर, अनार, वेर, तथा गुड इनका ईखके रसने पन्ह 
करके उसमं कपूर, दालचीनी) तमारपत्र, इरायची, ओर नागकेसर, इन- 
का चरणे डे इसको पंचसारक पन्हा कहते है । यह ठृतिकर, भारी, सत्रल, 
विष्टभकारक, तथा ह्य रेसा है। उसीप्रकार भम, ग्लानि, तृषा इनका नाशकरे। 

अथ वद्धमानसटकः। 

वनंदधिग्रियपरस्थपरस्थाद्शुभरकेरा | व्योषाजानीभवंश 

कषकंमदिरेक्षणे । पकरदाडिवषीनानिचतुराम्राणिमिश्रयेत्‌। 

रस्तनाखाडयत्सिद्ध-तटकोऽयमुदाहतः । वद्धेमानाभिधो- 

बल्योदीपनोरुचिकारकः।रुस्तृतिकरः स्वयेःश्रमग्टानित्‌- 

पापदः। वातपित्तदरःपीनोरोनकेमधुराधरे । 


अ्थ-गाढा दही १ सेर सपेद वरा आद्‌ सेर) तथा सोरठ, मिरच, पीपल, 
जीरा इनका श्ण १ तोला; ओर पके अनारके दाने पावभर, इन सबको 
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एकत्र करके मिवे ओर हाथसे मथकर तयार करे इसका वद्धैमानसद्रक 
कहते । यह वछकारी, आपेदीपन करता; रुचिकर, स्वरशोधक, भारी, 
तथा तृ्तिकर) एवं भ्रम, गानि, तृषा बात, ओर पित्त इनका नाश्चक हे । 
अथ सोमसटकः। 
चनंद्ष्याठकंकतिसिताद्वौढकमिता । बिकद्रग्निभवंचण 
पठेकंचविमिश्रयेत्‌ । गाख्येत्ृक्ष्मवश्रेणततोभाडनिधापः 
येव । पकदाडववीनानिप्रस्थंकानिवनस्तनि । मिश्रयि- 
त्ाजनेःख्यातःसोमास्येसोमसहकः । बद्धेमानकवचायं 
गुणेगणवतिप्रिये । 
अ्थ-गाटा दही २५६ तोल, सपेद शरा १२८ तेेःओर सोंड मिर्च, पी- 
पट) तथा चित्रक, इनका चृणे ४ तोके, ये सव एकत मिलाय वारीक कपडे- 
में छाने फिर इसमें पके अनारके दाने ६४ तरे मिलाय किसी उत्तम पात्र- 
मे भरकर धरदेवे इसका सोमसटक कहतेहँ । यह गुणेमि बद्धंमान सटकके 
समाने । 
भथ प्रमोदसटहकः। 
सवनंिदधिप्रस्थपरस्थादवाशकंराप्िये । चेद्रव्योषखवंगानां 
चूणकपप्रमाणकम्‌। मिश्नयद्राख्यचापिसक्मवस्चणयततः । 
पक्तदाडिववषीजानेचतुपिदवानिमिश्रयेत्‌। स्थापयन्मृन्मय्‌भ- 
टेप्रमोदायनरणामयम्‌।प्रमोदसटहकःख्यातोवद्धमानसमोय॒णेः 
अर्थ-गाटा दही ६४ तोके, खांड ३२ तोरे, ओर कपूर सोंट, मिर्च 
पीपट तथा छवंग इनका चुरा १ तोलाये सव एकतर मिभधितकर बारीक 
वस्मे छान छेवे ओर उसमें पकेहए अनारके दाने १६ तोर मिराय मिदी- 
कै बरतनमें भरकर धरदेवे इसको प्रमोदसटरक कहतेरैं । 
अथ कांजिका। 


यवायंनिस्त्षधान्यंएवयेदंवुनिघ्यहम्‌ । तत्रीरप्रथङ्नी- 
त्वाटवणंतजनिःक्षिपेत्‌ । रानिकाजीरमरिचरदिगुचरूणिप्रमा- 
णतः। तदेवात्यम्टतांप्ापतंकानिकंपरिकातितम्‌ । एवंङयौ- 
द्ररारोरेयुक्तयामंडतषोदयोः। कांनिकंपाचनंरुच्यंभेदयुष्णंच 
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ठषुस्मृतम्‌ । वातेष्महरंपीतंदेदेदिग्धंचदादयत्‌ । ज्वरघरं 
चभवेन्रनमेगटग्र॑नसंरयः। 


अथ-छिरुका ररित जौ इत्यादि धान्योको ३ दिन पानो भिगेा देवे, 
फिर उनमेसे पानीनिकार ठे उस पानीमे निमक) राई, जीरा, मिरच) ओर 
हग, इनका चूण अनुमानमाण्िक भिवे, ओर इसको मट्ि बरतनमें भ- 
रकर धर रक्चे, तो यह अत्यंत खट्वा हौजवि इसको कांजी कहते । इसी- 
प्रकार मड ओर तुषोदककीभी कांजी बनाते । यह कांजी पीनसे पाचन 
रोचन, भेदक) उष्ण, हरूकी, वातहर, कफनाशचक है । ओर इसका देहम रेष 
करनेसे दाह, तथा ज्वर इनका नाश रोय । 

अथ < ५५५ -द ४ 
गव्यंमादिषमाजंचकारभचरेणमाविकम्‌ | 
ओ्रमेकशफंचोतिद्ग्धमष्रषिधस्मृतम्‌ ॥ 

अथ-दूध गोका, भसका, वकरीकाः हाथिनीका, सीका, भडाका) ऊटनीका; 
ओर घोडी इत्यादि एक नेखवाछे जनावररौका से आद प्रकारका । 

दुग्धतुमधुरकिगधसद्यःञुकरकरमतम्‌ । पाएकंचसररातंसव- 

पचदितावदम्‌ । बलप्रद॑नविर्नचधातुबरद्धिकरमतम्‌ (व्यन्तः 

स्थापनेचववानाकरणसुत्तमम्‌ । रसायनंकतिकरकचाधतेवा- 

वृद्धयोः । अतिव्यवायेक्षीणेचक्षतक्षीणदितावरम्‌ । 

अ्थ-साधारणसवेप्रकारका दूध-मधुर, सिग्ध तत्काल वी्यकारक, पौष्टिक, 
सारकः शीतल सबको हितकारी, वलप्रद्‌, जीवन, सप्तधातुबद्धंक, वयःस्था- 
पक; वाजीकरण, रसायन, तथा कांतिकारक है । उसी प्रकार क्षुधित, बाल, 
वृद्ध; अतिभेथुन करनेसे जो क्षीण होगया हो ओर क्षतक्षीण इनको हित- 
कारी हे । 

गोदुग्धक शुण । 

गोदुरग्धमधुरंशीतंग॒रुटयरसायनम्‌ । वयसःस्थापनंस्वादु 

्िग्धंपथ्यतमममतम्‌।रच्यंवल्यश॒करंचमेष्यपष्िप्रदायकम्‌। 

क तिकृतुष्टिनकंषरतिपि तेविषेभरमे । रक्तपित्तेवातरकतेदादि 

चैवातिसारके । उदावत्तमदेकातेश्वासेजीणंन्वरेतपि । उद्‌- 

रेमू्रकृच्छैचगल्मेशुरेऽम्खपित्तके। जआधावशस्यपस्मरेक्षये 





( ६७२ ) बृह ०-चय्योचंद्रौदयः। २६२ 
पांडावतिश्रमे । योनेरोगेगभपातेनेजरोगेहितावहम्‌ । पथ्यं 
प्रवाहकयाचप्रवदाताभषमवराः | 
अथं-गाका दूध-मधुर शीतर, भारी, हय, रसायन, वयःस्थापक, स्वादु, 

क्ल्य) आते पथ्यकरः एवं वात, पित्त विष) भरम, रक्तपित्त, वातरक्त) दाह, 
जातसार, उदावत) मद्‌) खासी, धस, जीणेज्वर) तृषा, उद्र, मूचङ्च्छर, 
गरम) शूट, अम्लापत्त) मनोविकार,) बवासीरः अपस्मार, क्षय, पांडरोग 
~>! यानिरोग,) गभपात, नेवरोग; ओर प्रवाहिका, इन रोर्गोपर 
पथ्य 
गांकी जातिपरत्व दूधके गुण । 
क -णवययवरक्नषारवातापत्तकफमरणुत्‌ । पातायाबतपंत्त- 
म्रक्तायावतिडहत्परम्‌ । वातन्राचन्रवणायान्वतायाःकृफक्र- 
द्र । पाखवत्सा्ववत्सानागवाक्षारायदोषक्रत्‌ । वष्केय- 
ण्याघिदोषधघरेतपेणंवरूदंपयः । पिण्याकाम्छात्रभोकणां 
ल्ारयुरूकफप्रदम्‌ । द रतिर्स्वाटयवाह्ुमयकृरुहमम्‌। 
गवापखारुभाकणादुग्धयवसभोक्णाम्‌।काथेतंमुनेाभेवेये 
सवरागाहतावदम्‌ तरुणानागव दुग्धपधुर्चरसायनम्‌ । चि 
दषनाशकचवव्ृद्धायादुषटस्म॒तम्‌।सगभायाःसमुदरष्नमा- 
सोष्येचपित्तटमुक्षार्वमधुरचेवस्मतवेरोषकारकम्‌। धारो- 
ष्णतुगवादुग्धवृष्यवातुविवद्धनम्‌ । नद्राकातकसक्चग्ध 
पथ्यस्वदद्राय्रदापनम्‌॥समतनसमप्राक्तस्षवातकदेनाश्चनम्‌ । 
सपादप्रहरादृष्वानदाषननकंभवेत्‌ । 
जअथ-काङ गोका दूध भ्रष्ठ तथा वातः पित्त कफ, इनका नाशक है । 
पीठी गोका दृध-वातपित्तनाश्चकः खाट गोका दुध वातनाशक, चिच्रवणे 
गोका दृध वातनाञ्ञकः सपेद गोका दूध कफकारक) ओर भारी, वारव 
त्सा कहि दो माहनेके भीतर व्याईं इइ तथा विवत्सा किये जिसका 
वछडा मरगयाहौ ठेसी गोका दुध बिदोषकारक दे। जिसको व्याये हये १ 
वषं होगयाहौ देसी गोका दूध चिदोषनाश्चक,त॒त्तिकर,वलकर है खल, ओर खट्टा 
अन्न खनिवाली गोका दुध भारी एवं कफ) निद्रा, ये, बल, स्थूलता, तथा अमि 
मान्य इनको करे है, ओर शीतर है कडवी, फटेरे, घास इत्यादि खानेवाटी 





२६३ दिनचयोवणेनीया० । ( ६४३ ) 


गोका दूध स्वं रोगे हितकारी है । तरुण गोका दूध मधुर, रसायन; तथा 
त्निदोषनाशक है । वृद्ध गोका दूष दुवंङ है, ओर गाभिन गोका तीन 
महिने उपरांतका दूध पित्तकर, खारी, मधुर, ओर रोषकारक रै । धारोष्ण 
दूध वृष्य, धातुवद्धक, निद्वाकारक, कांतिकर, स्िग्ध, पथ्यकर, स्वादु, अमि- 
दीपन) ओर अमृतके तस्य स्वे रोग नाश्षकदै दूधको काटके धरदैनेसे 
वह सवापहरके उपरांत बिदोषकारक दोतार्‌। 
भसक द्धक गण । 
माहष्याप्रुरद्ग्पपाकशातचपा्टकम्‌ । ज्िम्धानद्राकस्वल्य्‌ 
गुसव्रष्यचञ्ुकटम्‌। पित्तदाहश्रमघरंचकफारस्यरुचिप्रदम्‌ । 


आभष्याद्चसप्राक्तपाग्रमा्ययकरपतम्‌ | 

अथे-भसका दूष-मघुर, पाककालमें शीतर; पोष्टिक, खिग्ध) निद्राका 
रक, बलकर वृष्य) गुर, व वीयप्रद्‌, एवं पित्त दाह तथा रम) इनका नाज्ञक 
हे । उसीप्रकार कफ, आलस्य, रुचि), इनको करता अभिष्यन्द ओर अपि 
मांयकारक 

॥ बकरीके दूधके गण । ककर कीं 

अनजग्रव्ययुणम्राहयकवश्चषाहापनटरघु । क्षयाश्चअतस्ातह 

न्यातिदोषास्तभरमनज्वराच्‌ । अनानामस्पकायत्वात्कटतिक्त- 

नषवगणात्‌ । अलपाब्ुपानाद्रयायामात्सवदषहरपय 

अथ-वकरीका दूध गुणोमे गोके दूधके समान है परंतु विशेष करके 
अभिदीपनकारक होकर क्षय, ववासीर, अतिसार चिदोष, रक्तविकार) श्रम, 
तथा ज्वर इनका नाडा करे । वकरीका छोटा शरीर होनेसे बह कटु ओर 
तीखां एेसी वनस्पति भक्षण करती है ओर पानी थोडा पीती रै, ओर 


व्यायाम अथात्‌ परिश्रम अधिक करतीहं इसी कारण उसका दूध स्व 
दोषनाश्ञक हं । 
अथ 1वदषः। 


धाराङ्ीतमदिष्यास्त॒धारोष्णंचगवांपयः । जतरीतमनजा- 
दुग्धकेपिश्रे्ठवदंतिहि। अन्यञचच। शतोष्णंकफटत्परोक्तयत- 
सीततुपित्तदत्‌ । अतप्तदोषटैप्रोक्तेभोजनेत्वौपधंविना । 
अन्यच्च । गवां दुग्धंहिपए्वोहमहिष्यास्त्वपराहके । तत्तुशके- 
रयायुक्तदितमाजंतुसवंदा । 





( ६५४ ) बृह °-चय्यां च॑दोद्यः । २६४ 


अथे -भसका धाराशीत अर्थात्‌ काठटकर ज्ीतलकरा, गोका धासोप्ण 
ओर वकशका ओटायकर शीतल एेसा दूध मष्ठहे । गरम करके जो दूध 
पीया जायवो कफ़की नाश करे । ओर गरम कर फिर शीतर कराह 
दूथ पित्तका नाशक ह । ओर विना ओटाया दूध ओषधके विना अन्य भोज- 
नमे दोषकारक हैः पूर्वा गोका दूध; व॒ अपराहे भैँसका द्ध, ओर 
बकरीका द्ध) सवदा हित हं, परंतु कोडसा दूध हो उसमें खांड मिलाकर पीना 
चाहिये, ओर यदि मिश्रीगरके पीवेतो बहती उत्तमे क्योकि आगे करगे । 
आविकादिकदुग्धानामुषयोगोनपरायश्चः। 
४ व क # अ कि 
भोननेदर्यतेऽस्माकंततोनोक्ताहितद्रणाः । 

अथे-मदी ( भेड ) इत्यादिकेकि दूधका उपयोग अपने आ्यंरोग भोज- 
नमे नरी करते इसीकारण उनके गुणदोषभी यहां नहीं कहे । 

शृतोष्णकफवतघपित्तव्ं शृतरीतटम्‌ । अद्धो दकंश्षीरशि- 

१. ॐ [3.३ ॐ ६. ॐ ४ 
ठवतरुचुतरयाहतत्‌ । अपत्षषादप्रहरबृतसाद्धाद्रयापकम्‌। 
पथ नोट (कासा, क ०९ 

इग्वपथ्यमधन्धाष्वमम्ठत्वाद्धावानादतम्‌। 

अथ-ओंटाया हआ दूध पीना कफः तथा वायु इनको नाश्च करै, ओर 
ओंटाकर शीतल कराह दूध पित्तका नाड करेहै दुधमें अर्धभाग जटमि- 
खाय ओंटवि जव दधमाच्र शेष रहे तव उतार कर रीत करे यह्‌ हल्का 
तथा अति हितावह है । विना ओंटा दूध सवाप्रहर ओर ओंटा दूध 
टाइग्रहरपयंत पथ्यंहै, उपरांत खडा होजाताहै । 


क श क 


अथ काटखवदरोषणशगणाः । 
वल्यंबरणमयिषृद्धिजनकं पवांहकारेपयोमध्याद्रवख्दायकं 
रतिकरंकृच्छार्मरीनारनम्‌ । बारेष्वयिकरंक्षयेवरुकसु- 
दवेचरेतःप्दंरावोक्षीरमनेकदोषशमनंसेव्यंततोमानवः । 


क ० 


अथ काट विदोषकरके गण कहते । 


प्रातः कालमें पीयाहूञा दूध बरकर कंहण तथा अभिवद्धंक हे, मध्याहकालमें 
सेवन करा हज वङदायक तथा प्रीतिकर एवं मचरङृच्छ्‌ ओर पथरी इनको 
नाश करे, रात्रेमं सेवन कराह दूध बारकोकी जटराभिको षटवे, क्षय- 
रोगीके बङको बटावे, बुड्टे मयुष्यके वीर्य॑को वटाव, ओर स्वं दोषोंका नाश- 
क है इसीसे मनुष्योको सर्वैकार दूध सेवन करना चादिये । 





२६५ दिनचयौवणेनीया० । ( ६४५ ) 
अथ दुग्धादारवज्यंरोगाः। 
नवन्वेरेचापिमयिकुष्टेचेवामदोषके | 
प्ररास्तंनपयःपानंकरमिरोगेविशेषतः ॥ 
अर्थ-नवीन ज्वर, अगिर्मांय, कुष्ठ, आमदोष, ओर कृमिरोगी इनको दूष 


अपथ्यकारक है । 
अथ द्रव्यसंयोगेन गुणदोषाः। 


रकैरासहितंक्षीरंरुचिकृद्रातनारानम्‌।तथासितोपटयुक्तश्च 
ऋदंदोषनाशकम्‌ । सगुडमूजछृच्द्रघ्रापत्तडष्पकरमतम्‌ । 
अ्थ-अव पदार्थेकि संयोगसे दूधके गुणदोष कहते । खांडामेला दृष 
रुचिकर तथा वातनाशक दै । मिश्री मिला दूध वीयवद्धकं ओर बिदोषना- 
शाक है । गरडमिला दूध मचङ्च्छरनाशक ओर पित्त तथा कफको नष्ट करे । 
द्क्रमाप्रसुमधुरगास्तनामाक्षकचतम्‌। नवनातश्गवररया 
पाचश्यामभूषणम्‌सितारावाचपृथुकापराटठनागराशवाः । 


क्षारणसहसस्व्याहताःस्यःसवतह्मि । 

अथं-पक्र मीठा आम, दाख, सहत, घी, मक्खन, जदरख, पापल, काला 
भिरच, खंड, हरड, चिरषा, परवल, सोट ओर आपदे) ये पदाथ दृधके 
साथ भक्षण करनेसे हितकारो रोते 


पत्स्यांसपटमुद्रमूककेःकुष्ठमावरतिसेवितंपयः। शाकजा 
बवसुरादिकेस्तथामारयत्यबुधमाङ्ुसपवत्‌ । नकष्यंपयता- 
ऽश्रीयात्सवेमुष्णंद्रवाद्रवम्‌ । तेरंकपित्थंजंबीरपनसपातुटं 
गकम्‌।वांशंकरीरंवदरंकदलयम्टंचदाडमम्‌ । फटमांराग 
धचान्यंतद्रद्विल्वफटानिच । जनश्षीरविरुद्धानिभुंनीयाचे- 
द्वितत्सह । बाधिय्यमूकतचेववेरूप्यंचायिमंदताम्‌ । परणं 
चाप्यवाप्रोतिकरककरकादिव । 
अथे-मछली,मांसःनिमक; मुंग ओर, मरी इन पदार्थोके साथ सेवन करा 
हआ दूध कुष्ठरोग उत्पन्न करैर । शाक किये बगन इत्याद्‌क आर जामुन, 


तथा मदय इनके साथ सेवन कराह दूध मृद्युके समान अथवा बटत सवन 
करे तो अवश्य सपके समान मृद्यु करे । सवेप्रकारके पतटे तथा षट्‌ पदा- 
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थे उनको गरमागरम दूधके साथ न भक्षण करे । तेर, कैथ, नीबू, पनस, 
बिजोरा, व॑शाके अंङ्कर ( अथौत्‌ वांसंके कोंपल ) करीर, वेर, हरेकेा, 
खटा अनार तथा इसीप्रकारके दूसरे फर ओर वेखुफल ये पदाथ क्षीरविरुद 
है । इसीसे जो पुरुष ये पदार्थं दूधके साथ खाति उसके बहरापना गंगाप- 
ना कुरूपता तथा अभिमाय ये व्याधि प्राप्तहो ओर अतिभक्षण करनेसे 
अंतमें मृद्युको करेदै। _ 
अथ भोजनङ्तूदखात्सुषेणवाक्यम्‌ । 
शीरनयुनीतकदाप्यतप्ंतपंचनेतद्छवणेनसादधम्‌ | 
पिष्ठंनसंधानकषाययद्रकोशातकीकंदफरादिकेश् । 
अथ-भोजनङुतरूहलनामक म्र॑थमे ग्॑थकारने दूधके विषयमे सषेणका वाक्य 
इसप्रकार छिखादहे किं बिना ओंटा दूष किसीकारमें न पीव, ओर ओदटे 
दए दूधमें निमक डारकर न पीवे उसीप्रकार पीठीके पदार्थं ( कवौडीञ- 
दि ) संधान ( अचार ) कषेरे पदार्थं मंग तोरई, कंद, तथा फल इनके साथ 
दूध न पीव । | 
अथ मथितक्षीरगणाः । 


| षीरेगम्यमथाजवाकोष्णंदं डाहतंभवेत्‌ । 
रछवुवृष्यज्वरहरवातापत्तकफापहम्‌ ॥ 
अथ-गोका अथवा वकरीके दूधको तपाय कुछ गरम रहते उसका रई 
डालकर मथनेसे यह दूध हका, तथा वृष्य, एवं ज्वर, वात, पित्त, ओर 
कफ इनका नाशक होता हे । 


अथ क्षीरपाकपात्रगणाः। 
क 9 (कस 


ताम्रेतापहरंपाेसोवणेपित्तनाशनम्‌ । ोप्येशेप्मदरंगरोक्तंका 
स्येरक्तप्रसादनम्‌ । आयसेतुरतकषारकृमिपित्तकफम्रएत्‌ 
कांतसारमरयंश्रेष्ठजिदोषधघ्ररसायनम्‌।कुष्ठपमेहपिडिकाकृमि- 
गुत्पाघ्चद्चट्ठत्‌ । मत्पा्रठशतक्षारताप्रषवचश्तयथा । 
अथ-तामेके पारमे तपाया हआ दूध तापनाङ्षक होता है । सोनिके 
पामे तपाया इआ दूध पित्तनाशक) चांदीके पारमे तपाया इवा दूष कफ- 
नाङञक, कसेके पात्रमे ओंटाया हज दूध रक्तश्ञोधक, रोहके पामे ओट- 
या हआ दूध कृमि, पित्त; तथा कफ इनको दूर करे । कांतिसारके पातरर्म 
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तपायाहआ दूध चिदोषनाशक, तथा रसायन होनेसे कुष्ठ, प्रमेह, पिडिका 
कृमि, ग॒र्भ, रक्तदोष, ओर शुर इनका नाशक । तथा मद्धीके पारमे ओट- 
याजा दूध तापनाशक जानना, तामेके पामे दूधका ओंटाना बहुतसे 
मनुष्य वर्जित कहते है । 
दुगधसंतानिकृलिग्धारुच्यावल्याचञ्चुक्रा । तरपणीवात- 
पित्त्रीदादपित्ताघ्ननारिनी । स्वाद्रीपाकेरसेगुवीदी पनीक- 
फवद्धिनी । 
अ्थे--दूधकी माई सिग्ध, रुचिकारी, वरप्रद, वौरय॑वद्धंकः तथा तृषि 
कर, एसी रोनेसे वात, पित्त, दाह, तथा रक्तपित्त, इनको नाञ्च करे 
उसीप्रकार रस कालमे ओर पाककाटमें स्वादु, भारी) अमिदीप्तकर तथा 
कफवद्धंक दे । 
प्रियेसद्यःप्रसूतानांशतेक्षीरव॒यद्षेत्‌ । पीयूषंतद्रवादीनांपी- 
यूवमधुराधर्‌ ।_ दुग्धेचातिशृतेयत्स्याद्नकिट तदुच्यतं । 
किञाटविङ्केक्षीरेधेतेगाढतरंठयत्‌ । यच्चामंविकृत्॑षीरक्षीर 
शाकंतदेवहि „ विकृतस्य॒चदुग्धस्यनीरंमोरटसुच्यते प्रोक्त 
मेतद्रणसर्वपोष्टिकंधातुवद्ेनम्‌  गुरशेष्मकरंवल्यंदीपतागरी- 
नांहितावहम्‌ । वातपित्तदरंयनिद्रासंजननंपरम्‌ | दित॑मे- 
थुनराक्तानांसु्जवमोरटविना । पोरटस्तुरषुबेल्योरोचकःस- 
सितोपरः। आस्यश्ञोषतरषादाहरक्तपित्तज्वरापदः। 
अथे-हे प्रिये ! नईं व्यार गो भस इव्यादिर्ककि दूधको ओटकर गाटा 
करते ह उसको पीयुष कटति है । तथा दूषको अव्यत ओंटाकर जो खोदा 
करते ह उसको संस्कृतम किट कहते ह । उसीप्रकार दूधको फाडकर जो 
खोहा करते ह उसको संस्कृतम किराट कहते ह । ओर कंचे फटे दूधको 
पीरशाक कहते है । ओर फटे दूधके जलको मोरट कहते है । ये पीयूषादिक 
पदाथं पौष्टिक, धातुवद्धंक, भारी; कफकर) वलकारी, दीप्तामिमनुष्यको 
हितकारी) वातपित्तनाशकः द्य तथा निद्धाको प्रगट करता हे उसीप्र- 
कार मेथुनासक्त पुरुषको मोरटके विना सवे पदाथ हितकारी ईह मिश्रीमिखा 


मोरट दलका, वरकारी, तथा रोचक हनेसे मुखज्ोष, तृषा, दाहः रक्तपित्त 
ओर ज्वर इनका नाश्षकं ह । 
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अथ दधिगुणानाह । 
दपि्पचविरधपोक्तमंदंस्वादुसुभाषिते। स्वाद्रम्ठमम्टंचात्य- 
म्टंशरचंदरनिभानने मंदं किचिद्नंस्वादुदुग्धवचचपकीतितम्‌। 
मूज्रुचसरंदादिषरिदोषननकंमतम्‌ । दपिस्वादुवनंनातरसं 
मेद्ःकफपदम्‌।अत्याभिष्यंदिपाकेचमधुरंपवनाप्दम्‌ पुष्टिदं 
परयिपरोक्तरक्तपित्तविशोधनम्‌।वनंस्वाद्रम्टकंप्रो्तमधुस्स- 
कषायकम्‌ ।तद्ष्णदापनस्षष्धंपाकेऽम्टगुरुकाततमप्राह्य- 
तीपारशमनेरक्तपित्तकफप्रदम्‌ । मेदःरोथकरबाङ्ेवख्वीयं- 
विवद्धनम्‌।मूजकृच्छप्रातरयायशतागावषमन्वरान्‌ । नार 
्यद्‌रूचिकाड्यपानात्तगपयावर्‌ । यत्वम्छदपनतत्त्याद्र- 
कतपित्तपरकोपनम्‌ । टेष्मटंसुरतस्वेदपरोसन्सुसपंकजे । 
अत्यम्ङंदीपूनचवरोमहषप्रदंमतम्‌ । दं ताम्कतारक्तपित्तकं- 
ठदाहकरभवेत्‌ । 
अ्थ--अव दहीके गुण कहते ह । १ मंद; २ स्वादु, ३ स्वाद्वम्ल) ४ अम्ल 
५ अत्यम्ल, रेते दही पांचप्रकारका है । जो दही किचित्‌ गाटा तथा 
जिसका स्वाद दूधके समान हौ उसको मद कहते ह । यद्‌ मृत, सारकं 
दाहकारक, तथा त्रिदोषकारकहै। जो गाटा तथा मीठा दही हौ उसको 
स्वादु कटते ईह । यह भेद तथा कफः इनको उत्पन्न करे है। ओर अति 
अभिष्यंदकारक है । पाककाले मधुर) वातनाशक, पुष्टिकर, तथा रक्तपि- 
तशोधक दै। जो दही गाटा तथा मयुरताथुक्त खटा, होय उसको स्वा 
म्ल कहते है । यह मधुर कषेखा, उष्ण; दीपन, सखिग्ध, पाकका्मे 
खटा, भारी) ग्राहक, तथा अतिसारनाशक, दौकर रक्तपित्त कफः) भेद 
सूजन, बक, ओर वीय इनको वटाव, ओर मृचकृच्क्‌, सरेकर्मा, शीतांगः 
विषमनज्वर, अरुचि, ओर कृशता, इनको नाश करनेवाखा है ४ अम्ङ क- 
हिये खट्वा दही दीपन, रक्तपित्तको कुपित करनेवाला, ओर कफकारी है ५ 
अत्यम् किये अव्यत खट्वा दही दीपन, रोमहषकारक, तथा दतिको खटा 
करनेवाला होकर रक्तपित्त तथा कंटदाह्‌, इनको उत्पन्न करता है । 


गव्यंदध्युत्तमंबल्यंपाकेस्वादरुचिप्रदम्‌ । दी पनंपोशिकंम्राहि 
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शीतखवातनारानम्‌ । मादिषंदधिसुसिग्धंशष्मख्वातपित्त- 

युत्‌ ^ स्वाटुपाकमाभव्यादवृष्ययुवस्रदूषणम्‌। जानडद्वच्युतत्‌ 

मं्रािरुषुदोषत्रयापहम्‌ । प्रास्तं धासकासारोक्षयकारय 

षघुद्‌(पनम्‌ । 

अथ-गौका दही उत्तम वरूकारी, पाककालमें मधुर, ₹चिकर, दीपन, पौ- 
टिक, ग्राहक, शीतल, तथा वातनाशक एेसा है । भंसका दही सिग्ध ओर 
रक्तदूषक है । बकरीका दही उत्तम ग्राहकः दुका, ठधु, तथा तिदोषना्ञक 
होनेसे शास, खासी, बवासीर, क्षय) ओर कृशता इन रोगोको पथ्यकर ओर 
दीपन हे । 

तप्तदुग्धोद्धवंपोक्तंदधिक्चिग्ंरचिप्रदम्‌। सधातुबर ्रीनात्‌- 

दंकंचगुणोत्तमम्‌वातपित्तदरंचेवकीततितंसनिसततमेः । ततो 

हानगुणप्राहुरामदुग्धाद्रवदाष्‌ | 

अ्थ-ओटाहुआ दूधका दही सिग्ध, रुचिकारी) तथा सवेधातु, बरुःअमि 
इनको बटानिवाला; गुणोमे उत्तम ओर वातपित्तनाशक हे । कचे दूधका दही 
उस दहीकी अपेक्षा गुर्णोमें न्यून है । 

दीनसातानिकोत्पत्रदाधेशातंटस्मृतम्‌ । विषटभवातट््रा- 

हिदीपनमधुरेमतम्‌।रुच्यमीषतिपत्तखचप्रादेष्ाभषगुत्तमेः । 

अथे-ओंटाकर माई निकाले हुए दूधका दही शीतल) हका) विष्टभी) 
वातल) ग्राहक; दीपन, मधुर, रुचिकारी, ओर किचित्‌ पित्त करता हे । 

अथ सयोगविदोषशुणानाद्‌ । 

सरकरंदाधिनशरेष्ठतृष्णापित्ताघ्दाहठत्‌ । सगुडंबातानेदरष्यं 

बृहणंतपणेगुर्‌ । 

अ्थ-बृरा मिला ददी श्रेष्ठ एवं प्यास, रक्तपित्त) तथा दाह इनको नाञ्च 
करे । गुड मिला दही बातनाश्ञक, वृष्य, बृंहण, ठतिकरः तथा युर रेसा हे। 

मूनङृच्छेपरतिरयायेशीतगेविषमन्वरे । अतिसरेऽरुचोका- 

रय।दवाचदाधरस्यत्‌ । रास्वतदूचनासन ।रास्तचाइदता- 

न्वतम्‌ । रक्तापत्तकफात्थषुवविकारषुनरस्यत। 

अर्थ-मूजङृच्छ्‌, सरेकमा, सीतसे सन्न विषमज्वर) अतिसारः अरुचि, 
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तथा कृशता, इन रेरगोमें दिनमें दही खाना उत्तम है । रामे दही खाना 

वणित है । यदि रािर्मेही दही खाना होय तो पानी ओर षी डालके खाय, 

रक्तपित्त ओर कफके रोगोमे ददी खाना सवथा अहितिकार ई । 
दधरस्तूपरियत्तोयतन्पस्तुपरिकीतितम्‌।मस्तुञ्मरयवल्यंल- 
घुभक्ताभेरखाषकृत्‌ । स्रोतःशोपनमाहादिकफतृष्णानिरा- 
परम्‌ । अब्ष्यंप्रीणनंश्ीप्रभिनत्तिपरसंग्रहम्‌। 


अभथ-दहीके पानीको मस्तु कहते है । यह मस्तु ग्लानिनाशक, बवरकर, 
ङष॒, भोजनम राचकारक, इन्दियशोधक, आनंद्कारक, तथा कफ, तृषा, 
वातके रोग इनको नाङ्च करे, अबृष्य; त॒त्तिकर । ओर मलसंग्रहभेदक,एेसा ₹ै। 

द्धस्तपारसातानासरइत्याभधायत्‌। सर स्वाड्यरव व्यता 

तवह्धिप्रणाशनः। साम्छोबस्तिग्रधमनःपिततशेष्पप्रवद्धनः। 

अथ-दहि उपरकी मटखाईको सर कहते है । यह स्वादु, गुरु, वृष्य, वायु 
तथा अप्रि, इनको नाश्च करे । खदरी; मूत्राज्ञयको अरित) ओर पित्त तया 
कफ इनको बटानेवारी है । 

अथ तक्रशुणानार्‌ । 


वोरमथितमुदरिवत्तकमाहुश्चतु्िधम्‌ । सरसंनिनेटंवोरंम 

थिर्तरसवाजतम्‌।तरकपादजटग्ोक्तसु द सविचाद्धनीवनम्‌।क- 

{ वित्तच्छच्छिकापराहुबहुनीरंहिपंचमीम।वातपित्तदरंषोटंपथि- 
तंकफपित्तनुत्‌। तकरंमेदोषशमनयुदथित्कफकारकम्‌।छ- 
च्छिकाश्रमपित्त्रीरीतातड़ातनारिनी । गुर्वीशिष्पप्रदाप्रो- 
क्तादीपनी्वणान्विता । 
अ्थ-अव तक्रके गुण कहते रै । छाछ चार प्रकारकी है, जसे १ षो, २ 

भित; ३ उदित्‌, ४ तक्र जो पानीके विना मथते है परंतु उसमे मक्खन 
नहीं निकारो उसको घोर कहते रहै, ओर पानीके विना मथके मक्खन 
निकारते है उसको मथित कहते है, जिसमें चौथा भाग पानी डालके मये 
उसको तकर) ओर अद्धंभाग पानी मिराय मथते है उसको उदधित्‌, एेसे 
कहते है, इसके शिवाय जिसमें वहत पानी मिायके मथते है, उसको कोर 
छच्छिका कहते हँ । यह पांचवां प्रकार रै । घोर वातपित्तनाशक, मथित 
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कफः पित्तनाश्चक, तक्र जिदोषनाशक, उदरिवत्‌ कफकारक, ओर छच्छिका यह 
श्रम -था पित्तनाश्चक है) शीतल, वात, तथा त॒षानाशक, कफकर, ओर गुर्‌ 
है, इसमें निमक डाल्नेसे दीपक होती है । 
अथ तक्रविद्घोषशुणानाद । 
्रगराहिकषायाम्रंस्वादुपाकेरसेरु । वीर्योष्णं दीपनंप्रोक्तं 
पोष्टिफंवातनारशनम्‌। पहण्यादिकरोगेषुतकरंपभ्यतमंमतम्‌। 
राजिकार्वणाजानीरामदेःसंयुतंयदि । पाचनंदीपन॑रुच्यं 
विशेषाददरपरम्‌। वतिम्क्तेधवोपेतंपिततस्वादसशकरम्‌। पि- 
वेतक्रकफरुक्षव्याषक्षारसमन्वितम्‌। जकर चछेतसगडंपांडगो 
गेसचित्रकम्‌। दिगुनीरयुतवोरंसेधवेनावधूठितम्‌। तद्भवेद्‌ 
तिवातघ्मरोऽतीसारनाशनम्‌। सुरुच्यंपुषटिदंबल्यबस्तिशु- 
ठहरमतम्‌ । 
अथे-अब तक्रके विशेष गुण कहते ह । तक्र ग्राहक, कषेा, खट्वा, पाक- 
काटमें तथा रसकालमें स्वादु, रघु, वीयेकाटमे उष्ण) दीपन, पौष्टिक, 
वातनाशक) तथा संग्रहणी, इत्यादि रोगों अति पथ्यकर है । यदि तक 
( छाछ ममे भना जीरा थनी हीग उषे तो विशेषकरके पाचन, दीपन, 
रुचिकारी, तथा उदरषिकारनाशक, होय है । वादके रोगमे सदी छाल्मे 
सेधानिमक डालके देवे, पिके रोगमे मीठी छाखमे बूरा डालके देवे, फफके 
रोगमें रूक्ष अथात्‌ जिस छाछमें मक्खनका छेश्च भीन होवे उसमे सोठ, 
मिरच) पीपल) तथा जवाखार डार्के देवे, मृजङ्च्छमें गुड मिलायके देय; 
पांड़रोगमे चित्रककी छाल डालके देय, षोछ इसमे भूनी हीग, जीरा, तथा 
सैधानिमक, डालके देय तो यह अतिवात, बवासीर, तथा अतिसार, इन- 
को नाश करे । रुचिकर, बकर, पौष्टिक, ओर वस्ति शूल, नारक पेसा है । 
शोतकारेऽग्रिमांयेचकफवातामयेषुच । अरुचोप्नोतसांयेषे 
तूकरस्यादमृतोपमम्‌ । तक्रठख्वणोपेतंदीपनंग्ररणीगदे । ₹- 
वृणेनविनायत्तद्रहण्योविवद्धनम्‌ । 
अथ-श्ीतकालमें तथा अपिमांय) कफ वात, अरुचि, ओर नाक; कान, 
इत्याद इन्द्रियोके अवरोध इन रोगोर्मे तक अमृतके त॒स्य है, निमकफ पडी 
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छाछ संग्रहणी रोगमें अपिदीपक है, ओर निमक विना संग्रहणी ओर ववा- 
सीरको वटातीहे । ) ४. 
नमृच्छोभरमदाहातोरक्तपित्तक्षतीनरः। 
दुमेरोऽययान्नवेतकसुष्णकाडरेपिनिदितम्‌ ॥ 
अभ- मच्छ, भ्रम, दाह्‌, तथा रक्तपित्त) इन रोगवारे पुरषोंको तथा दुषे- 
लको तक्र ( छाछ ) नहीं पीना चाहिये, ओर उष्णकाले तो किसीकोही 
तक्र नही पीना चाहिये । 
स्वषुराणाममृतंय॒थारितितक्रनराणाुवितद्वदेव । 
तक्रप्रदग्धानपुनभवयूरागानतक्राद्रयथतकंदाचत्‌ ॥ 
अर्थ-जसे स्वगमे देवताओंको अमृत प्रधाने, उसीप्रकार पृथ्वीम मनुष्योकोा 
तक्र है। तक्रे जो दग्धहुर रोग वो फिर नही होते ओर तक्र सेवन करता 
पुरुष वहुधा रोगी नदीं दो । “ तक्रमत्तीति तक्रात्‌ 
गव्येतुदीपनंतक्रमेध्य॑शविविदोषनित्‌ । इष्ठगर्मातिसारः 
व्र परीहाशम्ररणीप्रणत्‌ । पादिषंदेष्परुतक्रसद्रंशोफकरण- 
र । सुाक्ल्वछागटतक्र र्षु दषनचयापहम्‌ । गुटमाञ्चम्महणाः 
शोफपाडरगप्रणाश्चनम्‌ । 
अर्थ-गोकी छाछ दीपन तथा इुद्धिवद्धंक रोकर श्रेतक्रुष्ठ, दोष) गलित 
कुष्ठ; गुल्म, अतिसार णहा, अशे, ओर संग्रहणी इनको नाश करे । भँसकी 
छाछ कफकर सिग्ध, शोथकर, तथा युर हे । वकरीकी छाछ सिग्ध तथा 
लघु ` होने अदोष, गुस्म, अशे, संग्रहणी, सूजन, ओर पांडरोग इनका 
नाकच करे । 
अथ नवनीतगुणानाद्‌ । 
नवनोतंहितेगव्यषृष्यवणवखायिङ्ृत्‌ । यम्राहिवातापित्तास्र 
क्षयाशअदतकाप्षानत्‌ । तद्वाटरसुहतवृद्धावराषादमतश- 
रोः । वीयसंवद्धनेयूनांरोचकंचप्रकीर्तितम्‌। 
प-गोकी छानी ( मक्खन ) हितकर, वृष्य; व्णेकारक, वकरः 


जठरापिदीपक, तथा आहक हो वातः पित्त) रक्तविकार, क्षय, अर, अर्दित, 
वायु) ओर खासी) इनका नश्च करतादहे । उसीप्रकार ब्ृद्धमवुष्योको 
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हितकारक; वालकोंको अमृतके समान; ओर तरुणोंको वीरयैवद्धंक) 
तथा रुचिकारी दै । 
माहिषैनवनीतंतुवातदष्मकरयरु । दादपित्तश्रमदरमेद्‌- 
शुकविवद्धनम्‌ । आजंबिदोषङमनंनवनोतंतयोवरम्‌ क्षीरो 
त्थंमेथनेश्रेष्ठमतिक्िग्धंबरप्रदम्‌ । चक्षुष्यमधुरृप्यशीतं 
ग्राह्यघ्रपित्तच॒त्‌ । नवनीतंतुसवयस्क॑स्वादुमाहिरिमंटघु । 
मेष्यंकिचित्कषायाम्मीपत्तकराशसंभवात्‌ । रप्मटगुरुमे- 
द्स्केनवनीतचिरंतनम्‌ । सक्षारकटुकाम्रत्वाच्छयंरोःकुषठ- 
कोपनम्‌ । 
अथ-भेंसकी ङोनी बातकारक;) कफकर, तथा भारी, एवं दाह, पित्त, 
अरम, इनकी नाक ओर मेद्‌) वीये, इनको बटावे । वकरीकी लोनी तिदो- 
घनाशक, तथा गोकी रोनी भसकी रोनीकी अपेक्षा भ्ेष्ठ है। दूधर्मेसे 
निकारी इई छोनी श्रेष्ठ अतिखिग्ध बलदायकः) ने्ोंको हितकारक, मधुर 
वृष्य, शीतल, ओर राहक होनेसे रक्तपित्तनाशकटै । दधसे अथवा दहीसे 
निकाटी ताजी छोनी स्वादु, राहि, शीतल, टघु, वृद्धिवद्धक छरछके योगसे 
कुछ केकी) तथा खड़ी देसी ह । बहत दिनोंकी लोनी कफकर, भारी, मेद्‌- 
वद्धंक; किचित्‌ चरपरी, तथा खटी रेसी है । इसीसे उसमें क्षारांश उसत्र 
टोता है । यह बमन बवासीर इनको कुपित करे हे । 
| ` अथ घतगुणानाह । 
गव्यसेहवरंघृतंगरुदिमवृष्यंसुराणांपरियंमेध्यंनेतहितंविपाक- 
मधुरंमागल्यमारोग्यदम्‌ । ओन्‌ःपुष्टिकररसायनवरट्यं 
वपुःस्थयंदतेनःकांतिविवद्नस्परतिकरंरुच्यंसुपास्पद्ंक- 
म्‌ । स्वर्यवह्धिषिवदधेनंश्रमहरंवातंचपित्त विपंदन्यादेवकपं 
सोजवदनेग्ानित्वरष्ष्मामपि । नातःश्रेषठतरंवर्दतिमुन- 
योरोकञयेमन्मतेगव्यंसपिरथोऽपगाम्रतमयेतल्यकुरगीदशाम्‌। 
अ्थ-गौका घी सर्व॑स्रेह पदार्थं श्रेष्ठ भारी; शीतल, वृष्य, देवु- 
तार्जोको परिय, बुदिदायक, ने्रोंको हितकर, पाककाटमें मधुर मंगली- 
क, आरोग्थदायक, इन्दियोंको बर, तथा पुष्टि देनेवाला, ब्रेष्ठ रसा- 
१८ 
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यन; वरूकर, ररीरको स्वस्थता देनेवाला; तेज तथा कांति इनको वटनिवा- 
ला, स्मृतिकारक, रुचिकर, अमृत्के समान स्वरकारक, ओर अगमिवद्धंक, 
ठेसा है उसी प्रकार अरम, वातपित्त, विष, कफ, ग्लानि तथा अलक्ष्मी इनको 
नाद करे ) 
आन्यंमारिषमग्निदीपनमपिसषिगधंचड बंहिमंनेन्यस्वादुर 
सायनगुरुपमतस।ख्यप्रदबुद्धदम्‌। धयडष्पवख्प्रदरचकर 
कांतिप्रदंपोिकैवण्यपित्तमसद्धमग्रदणिकान्रत्य्चपित्तप्र- 
णुत्‌ । अरोर॑मदिषीभवंचकथितत्वग्दोषसेनारानमाजचा- 
ज्यमय्‌ाअ्रकृयुमतद वच कक । नातस्वादुरस 
दोरितकरंवल्यकफाःप्रणत्कासश्वासविनारानक्षयहरंु- 
णेदुविषानने । 
अथ-भेसका घी अभिदीपक, क्षिग्ध, हय) शीतल, नेको हितकारी; 
स्वादु, रसायन, भारी, सुखदायक होकर बुद्धिः धैय, कफ तथा बल 
इनको वटवे । रुचिकरी, काँतिकारक; पौष्टिक, वणेकारकः रसा है 
उसीप्रकार पित्त, वात; म, संग्रहणी) श्रम, रक्तपित्त ओर बवासीर 
संवेधी रोग इनको नाश करे वकरीका घी अभिदीपकः; छघु, वृष्यः; पाक- 
कामें तीक्ष्ण, रसकालमें अल्पस्वादु; नेचोंको हितकारी) तथा वबलूकारी 
है । उसीप्रकार कफः अशे) खाँसी) शास, ओर षय इनको नाश करे । 
योजयेन्नवमेवान्यंभोजनेतपेणेश्रमे । बलक्षयर्पाड़रोगेका- 
मरनेचरोगयोः । राजयाक््मिणिवाडेचवृदधेेप्मगदानििते । 
समेरोगेवि पच्या चविववंधेचमद्‌ात्यये । नवज्वरेऽग्निमांयेच 
नसर्पियेहुमन्यते । 
अथ-भोजनम, तपण, तथा श्रमः वलक्षय, पांडुरोग; कामला नेरोग 
श्नमें नवीन धी छेना चाहिये । परंतु राजयक्ष्मा ( खड ) बालक, वृद्ध, कफ 
रोगी, आमरोग, विषूचिका, विवध, मदात्यय, नवीन ज्वर, तथा अभिमाय 
इनरोर्गोभि धी हितकारी नरौ हे। | 
अथ सक्तकरातगुणाः | 


धान्यानां्रा्भृष्टानां पिष्ठं्क्तरुदाहतः । शीतटःसारकोष्- 
कषोखवश्ुक्रविवद्धनः। कफश्रमग्छानिदाहन्रमपित्तापदारकः। 
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अर्थ--अव सत्त अर्थात्‌ भुनेहए अन्नके चूनकी विधि तथा गुणदोष 
कहते हे । प्रथम गेहं चना आदि धान्यको भादमें भूने फिर चक्तोपे पीसे 
उस चनको सत्त्‌ ठेसा कते । यह सत्तू शीतर) सारकः, रुक्ष वरुकारी, तथा 
वीर्यवद्धंक हो कफ, श्रम, ग्लानि, दाह, भम; तथा पित्त इनका नाशन करे है 
सत्त काञ्ची पटना आदि भरातोमे उत्तम वनता । 


चाणकाःसक्तवःसीताहक्षास्तपतिकरामताः । भ्राहिणोवात- 

राशेवरक्तश्चुद्धिकराभपि ।पित्तवराश्चकफघ्रास्मृताःपाक- 

विदत्तमेः । सक्तछांजोद्रवःशीतोरुधुभीरीतिदोषाजेत्‌ । 

छदरक्तप्ररामनःपथ्यस्तप्तिप्रदायकः। 

अ्थ-चनेका सत्त शीतल) रक्ष ठृपिकर, मलग्राहकः वातर) रक्तरोधक 
तथा पित्तकफनाशक है, ओर खीरोका सत्‌ शीतल, दरक) ्राहकं) तथा 
जिदोषनाशक एसा होकर वमन तथा रक्तविकार इनको नष्ट करे । ओर 
पथ्यकर तथा तृतिकारक हे । 

अथ यवसक्तगणाः। 

यवसक््विरोलाक्षिसितानीरग्रसेषितः । ईंतिपित्तेक्फबाे 

शीतरोदीपनोरघुः ठेखनोरेचनोरुक्षोबल्योधातुविवद्नः | 

मधुरोभेदनोरुच्यःश्ुततषाश्रमनाशनः। वमेदादप्रहरणःकणं- 

नेजामयापरः। मागेव्यायामसित्रानांहितःपीतोनभक्षतः । 

अ्थ-जौका सत्तु मीठेके साथ पानीमें सानकर खानेसे पित्त तथा कफ 
इनका नाद करे, उसीप्रकार शीतल अप्रिदीपक) हका, ठेखन करिये 
ङारीरका मल शुष्क कर छुडायके काटनेवाखा) रेचन) रुक्ष) बकर 
धातु बटानेवाखा, मधुर, भेदन, तथा रुचिकारी ह । उसी प्रकार क्षुधा 
तृषा, श्रम; पसीने दाह, कणेरोग, ओर ने्ररोग, इनका नाक्क तथा 
माम किवा दंडकस्रतसे जो क्षीणहुए उनको हितकारी यह सक्त पानीर्भे 
घोलकर पीनेसे उत्तम है। परंतु गाढा करके भक्षण करा अव्‌- 
गुण करे हे। 

सक्तवःडारिसंभूतावह्विदारुषवोहिमाः। 
मधुरागादिणोरुच्याःपथ्याश्वटशुकदाः। 
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अथ-चावलाका सतत्‌ अप्रिदीपक रघु, शीत) मधुर, ग्राहकः रुचिकारी, 
तथा पथ्यकारीं हो बङ्‌ वीयं इनको उसन्न करे है । 


अथ सक्तनांद्रव्यसंयोगेनगुणाः । 
तच्रप्रथमतोभथक्तिगणाः। 
सक्न्प्रतेमिश्रयित्वाजरेनसहषोखयेत्‌ । नातिदरवंनातिषनं 
समंथोवखृदःस्मृत : | परिणामेवल्दरोमथुररीतरुस्तथा | 
वणेपुष्टिस्थेयकारीदादत॒ट्‌छमछादिंहा । प्रपेरक्षयकुष्ठानां 
नारकःपारकातितः । 
अथ-अव सत्तमे दूसरा पदाथ डउारुकर उसके साथ भक्षण करनेसे 
उसके गण कहते ह । तिनमे प्रथम मथकी कृति ओर गुणदोष कहते रहै. 
सत्त॒को उत्तम घीमे मिलाय फिर पानी डा न बहुत पतला न बहुत 
गाढा रेसा करे । इसको मथ रेसा कहते ह । यह बङकारी, परिणाममें 
वलहरणकत्त, मधुर तथा शीतर रेसा होकर, वणे, पुष्टि, स्थेय इनको 
देनेवाखा तथा दाह, तृषा, भ्रम; वमन, प्रमेहः क्षय, तथा कुष्ठ इनकी 
नाश करे । ५६ 8 1 
सगडाम्टपृतेसा्दभक्षितोमूकृच्छरदा । उदवतंहरैवस- 
सितेक्षुरसेयेतः  द्ाक्षाभिभक्षितोनित्यंवातरक्तबिनारानः । 
| पित्तस्यनाराकचोक्तःसद्ाक्षामधुनासद । जखेनघारितन्वा 
ततःकफनाकरोमतः । अम्टेशुबरतसाताभिमेषुदाक्षाग॒डेः 
सह्‌ । भकित्मखन्द्षन्यधाम्‌गि नाहः सक्छ 
राकंरास्तपयुक्तव्रा्वरतिद्रानत :1 शुकरटश्चर्षुषल्य शत 
स्तृतिरुचिप्रदः । 
अ्थ-गुड, इमटी, घी इनके साथ सत्त्‌ भक्षण करनेसे मूकृच्खका नाञ्च 
करे । खांड ओर ईखके रसकेसाथ भक्षण फरे तो उदावत्ते दर होय ॥ 
दाखके साथ भक्षण करनेसे वातरक्तका नाश करे । दाख ओर सहतंके साथ 
पित्तनाङक केव्‌ पानीमें मिङायकर भक्षण करनेसे कफनाशक होता हे । 
खटाई, धृत, खांड, ईखका रस, सहतः दाख, गडः इनके साथ भक्षण करनेसे 
वातादि दोष ओर मल इनको यथामार्गकरके कनेवाखा होता दै । 
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परंतु इस कहे हए सवे योगोमे पानी मिटा लेना उचित है । खांड तथा 
घी, युक्त सत्त म्रीष्मऋतमें अतिश्रेष्ठ धातुवद्धंकः, खु, वलकारी, शीतल, 
तृप्तिकारी,) तथा रुचिकारी हे । 

सक्तसेवीजनःकतिदशकमाो्णवजयेत्‌ । तान्यहंतेप्रवक््यामि 

शृणु कंजविलचन । एकस्पिन्द्वकस्षसकन्मुक्त्वानायात्पु 

नःकचित्‌ । केवखात्ररदेरिशत्वासामिषापयसानिशि। भो- 

जना तबह्व्वाष्णमपन्रन्कनापवत्पृथक्‌ । 

अथं-हे कान्त ! सत्त खानेवारे मनुष्यको आगे कहेहुए दशप्रकारके आच- 
रण वार्जत है । एक दिनमें एक वार सत्त भक्षण करके फिर नदीं खाना 
चाहिये विना पानीके न खाय, दातासे चवबायकर न खाय, मांसके साथ 
दूधके साथ. रात्रेमः, भोजन करनेके पश्चात्‌, वटूत गरम करके, तथा सत्तू 
भक्षण करतेसमय पृथक्‌ पानी न पीव) 

अथ धानाकृतेगुणाः । 


धानामृष्टयवागरव्योमेदरछर्दिकफापहाः । टरेखनादनेराष्- 

शवातरबस्त्रत्रत्रट्प्रदाः । मट्वधकराःस्यातासूपर्चाख्ध- 

नाग्रग॥ 

अथ-अव धाना ( बोहरी ) की काति तथा गुण कहते है । भनेहए जौको 
धाना वा वाहूरा कहतदह्‌ं । य धाना भारं हकर मदराग, वमन; कफ; 
इनका नाशक ठेखन काहेये शरीरके धातु तथा मलङको शुष्क करके काटनेवाछे 
इजर्‌ काय शात्र न पचःरुक्ष) वायुकारकं) ताप्तकरः तषादायपक) ओर 
महबधक ह । ज 

अथ डसजदकतिगणाः। 

शाख्यःसतुषाभृष्ठाःप्रफुलटानिस्तुषीकृताः । रनास्यामध- 

₹[छृत्व्याहूनलाःसदपनाहमाः । स्वलपमूचरमरखबषद्यादाह्‌- 

पित्तकफापहः । छदतसिारत्रण्परारकमरापराशताः। 


अ्थ-अव लाजा कारेये खीर इनकी विधे ओर गुण कहते हँ । जिनके 
चावल होते ह । एेसे शालीधानको किलकासाहत भने जव भूनकर फूट 
जावे तब उनका छिलका दूर करे इनको लाजा अथौत्‌ खीर कहते हैँ यह 


मधुर, ठबु, रक्ष, दीपनः रीतल) किचित्‌ मूत्रकारक, वरकारी, तथा दाह 
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पित्त) कफ) इनको नाज्ञक, ओर वमन, अतिसार, भदसोेग, तषा; रक्त- 
प्रमेह) इनकोभी ना करे है । दिवालीके दिन सवं गहस्थी इनसे लक्ष्मीका 
पूजन करते ह । 

ॐ ह. ुकङतिरुणाः | , $०५ ^ 4 
वकाय्‌सुतत्तायामाद्रा-रलानभ्‌नयवत्‌ । सात्रम्रुष्णा- 
स्तत ॐहडदतङ्गतल् दरम्‌ । चपटास्तयदातस्य्रस्तगा 
रोपवराव्‌च॒त्‌ । अभवि चाद्रशाखनापल्युष्णदब्ुनसत्षिपत्‌। 
रारीपय्युपितारीत्वानखद्रसरेनिपीव्यच | निजैखान्भ- 
ज्यसङ्खश्यपणवचश्चाधयत्‌ 1 तस्मृताःपृथुकाकातगुरुवःक 
फकारकाः। वातातकहराथापिविरोषमपर्शृण । सितादु- 
ग्वाचतबट्यानसासद्रृष्याश्चद्युक्रख : । वृत्नाकफटः 
पर्ताःपरथुकाःप्रथुकानित । वट कावनद्रदााप नस्त 
प्रफुारताः । स्वादपाकाख्दषघ्रावरषद्भचिकारकाः । 
अ्थे-अव पृथुक काह्यि चिरवा इनकी विधि तथा गुणदोष कहते है । 

लाल सादी चाव इत्यादि जातीके नषीन कच्चे चावल सिपडेमे वाट्‌ डालकर 
भने, ओर गरमागरमोंको ओखटीमे डारखुकर कूटे, कूटतेकूटते जब पते 
चिरवा होजावे तव सुपमें डार्के फएटककर धर रक्खे, यदि कच्चे चावल न मिरे 
तो सुखेदही चावलोको अव्यत गरम जटमें एक दिन भिजोवे दृ सरे दिन काठकर 
कपडेमें दाबकर निचोडे फिर उनको भाडमें थनायकर ऊपर कहीं विधिके 
अनुसार चिरवा करछेवे, ये चिरा जड, कफकारी,) ओर षातनाशक है । 
दू बूरेकेसाथ चिरवा खानेसे बलकारी, रेचकः वृष्य; धातुषद्धक, वातहर 
ओर कफकारी होति है यदियेचिरवा फिर बाटभ भूनके चुरमुरा करनेसे 
पाककार्पें स्वादु, तरिदोषनाशकः ओर विशेष करके रुचिकारक होति दै । 
अथोलबीकृतिगणाः। 
गोधूमान्वायवानाद्रानद्धेपक्रान्समाहरेत्‌ । सनाठान्कचिकां 
बद्भानलेग्रह्मविभजयेत्‌ । तणप्रन्वाितयूचिन्वाटाया- 
मतियत्रतः । तन्मजरीश्युतात्रासात्तस्मित्रय चप्रयेत्‌ । 
क्षणादुद्॒त्यसमदंसुपणचवश्चोधयेत्‌ । सोख्वावातापत्तत्र 
गुवीशिष्मवख्प्रदा । 
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अभ-अव ओङवी किये कचे नाजकेो भ्रनकर जो पदाथं बनता है उस 
के गुणदोष कहते है । गेह किवा जौ अधपके ओर हरे जडस्हित ठे उनकी 
गृच्छी बांध जड पकडके युक्तिसे भूने नते नते जब वो जडसे पजरकर 
गिरपडे उनको थोडी देर उनी तिनकोमें रहने देवे फिर काटकर दायोसे मी- 
ड मसलकर उनदानेनको सूपसे न्यारे फटक लवे, इसका संस्कृतम ओर्बी 
कहते है यह ओङवी बातपित्तहर) भारी, कफकरताः ओर बलदायकं हे । 
अथ रोलकङ्तिगुणाः। 


(कि क 


समूलान्यद्पकानिरिविधान्यानिचादरेत्‌ । तृणप्ोभजंये- 

तानेतद्थाचप्रपूरयेत्‌ । क्षणादुद्धत्यञ्चपणशधयद्(ख्का 

मतः । दोरुकोदजरम्शीतोवातमद्‌ःकफकरः । | श्रमद्र्चगु 

रह क्षोपरखवष्भकारकः। यद्यद्भान्यङतश्वायतत्तद्धान्यद- 

णोभवेत्‌ । 

अथ-अव दोरक किये हारा इनकी षिपि तथा युणदौष कहते ई । शि- 
विधान्य कयि बँटआदि अधपके छवि, फिर तिनका इकडे कराय ऊपर के 
प्रमाण उनको भ्रनकर एक क्षण उसी तिनकाकी आगमें रहने देवे फिर नि. 
कालकर सूपसे फटक भनेर दानिनको इकटे करलेवे इनको रोलक कहते हँ 
ओर भाषामें हीरा कहते है । ये होरा दुर) शीतल) तथा वातः मेद्‌) कफः 
इनको उत्पन्न करनेवारे, भ्रमनाराक, भारी रूक्ष, ओर मरका अवरोध कर- 
नेवारे इसप्रकार जिसनजिस धान्यके दौटक करिये रौरा करे जवि उनके 
गुण उसी उसी धान्यके समान रहति है । 

अथ चणकगणाः संस्कारभेद्‌ात्‌ । 


वानिमंथोहिमोऽपक्तोरोयनस्तपेणस्तथा। त्रषादाहार्मरीमे 

दोदोषघ्नश्चकषायकःईैषत्कफकरोऽकटिश्चुकठःपरिकीतितः। 

सर्चागरिसंभष्स्तेरभृष्टथतद्रणः। आ्रभृष्ोबरुकरोरोच- 

नश्वप्रकीर्तितः। शुष्कथृषोऽतिरूक्षःस्याद्रातकुष्टप्रकीपनः। 

स्वि्नःपित्तकफोरन्याद्ररूरक्षश्चवातरः। आद्रोऽतिकोमरो 

र्च्योरक्त पित्तदरोहिमः। 

अथ--अव संस्कारका भेद करके चनाके गुणदोष कहते है । कच्चे चना श्ी- 

तक, रोचन, तथा तृ्तिकारी ह । तृषाः दाह, पथरी; मेदरोगः इनके नाशक 





( ६६० ) बृह ०-चय्याचंद्रोदयः । २८० 


है । तथा कषे रै । उसीप्रकार किचित्‌ कफकर ओर वीयैवद्धक है। ये चने 
अंगारोपर भनेहृए अथवा तेलमें भुने होय तोभी पूर्वोक्तयुणकारी जानने । 
यदि ये चना गरे भूनेतो बर्करी, रुचिकारक होति है । थदि वादं 
भूने जांय तो अति रुक्ष ओर वातपित्त इनको कुपित करनेवाले जानने । सी- 
जे दए चना पित्त कफ इनके नाशक, भारी, रक्ष) तथा वातर्‌ ह ओर गीे 
हौनेसे दरे ओर अति नश्च होय तो रचि करे एवं रक्तपित्तनाशक जानने । 
अथ कुकमोदनकृतिशणाः। 
रतिकेर्रसन्ञोरिब्रह्यतोमधुरग्रिय। कथंकुयामहंकातत्वत्पि- 
येकुकमोदनम्‌।शृणरोखाकषिवक्ष्येऽदेकुरुत्वंमधुराधरे। अषे- 
यस्वारविदाक्षरक्ष्मीकतायसत्वरम्‌'रस्थकंतदङानाभाना- | 
णोनामटिकुंतरे । सक्ष्माणामाटकेनीरेपाचयस्वशनैःशनैः। 
अधपकेचविस्नाग्यततशर्मविधङुर | तंड़रस्तानबरहत्पातर 
कृत्वादव्यप्रसायचाबादाम्‌ङडवदराक्षाकठवेर्कषसावितम्‌। 
साद्धपरस्थांसितां युद्धा डवेकेनिकोचकम्‌।कुुमनीरसं पिष 
सर्वयताद्वमिश्रय।भांडमन्यत्ततशुल्ट्यां तप कृत्वाषृतंकषिष । 
साद्धपरस्थंपृतेतपेकार्दवसुमंक्षिप । क्षणमाच्छायचाद्राल 
यद्रव्यंतंदुखादिकम्‌ । तत्सर्वचव्रतेतस्मिन्िप्वासंचाल्यञ्च 
प्य । तत सीभसमुत्तायानधूमागारकेन्यत । यावृन्मृदुततः 
न्येविस्तीणेभाजनेकु र तयपुष्पमितांकातिकुडवैकांकणा- 
कृतिम्‌ । करषमेरारनःकोरटावगंचविमिश्रय । इदं बल्यंस्वा- 
दुवृष्यपुटिदंकुकुमादनम्‌ । 
अथ-अव केरिया भातकी विपि तथा गुणदोष कहते ह । एक प्रस्थ 
काहिये ६४ तोले बहुत उत्तम वारक ओर पुराने चावल लेकर स्वच्छ धो- 
यकर २५६ तो पानीप सिजवे, जव अधपक्र होजवि तव उनका माट 
निकाल डरे, ओर उसको परातमे करके कल्द्ीसे वराबर फैराय देवे, फिर 
इसमे १६ तारे बादामकी मिगी, गिरी १६ ते, दाख १६ ते, पिस्ते 
१६ तोषे, शुद्ध सपेद बरा ३२ तोषे, ओर ४ तोके, पानीमे बुदीडइई केशर 
१ तोला; इन सवको एकसाथ समान डाके फिर उलट पलट कर एकसा 
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मिलाय देवे, फिर एक बडा वतन चूरहेपर चटाय उसमे ९६ ताले षी डा- 
रके अच्छीरीतसे तपावे जव खूब गरम रोजवि तथ ६ मासे कुरी इई रोग 
डा थोडी देर ठक देवे फिर उसमे बो सव सामान मिखाहभा भात डाल- 
के कलदछीसे चलाय देवे ओर टकनासे टक देवे, फिर जस्दी उतार अगा- 
रोपर धरदेवे जब चावर्‌ सीजजवे तव एक बडी परातमे निकाट छे, 
ओर उसमे कंदका चरा १६ तले इाय्चके दानिका चरा १ तोला, ओर 
रोगका चूरा आधे तोला मिरवि, इसे केशरियाभात कहते हैँ । यह वल- 
दायक, स्वादु, वृष्य; ओर पुष्टिकारक हे । 


अथेक्षुरसोदनकृिराणाः । 
4 (4 १ मे 0 यर [ कः द 
तेदुखनासुपातानाप्रस्थेकमेक्षेरसे । पाचयत्वंवशरोरेपकरे 
इ न पमेखा ~ ए (क श्र 
तूत्तारयदुतम्‌ । कुडवेकंधुतंतजकषेमेखाभर्वेरजः । मि 
(~ स 0 ` क्व सह १ = ९ जी च 
यत्ताततःकष्णभूमिजपितयेऽपय । इदवट्यंचवृष्यचर्‌- 
(क व (क ४ ॐ न सि ज 
च्यमिक्षुरसोदनम्‌ । विश्वच्रणयुतेचेत्स्यादामदोषहरंभवेत्‌ । 
अथ-अव इश्चुरसोदनकी कृति कहते है । उत्तम धुलेहए चावल ६४ तोछे 
४ ५.९ क9 कि + कण, ७ तो ५. 
लेकर इखके रसम सिजवे ओर उसमे १६ तोखे घी तथा १ तोडा इलाय- 
चीके दानिकी चूर भिलावि इसको इक्षुरसोदन कहतेरै । यह बलकर, वृष्य, 
[९ 1 ०९५ छॐ><ॐ ख 
तथा राचेकारी ह । यदि इसमें सोठका चुरा मिलाय दीया जाय तौ यह 
आमदोषनाङ्ञक होता है। 
अकवरी--चावर्का आटा १ शेर षी तीनपाव चीनी ९ सेर, द्ही पावभर मरथम 
आध सेर धीको किसीपात्रमे हार्थोसे सूब मथो नब मथतेमथते सपेद॒होजवे तष 
उसमे आया ओर दही माकर सानकर चारगाढा बनाकर पानीमें रक्खो नब 
वह पानीमें तरने रगे तो नर्से निकार डेट डेट तोके अन्दानकी टीकरी बनव 
फ़िर घी मधुरौ आंचपर चटवि नव तयार हो नावे तब उसटीकशीको रोडदेवे ओर 
बडी सावधानीसे िकरीको भूने आंच नेकभी तेन होनायगी तो म्र करी प- 
डनावेगी इसीसे मध्यम आं चपर भूनकर सादेतीन तारी चासनीमें भिगोकर निका- 
ठ के यह प्रमोत्तम वाट्‌ साई बनेगे । 
थारीपीट दक्षिणी-गेदरं ९ सेर) बानरी १ सेर, चनाकी दार २॥ पाव उडद्‌- 
की दाङ आष सेरः यह सब पृथक्‌ पृथक्‌ भुनवाकर पिसवाओ किर धनिया नीरा 
मिरच इनके चूणेको कुछ थोडा थोडा भून पीसकर उसी चूनमें मिंछाय देउ, हग 
जोर निमकभी अनुमानमाफिक मिराभो पीछे दूष या नखमे.रोटीके जआयेकी भांति 
क 
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सानकर कटाञ्में घी चटाय गरम होनेपर उसकी हयथेरीसे पतडी रोधेके भांति बना 
कर ड।[्देवे नव केसरकेसमान रार होनवे तब निकारो । 
अथ शाककृतिमाद। 
राकपाकविधिवक्येश्ृणुपाकविशारदे । पर्चेपुष्पफटनारं 
केदंसेस्वेदनंतथा । राकंषड़धमुटिषगुरुषियाद्यथात्तरम्‌ । 
अ्थ-हे पाकविक्ारदे ! श्ञाककी विधि कहता दं तू स॒न-शाक छःपकारका 
हे । जैसे पत्र, पुष्प, फल, नाक, मूल, ओर संस्वेदज, तिनमें पत्रका चलाई, 
वथुआ आदि, पुष्प केाका फूल अगास्तियाका एल इस्यादि,फल-बेगन करेखा 
आदि, नाख-मरी आदि, कंद-नमीकंद्‌ अरई आदि, संस्वेदज छतेना आदि 
इन शाको अनुकरमसे एकसे दूसरा भारीहै। 
दीपनार्थदिपतरेषनीरकलुनंमतम्‌। रक्तामरीचिकाचापिरा 
मटेवाविचक्षणे । पुष्पेषुराजिकादिगुजीरकंचरसोनकम्‌। म- 
रीचकातथारकादापनेमादरक्षण । चतुष्वा्पफरचिड 
ध्वीकाऽनानिमेथिकाः । रसोनैरानिकार्दिगुवातुर्तामर- 
चिका । 
अ्थ-पत्रराक अथौत्‌ पालिक, मथी चौखाई, आदिमं जीरा) कहसनः 
छाङ मिर्व, तथा हीगका ऊक देवे । एूरके शाकमें राई, दग जीरा, 
लहसन, तथा छार मिरचका छैक देवे । ओर फलादिकं चार हाकोमें 
 कलौजी, जीरा, मेथी, लहसन, राई, हीग, तथा खारमिरचका कोक 
देना चाय । 
धूपना्थधूरतश्रष्ठेतेरमेवाधमंमतम्‌ ५ खवणेदिपरंपरस्थवेस- 
वारणुदुंबरम्‌ । तद्प्येखादिकंवापिसोरभंचयथारुवि । टके- 
कारननीक्िप्वासाम्डंवानम्मेवच । सणडाम्डंतुवाकति 
सन्नीटनिचोरके । सजरनिजेख्वापिषाचयेन्मं दहिन । 
अथ-कछौक देनेमे घी उत्तम है । ओर तक अधम है । ६४ तेल सागरम 
४ तोदे निमक, एङादि वेसवार अथवा सौरभ वेसवार इनमे जो अपने- 
को प्रिय हौयवो १ तोल, हरदी ३ मासे डरे, इस शाकमं खटाई डे 
अथवा विना खटाईकी अथवा खटाई ओर गुड डार्के रसेदार या गारी 
जेसी इच्छा हौ देसी करे । 
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अथ सहरभिमार्‌। 
षटपटधान्यकंप्रोक्तरानिकाश्द्विकाषिकाः। चरिपटरक्तमार 
चंधिकषवेजंमतम्‌। निशािकषिकामोक्ताकक।टदेव पुष्प- 
कृम्‌।शिरजत्वम््चिरफर्प्रत्येकं चाद्धेकाषिकम्‌ । नारिकेख 
फरंशुष्कंबहुशःसृष्ष्मखंडितम्‌।दिगुशाणमितंग्राद्यंकिचिदेरं 
डनात्वचा । तेटभृष्ठयतत्स्वपाषाणेसुक्ष्षपेषितम्‌।सोरभा- 
ख्यपिदपराक्तवेताकादेषुयोजयेत्‌ । 
अ्थ-पनिया २४ तोल, राई २ तोके, भिरच १२ तोरे, दटदी २ तारे 
कंको, छग; पत्थरका एड, दाटचीनीः चिरफट, ये प्रत्येक आपे आधे 
तोडा लेवें एकः सूखेगोटेका वारीक ट्कडा,) इग ३ मास) ओर थोडा अड- 
की जडकीं दण्ट, य सवका तखम तटखके महानि पास इसका सोरभ अथवा 
गरम मसाडा कट्ते हैं । यह्‌ वेगन आद सागम डउरख्ना चाहिये | 
अथेखादिकवेखवारमाद्‌ । 
एलात्क्प्मरिचश्रीसुमश्यामजीरकेः । 
वेसवारःसधान्यकेरेखादैःकथ्यतेबुधेः ॥ 
अर्थ-इलायची, दालचीनी, तेजपात; भिरच ठग) कारा जीरा ओर 
धनिया, इन सवको पीस वारीक बणे करे इसको एलादि वेसवार कहते । 
अथ केसराद्‌ वेसवार । 
केशरमिकटधान्यनीरकैस्त्वक्तखुटिशताह पत्रकः । का 
समदेदरख्धपपत्तनेरामटारुणमरीाचेकान्वतेः । दाडमार 
जननिनाख्किरकेराजिकातरुणमरमास्मेः । च्रणतेरापेन- 
वाज्यभमितेवेसवारदातिकेशरादिकंः । 
भ-अवब केशरादि वेसवार कहते । नागकेशर, सोंठ, मिरच, पीपल 
धनिया, जारा, दाट्चीनी {तट, इखायचा, सौरः तेजपात, कसादाक पत्त 
मिर्च, हाग, ठखाट (मरच, खटा अनार दाना; टर्दी, नारयटख्का गड 
राई, अंडकी जड, ओर लोग, ये पदाथ षीमें भूनकर चण करे । इसको 
केररादि वेसवार कहते रै । 
उक्तेष्वपिचशकेषुपुष्पादिष्वेवयोजयेत्‌ | 
वेसवारान्भषेत्तेनराकंदोषषिवाजतम्‌ । 
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अथ-ऊपर कहे पुष्पादि श्ाकोमे इनमेसे कोडसा एक मसाला उषे तौ 
साग निर्दोष होय । 
विदषचत्वल्यमिद्दुपनयावरचन्‌ वृताककारवछादं 
फलमद्धविदीयेच । तत्दैपूरयेत्सवैवक्ष्यमार्णनिबोधमे । र 
सोनस्यपटदिग॒भर्तंकोटसंमितम्‌धान्याकद्विपठभृष्टनी- _ 
रकस्यचतिदुकम्‌। अम्टवेपट्ेकंचपलारक्तांमरीचिकाम्‌।नाति- 
स््मीकतंसरवेकषोष्टस्वणान्वितम्‌ । वृताककाेदादिदवर 
स्थेपूरथेदिदम्‌ । ततःसूर्ेणसंबध्यघृतेतेरेऽथवाप्रिय। युक्तया 
सपाचयेच्छुष्कंरसाथवाजलान्वतम्‌। 
अथे-अव सागकी विधि कुछ कहते है । वैगनः करेला, इत्यादि फर खड 
एक तरफसे चीरकर उनमें उक्त मसारेको भरे लहसन ४ तोके, भुनी हींग 
६ मासे, थ॒नाइञा धनिया ८ तोदः भुना जीरा एक तोर, अमन्चर ° तीरे 
लाल मिरच ४ तोदे तथा निमक ८ तोषे, ये सव पदाथ कुछ वारीक कूट- 
कर १२८ तो करेेमें यह कटा मसाला भरे, फिर डोरेसे उनको बाध 


धीम अथवा तेलमें तले यदि रसेदार बनाने होय तो तकर फिर जल 
डालके सिजवि । 
[र गे _ 


पटोलादिफटेष्येवमिदंसंपूयंपाचयेत्‌ | 
पायनंदीपनंतत्स्याद्धजनेसुरुचप्रदम्‌ ॥ 
1 अ्थ-जो प्पे करेखा वैगन आदिमे मसे भरने आदिकी है उसी 


रीस परवल आदिमे मसाला भरके सिजानेसे दीपनः पाचन, तथा रुषि 

कारी होता दहै। 
पणंशाकेविशोषंचकंजास्येशृणुसांप्रतम्‌ । येनस्याद्रुचिरस्वाद्‌ 
भोजनेप्रीतिवद्धैनम्‌।रमटंदीपनेदयात्तथार्तांमरीचिकाम्‌ । 
रसोनचपटखांडवानिःश्षिप्यच्छादयेत्ततः । धूम्ररष्टासमुद्धा- 
खशाकेनिशक्षिप्यछादयेत्‌ । क्षणादद्धाव्यप्रस्थेचेच्छाकंषटु 
पठाद्धेकम्‌।यथारचितुवाकतिधान्यकादिरिजःक्िपेत्‌ । तथा 
कुस्तवशुचाद्रोःक्षिपेज्ज्वाङामरीचिकाः । इरिताअरुणावा- 
पिङृताःशस्रेणखंडशः। भम्खवर्गचनिशकिप्यपकमुत्तारयेचंहि । 





२८५ दिनचयावणंनीया०। ( ६६५ ) 


अ्थ-अव पणेशाक किये पत्ताके साग ॒निसप्रकार करनेसे रुचिकारी 
ओर स्वादु होवे एसे प्रकारकी विशेषविधि कहते हं । हागका छाक देकर 
उसमे मिरच, लसन, ओर कांदा आदि गेर उस पात्रका मुख टकंदे, फिर 
थोडी देरमे उघाड, ६४ तोद सागमे २ तले अथवा रुचिप्रमाण निमक 
डि, तथा धनिया आदिका चरा, कोथमीर) हरी अथवा सुखी लार मि- 
रचके ट्कडे, ओर अमचूर आदिकी खटाई डे जव पक्र होजावे तव 
उतार ठे । 

अथ दलुवाद्कानाह । 


हटवाव्रफीपेडाोकेष्याता सुशोभनाः । 

तेषांकृतिपदवक्ष्येशणङजसगामिने ॥ 
अथ-हे प्रिये !, हर्ज, वर्फी, ओर पेडा ये पदाथं रोके प्रसिद्ध ई 

इसीसे उनके वनानेकी विधि ओर गरणदोष कहते है । 
अथ दटवाकृतिमाह 1 

गोधूमान्छावयेत्रीरेषिदिनंवाचतर्दिनम्‌ । ततःकराभ्यांसिमये 
पथकृत्वानटाचतान्‌ । तस्रीरवाससगाल्यनिःरोषंस्थापये- 
ततः । स्थिरीभूतेनठ्यत्नातयािष्काप्येच्छनेः। अन्य- 


"का क 


ममुवानःन्ञिप्यार्थरमूततुपूववत्‌ । जटखनत्कारयद्वथा- 
वद्याता्दगधताम्‌ । तावत्पुनःपुननारदत्वानष्कास्यरापयत्‌। 


पएवद्याद्धतत्पात्रभवत्तत्सत्वमारतम्‌ । 
अथ-गेह्‌ तीन कवाचार दिन पानीमे भिगोवे फिर उनको हा्थोसे 
मसलूकर सकिखका दूर करे आर उसके सत्वको वखसे छानलेय, लव वो 
छनेहृए पानीका गाद्‌ नीचे वेठजाय ओर जर तरने गे तब उस जलको 
नितारकर फक देवे, ओर नया पानी डारके दाथसे चलाय देवे जव गाद्‌ 
वेठजाय तब ऊपरके पानीको फेकदेवे, इस प्रकार उस गेहुंके चनकी वास 
जवतक रहे तबतक धोता रहे जब जानेकि अव इसमे वासर नदीहैतव 
उसको निकार. धूपमें सुखाय चूणे करके धर रक्से इसको गेहका सत ओर 
उद बोटीमें इसीको निशास्ता कहते ईह । 
१ अदरखका हलुआ-अदर्ख १ शेर, धी ॥ शेर, चीनी १॥ शेर, मेदा १ छटांक प्रथम अदप्को उना 


ल उषी जरते पीस ( कि जिसमे उवाला जायगा ) मेदा मिलाकर आंचपर चढाकर भुनो पथात्‌ 9 तार- 
बध ॒चासनी्े छोडदो ओर नरम आचपर भद्ेप्रकार पचा जब पक्त होजावे तो उसको उतारलो । 





( ६६६ ) वृह ०-चयांच॑द्ोदयः। २८६ 
सादभागादिसत्स्यरितानीरेसमेपचेत्‌। दवितरिचतितापां 
केतत्सत्वंचशनेःरानैः । कषिपन्ंचाख्यदव्यायाव्वादभ ` 
स्मये । ततस्त्वाज्येक्षिपन्युक्तयाचाखयित्वातिवेगतः । (सि 
देज्ञात्वासमुत्तायवटयचभृरीडढम्‌। तञवादामखंडानिचैटा- 
चूणोदिकक्षिपेत्‌ । द्वेतिजनेःख्यातःपोश्कोयबरभदः | 
गुरुःशेष्पकरोदौतिवातापित्तेरुचप्रद्‌ः । 
अभ-सतवसे ब्योढी खड छेकर उसमे वरावरका पानी मिलाय उसकी 
चासनी करे, जब दुतारी चासनी रौजवि तव पूर्वोक्त स्वको थोडा थोडा 
डालता जाय ओर चाता जाय जवतक गाठा न हीय, जव गाढा होनि 
लने तव उसमे थोडा थोडा षी डाङ युक्तिसे जर्दी जस्दी चलति जव 
तयार होजावे तव चृर्देसे उतारछेयः खूब उरृटे पट्टे जव विशेष गाठ 
होय तव वादामके टुकडे ओर इरायचीदानेका चूरा मिलावे इसको दटुजा 
कहते हे । यह टआ पौष्टिक) वरुकारी, भारी, कफकारी, वातपित्तनाश्क 
तथा रुचिकारी दै । 
अथ चेडाकृतिशणाः। 

दग्धकिटेसिताकषिप्यपोडशांरंचभजेयेत्‌ । यावच्छुष्कंभवेः 

ताव दूतमीषदापिक्षपेत्‌ । ततःकिट्समांकिटेशुभां पुष्पा 

तापरिये । मिर्रयित्वाचतस्याञ्चुरचयित्वाहिपिंडकान्‌ रोः 

केपेडाइतिख्यातावातपित्तदरामताः ॥ धातुसंवद्धेनाःकांति 

वृष्यादल्याःकफप्रदाः । 

अ्भ-अव वेडा बनानेकी विधि ओर गुणदोष कते है । दूधके खोहामं 
खोहाका ६ वौ हिस्सा ब्ररा मिराय शुनो भूनतेसमय थोडा घी डाक जव 
अच्छी रीतिसे यनजावे तब उसकी वराबरका बूरा मिलाय उसके गोल 
गो वेडे वनाव ये पेडा बातपित्तनाञ्चक, धातुवद्धंक वध्य बकारी) ओर 
कफकारक रै । 

थुनीमाई-दूध ४ शेर, चीनी ॥ शेर, घी पावभर) मथम दूष कटाईमें रख 
आगपर ओंटाओ जब गाढा होजावे तब गरमागरमकोदी मथनियासे उसी 
कार्म धीरेधीरे मथो इसमकार मथनेसे भत्येत क्ञाग नि कगे फिर उस दृधाके 





२८७ दिनिचयावणेनीया० । ( ६६७ } 


फेनसमेत अगार्योपर रखदो थोडी देसे उस दृधमें गाठी मई पडनवेगी 
उसको ीरनेसे थारी जादिमें उतारछो फिर उसको दछुरीसे कतरकर चौकोन 
बनाओ पश्चात्‌ कडेयामें धी भर उसको आगपर चटाओो नब घी खूब गरम होनावे 
तब उसमें उस मराईको छोडदो नब भुनजनवे तब उतारकर एकतारी चासनीमें 


छोडदो थोडी देरमें किसी पारमे निकारो फिर इसके उपर टी इरायचीका 
चूरा बुरकादेवे तो परम स्वादिष्ठ॒ बने । 


मठरी ( सकलपारे }-मेदामें बीका मोमन दे जीरा; अनमायन हींग, ओर 
निमकं मिटा नट्से खूब करडा सानो किर चकटेपर वेरकर चौखुटे कतर छे 
पश्चाव्‌ घी की कटाईमें छोड दो ओर मंद मद्‌ जंचसे सेको ओर उरुत्ते रहो जब 
सिककर रारुरंग होनवि तब उतारलो। 


५/५ 


यदि चुटकीसे इसी मेदाको तोड तोड कर ओौर अंगे दवा दवा कर षीमें 
छोड देवे तो इनकोभी मठरी कहते परतु ये छःमासेके अनुमान होनी चाहिये 
ओर इसी भेदाकी छो तोड पएूटाके माक वेखकर बीमं सेकनेसेभी मटरी 
कहातीहै । 
अथ वफीकृविशणाः। 
दुग्धकिटेसितांकषिप्यपोडशांशघ्रतान्विताम्‌ भेयेट्नेताव- 
यावच्छुप्कतरभवेत्‌।किटत्यासितिद्धपाचयत्वाविधा 
नतः। धितरिचापितत्पाकेतत्किदमिश्रयेत्ततः । ससुत्तायं 
दतंदग्यावटयेचातिवेगतः । यदापाकेकणान्दक्चातदाङीघर 
विनिःक्षपेत्‌।घ॒तक्तविस्तृतेप्नेयक्तयातंचप्रसारयत्‌।द् च॑ 
लात्सेधकेशीतिकृत्वाखंडान्ययेप्रय। चतुष्कोणानिखंडानिव- 
रफीतिजनेरियम्‌।विख्यातापोष्टिकीवृष्यावस्यादोषययापरा) 
अथ-अव वफीके वननेकी षधि ओर गुणदोष कहते ह । दूधके खोहा- 
में उस खोहाका १६ वाँ रिस्सा बरा ओर थोडा धी डारके भरने फिर इसके 
समान खांडकी तितारी चासनी कर उसमेसे यह थनाहजा सोहा डारै 
ओर कौचासे खूब चावे, जव चाति चषछाति उसमें रवाके समान 
कण दीखने लगे तव एकं परात घी चुपडीमे निकार समान करदेवे 
ओर शीतर होनेपर इसके चौकोने टुकडे कतर रवे, इसको बर्फी 
कहते हे । यह वफीं पुष्टिकरी, वृष्य, बकरता, ओर जिदोषनाङक हे । 





( ६६८ ) बृह °-च्याचदरोदयः । २८८ 
जेपुरमे उसमें कंदके दुक ओर सर्गधित वस्त॒ डारूतेहैँ ओर इसको 
कछाकंद कहते ह । 

मरी पूरी-मेदा ९ सेरः घी डेटपाव, मिश्री पावभर) पिस्ता आधपाव, बदाम 
आधपाव, अदरखका रस २ तोले, दार्चीनी दो मासे, छोग > मासे मथम 


मिश्रीका रवा प¶ीसकर उसमे बादाम ओौर पिस्तेके दुकडे टुकड़े करके ओर खग 


(न क क 9 


तथा अद्रखका रस मिराकर तयार रक्खो फिर मेदेमे आधपाव घीका मोमन 
देकर मके गरम नमे सानरो नब अच्छीरीतिसे सानो तब चृद्देपर कटाई 


चटाय घी कछोडदो, फिर उस सनीृईं भेदाकी रोइ तोड उस छोडेके भीतर उक्त 


मिश्री मेवा आदिके चूर्णको भर कचोरीके सदृश वेरकर धीम शोडदो नब सिक 
जावे तब उतारखो । 


अमाचुषायसमक्षण । 
॑ अथ पलगभापूरिका । 
पठंनिरस्थिप्रस्थेकंकृतसृक्ष्पतरंनवम्‌। पलेकमादरेकक्षोदमाम्र 
पाप्रस्यचूणेकम्‌। भष्धान्यरनश्चाग्रमद्धोभ्रचरसोनकम्‌।सा- 
प्र रवणंपरस्थंधृतंटेकंमरीचकम्‌।समितांपरस्थेकमितांचतु 
राग्रेपठांडतः । कषेमेखादिकंसवेवेसवारंसमादरेत्‌ । च 
दयाततेक्षिपेद्डिघृतस्यङडवयम्‌। पृतेतपेक्षिपेत्तचसक्ष्मं 
ंख्यपरांडकम्‌। ताम्रीभूतेपलांडोचपरंगक्षिप्याषेचालयेत्‌ । 
म गवेरंचख्वणमाभ्रचूणेरसोनकम्‌ । सरिचेवेसवारंचधान्यके 
पाचयेच्छनेः। शुष्केमांसरसनीरक्िपेत्तजानुमानतः। केश 
प्केचपटेपकेकुयौ च्छातंमनोहरे । ततोधताक्तंसमितांमदये 
दँवुनाभृश्म्‌ । तस्याअद्धंपठंनीतवाकरूषिकांरचयेच्पिये । त- 
न्पय्येपूथतन्मांसंमुद्रायित्वाचवेहयेत्‌ । तांपूरखिकां पचेदान्ये 
पटगभादिभास्मृता । बल्यापुष्िपरदवृष्यारूच्यावातदहयमता। 
अभ--जव यसे अगे राक्षसीभक्षण पदाथ रखते ह तहां पलगभौ 
पूटीकी विधि ओर गुणदोष कहते ह । दड़ी राहित उत्तम मासि शसखकरके 





२८९ दिनचयोवणैनीया० । ( ६६९ ) 


प्रथम बारीक कराह ६४ तोर ठेयः बारीक कुटाहजा अदरख ४ तेष, 
अमचूर ४ तोल, नाहजा धनियेका चरा ४ तो, खहसन २ तोद निमक 
६ तोषे, घी ६० तोल, ओर एलादिक वेसवार एक तो, ये सव समान 
तयार करके फिर एक पात चूर्हेपर धर नीचे आग जलवे जव पात्र गरम 
होजवि तव उसमे ४८ तोेषी डालके तपावे फिर उसमे कदिके टुकडे 
करके गेरे जव वो छाल होजावें तव उसमे अदरखओदि जो ऊपर कह 
आए वो सवं वस्त्र मांसमें मिखायके गेरे ओर कलदीकी दंडीसे बरावर 
चकाय देवे, जव मासका रस सृखजवे तव उसमे अन॒भानमाङिक जट 
गेरके सिजावे; जव पानी सखके मांस पकजवे तव उसको वचृ्हेसे उतार 
छेवे फिर गेहूकी मेदाको उसन उसकी दो तोकेकी लोमे वो मांस भरके 
चकला वेलनसे वेखकर पूरी करे, उसकौ षीमिं सेके तो इसको पलगभाौ पूडी 
करते हे । यह बटकारी पुष्टिकारकः वृष्यः रुचिकर, ओर वातनाक्षक है । 
ए व अथ 4 आणः | श | 
प्रस्वकमामषरसापं 'सद्यस्कचरारवकम्‌।कु ठर्वकः पटइःस्या- 
दिपठेचरसोनतः। परमेकंचट्वणंशृगरंपटंमतम्‌।दपिप्र 
स्थाद्वकंकतिसंतानीतुचतुःपला । दराविडीत्रीप्रुनंचका- 
रमीरंमंपत्तनम्‌ । प्रथक्टंकमितंचेववादामंक़डवोन्मितम्‌। 
मसिखंडानिसं्षास्यत्रिधानीरेणयत्ततः । खवण गेंद 
धितवविनिःक्षपेत्‌पृतंभडसुसंताप्यतजक्षि्वापरांडकम्‌ | 
ताम्रवरणचतदष्ठातदामां ादिकंक्षिपेत्‌ । भजेयेद्धनेनेकारे 
षिपत्ीररसोनजम्‌ । किचित्किचिन्युदृस्तावावत्स्याद्घृत- 
रोषकम्‌। रर्वगेटामरीचानांकिचिन्नीरंतत क्षपेत्‌ । आमिषंच 
रददष्वावादामपिष्टकंक्षिपेत्‌ । संतानिकाचतत्सार्दक्षिेदंब 
रदक्षणे । पंचनिबुकनीरणसंपिष्कंकमंक्िपेत्‌ । अंगरेषुक्षणं 
न्यस्य्तसुत्तायानपवयत्‌ ।. इदंबल्यचवृष्यंचगुहकांतिकफः 
प्रदम्‌ । वातघ्नरुचङृत्कतिकराचा्पत्तकरंमतम्‌। सूपराघ- 
विधानज्ञेःकीर्तितंटरनोत्तमे । 
अर्थ-अव मांसकी विधि ओर एृणदोष कहते रै । मांस ६४ तेरे, षी 


३२ ताले, प्याज १६ तोके, रखहसन ८ तोल, निमक ४ तोषे, अद्रख ४ 
१९ 
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तो, दही ३२ तारे, दूधकी माई १६ तोर, इलायचीके दाने तीन मासे, 
लोग तीन मासे, केशर ३ मसि, मिरच ३ मासि, ओर बादाम १६ तेये 
सब वस्त तयार करके धर रक्ते, फिर मांसके टुकडेनको पानीसै तीन दफे 
धोय उनमें निमक, अदरखका रस, ओर दही मिदायकर धर र्खे; फिर 
चूर्टेपर देग चटाय उसमें घी डाके तपावे, जब धीम धू उठने लगे 
तव छहसनके टकडे गेरे जव वो छार हौजवि तव मांस गेरके भून, भूनते 
समय उसमें थोडा थोडा छहसनका रस बारंबार डि नवतकं घी शेष रहे 
तवतक चावे फिर लोग, इलायची, मिर्च) ये पानीमे पीस उसभ गरे 
ओर सिजावि जव मासि सीजकर नरम होजावि तब वादाम पीसके ओर 
उसमें मलाई मिलायके डे, पीले पांच नीबुजओंका रस काठके उस रसमें 
केशर पीसके उस मांसम मिङवे फिर अंगारोपर आध षडा धरकर उतार 
ठेव यह मांस वकारी वृष्य, भारी, कांति, ओर फफ करता, वातनाशक) 
रुचिकर, ओर किषित्‌ पित्तकारी है । 
अथान्यप्रकारमार्‌ । 
रस्थेकमामिषंसवंक्षारयेदेयुनाजिधा । ऊडवेकंषूरतंभाडेता 
पयेत्त्निःशक्षिपेत्‌ । पठांडद्विपरुशचुण्णेतत्पकेचामिषक्षिपेव | 
1 टकमेकंहरिद्रातोखवणंपरसंमितम्‌।भजत्यस्मित्रसानर्यक 
| पैकस्यनरंपलम्‌। किचित्किचिल्सिपंस्तजचाटयेचरनेःश 
नैः । घ्रतशेषंभवेयावत्ततोनीरजलोचनं । तप्तन।रकषपत्त्‌- 
तसाद प्रस्थप्रमाणकम्‌ । धान्यकस्यपटंधन्येभनितस्याद् 
कंपरम्‌। कोठेकमरिच प्चत्वचंचेठांख्वंगकम्‌। पथकटकैव 
रारोरैषेषयित्वाविनिः क्षिपेत्‌ । मरद्रभूतसमुत्तायभनद्र्यर 
चिप्रदम्‌॥ ॥ 
अ्थ-अव मांसकी दूसरी विधि कहते ह मांस ६४ तोले केकर उसको 
तीनवार जरसे धोय धर देवे, फिर चर्हेपर देग चटाय १६ तोर घी डाल- 
के तपावे ओर उसमे ८ तोरे कादेके बारीक टुकंडे करके डाले जव बो 
लार होजवि तब मांस डाके उसमे पाव तोला हछदी डा, तथा चार 
ताला निमक, डाल कलसे चलाता जाय तथा उसमं १ तोला हसन, ४ 
तोडे पानी पीसके थोडा थोडा वारंवार गरे, इस प्रकार जव पानी जरकै 
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घी वाकी रहे तवतक भूते, ओर चखाता रहै फिर ९६ तोरे गरम पानी डा- 
क उसमे भूनाहज धनियाका चरा ४ तोरे, अदरख ° तोर, मिरचका 
चुरा आध तोला, तथा तजपात, दाख्चीनी, इरायचीके दनि ओर रोग 
इनका चरा प्रस्येक पाव पाव तोला डालके सिज, जव नसम रो जाय 
तव उतार छेवे यह बवलकारी, तथा रुचिकारक है । 


अथ श्चाकामिषकृतिगणाः। 
आमिषंप्रस्थकंसर्पिःसद्यस्कंचश्ञरावकम्‌ । पठांडोःङुडेकं 
स्याद्रसोनस्यपर्द्रये । छ्वणंचपटंकतिन्वंगवेरंपरपरिये । 
निवुकाःपंचरोराक्षिदधिप्रस्थाद्धेमेवच । मरिर्चकुकुमचेव 
पुथकटकंमनोहरे । धान्यकंपरमेरकचदरिद्राकोटसंमिता । 
यचेष्ठपचपुष्पादिराकंकंदादिकंतुवा । प्रस्थशस्रेणसंशोध्य 
पुथक्पातरेनिधापयेत । भिधानीरेणसंक्षास्यचामिषंसुप्रयतर- 
तः। शृगवेरांबुखवणंदधिधान्याकमेवच । आपिषेसकरंकं- 
तेमिश्रयित्वानिधापयेत्‌। ततस्ताप्यघरतंभाडक्षिपेत्तपतेपठ- 
इकम्‌।ताम्रीभूतेपलां डोचक्षिपेत्तञविभावरीम्‌ । ततकषिप्रक्षि- 
पेत्तजयत्सवैचामिषादिकम्‌ । भजैयन्सक्षिपेत्तजरसोनांबुएुनः 
पुनः। केशुष्केवक्षिपेच्छाकंभजेयेचततःपुनः। किचिन्नीरंवि- 
निशक्षिप्यपाचयेचशनेःशनेः । पक्ज्ञातवाक्षिपेत्तञनिबुनीरं 
सकंकुमम्‌। समुत्तायेनिषेवेतवीयेवृदिकरंपरम्‌। राकामिष- 
मिदंकांतेकांतिदंरुचिकारकम्‌ । 
अ्थ-अव श्ाकामिषकी विधि तथा गुणदोष कहते हँ । मास ६५ तोषे, 
घी ३२ तौले, कादा १६ तोके छहसन आठ तोर, निमक, ४ तौले अद्रख % 
तोङे, नींबू ५ तोल, दरी ३२ तोर, भिरच, तथा केशर पाव पाव तोे 
भूना धनिया ४ ते, हरदी आधे तेरे, ओर जो शाक) पतर एल, अथां 
कंद्‌ अपनेको प्रिय होय बो वनरा ६४ तोषे, इसप्रमाण सर्वं पदाथ न्यारे 
तयार करके धर देवे फिर मांसको तीनवार पानीये धोयकर उसमे अदर- 
खका पानी) निमक दही, ओर धनिया मिलायके धरेफिर चूर्हेपर देगची 
चटाय घी डालके गरम करे जव घी गरम होजवि तब उसमे प्याजके कतरे 
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दए टुकटे उलि जव वो छार होजि तव उसमे हलदी डले फिर मांसादि 
सर्वं वस्तू डा देवे, ओर कलछीसे चवे भ्रनते वख्त उसमं थोडा थोडा 
छहसनका पानी वारंवार डारता जाय ओर चलाता जाय जब पानी सुखजाय 
तव उसम शाक ( भाजी ) डर मद आंचसे सिजावे जवं पकजावे तव 
निबरका रस निचोड उसमे केसर पीसके डार देवे, ओर उतार कर धर देवे 
यह शाकामिष धातुवद्धकः कांतिकारक, ओर रुचिकारक है । 

अथ शुरपक्तमासक्रातेगुणाः । 


आमंषशस्रसक्चुण्णपरस्थकख्वणपटम्‌ । गवस्यरावाश्षव- 
िजश्चक्तसामतम्‌ । धान्यकचपट्बाद्पलडइद्रिपख्नन्म 
तः । दपिप्रस्थादेकंटंकंकु म चख्वंगकम्‌। संतानिकाचस- 
पिञिबादामङ्कडवपथक्‌ । दकमलरनाबाररसानदुचतुष्क- 
जम्‌ । धान्याकंभजितंपिष्ठाचान्यत्सवेमभानजतम्‌ । वश्च 
बद्ध विनमस्तदाघ्रसवावामश्रयतव्‌ । उपवत्ात्दद्यरत- 
तःपेणवेष्टयेत्‌ । निदमांगारकेशुरंसध्रिधायविपाचयेत्‌ । 
द्खपकामदमासघातुषुणएटकस्पतम्‌ । बल्यवृर्ष्यतथारू्स्य 
कफ कांतिषिवद्धनम्‌ । 
। अथ-अव शुरुपक्रमां सकी विधि ओर गुणदोष कहते ह । शखसे बारीक 
{ काटाहुआ मांस ६५ ताले, निमक ४ तोरे, अद्रख १६ तो, मिरच २ तो- 
छे, धनिया ° तोट, प्याज ८ तोल, दही ३२ तोले, केशर तीन मासे, कग 
३ मासे, दूधकी छाछ १६ ते घी १६ तोर, बादाम १६ तो, इलायची 
कै दाने ३ मासे ओर चार निबुओका रसये सवे वस्तु तयार करके धरे 
फिर उनमेसे धनियेको भूनके पीसे, ओर बाकीकी सव जिनस बिना भरनी 
पौरे, फिर इन सव वस्तुओको एकतर कर पानीरहित दहीमे डाख्के 
मिखायले ओर रोदेके कटिपर इसका एकं अगु मोटा लेप कर 
ओर डोरासे ल्पट देवे, फिर अंगारोपर भूने यह शुरुपक्रमांस धातु- 
पुष्टिकारक, बलकर, वृष्य; तथा रचिकर हो; कफ, तथा कांति, इन- 
को वटानेषाराहे। 
श्ुरखुवक्छस्यान्यो विधिः. । 


पिरितंशसखरेक्चण्णेप्रस्थेकंर्वणंपरम्‌।शुंगवेरंपठां डशधान्य- 





२९३ दिनिचयांवणेनीया ० । ( ६७३ ) 
कंचपटंपृथक्‌ । सद्यमान्यंचकृषासरषिषोद्रिगणंदधि । को- 
रेकं मरिचंसवेमिश्रयित्वाचपूवेवत्‌ । पाचयेचगुणेश्वापिकि- 
चिश्रयूनंरिपूवेतः। शखपक्रमिमंचापिमां सत्रे द्वरीरितम्‌। 
अ्ध-अव श्ुलपक्रमांसकी दूसरी विधि कहते दह । रेस बारोक टुकड़ा 

कराहजा मांस ६४ तो, निमक ४ तोल, अद्रख, प्याज; धनिया) ये प्रव्येक 
चार चार तोषेषी ८ तोर दरी १६ तोषे, ओर मिर्च ६ मासि, ये सव 
वस्तु ठेकर उपर कहीहुरं विधिके अनुसार वनाय ले इसकोभी शुलपक्र 
मांस कहते है । 

अथाखडितखगामिषक्तिशणाः। 


अतरिणरदितंशुद्धतित्तिरनिदर्ीकृतम्‌।धृङ्ंटेनसंभेवस्थापः 
येत्तचभानने। शृगेरंपटधान्यकुडवाद्च सुभानतम्‌ । ख्वेगं 
द्राविडीवीजमाषमा्वेप्रथकपरये । द पटंद्पिनिनीरपरङ्ः 
परसंमितः। सतानिकाचतुःकपांकषकश्रसोनकः। कष 
दयसुर्वणङ्पयित्वाविधानतः । तात्तसपाचयदाञ्वानदा- 
पापदसुत्तमम्‌ । बख्वणमरदवृष्यप्रमदूमद्गजनम्‌। एवमन्यं 
खरगपक्त्वाुणास्तत्तत्वगाद्भवाः । सप्रत्तनापतश्धेदमखाड- 
तखगारमषम्‌ । खाडतपाचयद्युक्तयास्ामान्यापषवाल्मय । 
अर्थ--अव अखंडित पेरूके मांसकी विधि तथा गुणदोष कहते हँ आंत. 
डे तथा पंख कटेदुए तीतरको छे उसको काटिसे जगजगपर गदे, एक वास- 
नमे धरे फिर अदरख ४ तो. भूनाहुजा घनिया < ते, खग, इखायची 
दानि, प्रव्थेक एक एक मासे पानी निकलाहुआ दही ८ तीरे, कांदा ४ तोषे, 
दूधकी मलाई ४ तो, टहसन १ तोखा ओर निमक २ तीरे, ये सवं पदार्थं 
एकच मिलाय इसका तीतरके उपर छेष करे तथा षीमें तटे यह खगामिष 
तरिदोषनाशक है, इसीप्रकार ओर कोई दूसरे प्रकारके पक्चीको पकाना चाहि- 
ये उसके गुण उसीरसी पक्षीके समान रोति हे। इसको अखंडित खगामिष 
कहते है, अथवा इच्छा होय तो टकडे करके सामान्य मांसके सदश पचावे । 
अथ मांसवटककृकिगणाः । 


स्ष्मरश्ेणसंशुण्णमामिषद्विरारावकप्।टवणेपठमेकंचशू- 
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कि (89 


गवेर॑चत॒ःपरम्‌।पठांडाद्विपरंकोरवष्िजस्यवरांगने । दरा 

विडीभ्रीसमंदकंपथग्धान्यंपटोन्मितम्‌। शरावंदधिोटाक्ष 
सतानीत॒चतुःपला। बादापंकुडवंश्चुद्धटंकमेणाक्षिकुङुमम्‌ । 
पष्ठातिसृक्ष्मकंसवेमिश्रयित्वासकुकुपम्‌।वखवद्धप्रयत्रनद्‌- 
धीटनिनंरीकृतम्‌ । तत्संतानिकयासाद्ध पि श्रयेत्सकरृपटे। 
एतस्यवटकान्करृत्वातपेसपाचयेदघते क कुमाभान्सानष्का 

स्य स्थापयेद्धाजनेशुचौ । मांसस्यवटकाबल्याव्ष्याकांति- 
रुचिप्रदाः। 


धृ-अव मांसके बडान्‌की धि तथा गृणदोष कहते है । श॒खसे बारीक 
कतरा हआ मांस ६* तो, निमक % तोके अदस्ख १६ तेः कांदा < 
तोट, मिरच ६ मासि, उटलायची ३ मासे, रोग ३ मासे, धानिया ४ तौ, 
दही ३२ तो; दूधकी मलाई १६ ते, बादाम १६ ते; तथा केसर २ 
मासे, इस प्रमाण सव वस्तु ले इनमें जो पीसनेखायकं ही उनका पीस पानां 
निकटे हए दहीमे मराश्केसाथ सव मां सादिक मिलाय देवे फिर उसर्मास 
के वडे करे ओर धीम उनको सेक लवे ये बलकारी, वृष्य; कातिकारी आर 
रुविकारी ट्‌ । 


अथ मत्स्यपाककृतिगणाः। 
मत्स्यमांसश्रवेकद्रिपरसरपिरुत्तमम्‌।शगवेरंदिकषचपरं- 
डन्परदकः। संतानिकापरमिताङडवंनिनेरंदाधे । धा 
न्यकंचद्िकर्षस्याद्रसनस्यपटंमतम्‌।टकेकंमरिचंचेराख्वंगं 
माषकंपथक्‌।कोटेकंखवणंचाम्टंपटमेकंवटस्तनि । मत्स्य 
खंडानिरुखेनभिातेषुचयत्रतः। वेसनंदिद्यसंश्षाल्यभूयो 
नीरेणचगिधा । ततःसंपेषित्तसष््पंगगवेरंमदादते । धान्य 
कैभभितंपिष्ठमरिचादिषिचरूणितम्‌। दधिसंतानिकायांचसवे 
चृ्ीविमिश्यच। टेपयेन्मत्स्यंडेषुततःकुयोदमुविधिम्‌ । 
चुदधथपरिस्थितेभांडततेषंधृतंक्षपेत्‌ । पृतेतप्तेपराड़च 
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संक्षपेत्वंडशःकृतम्‌ । ताग्रीभूतेपखां डोचमत्स्यखं डानि 
संक्षपेत्‌ । संवत्यपाचयेत्सम्यगवल्यवृष्यरूवचेप्रदम्‌ । 
अथ-अव मत्स्य अर्थात्‌ मछलीके वनानेकी विधि ओर गुणदोष कहते 
हे । मखछलीका मांस ३२ तेरे, षी ८ तरे, अद्रख २ तौले, कादार 
तोद, दूधकी छार ४ तोर, पानी निकला दही १६ तो, श्ना धनिया २ 
तोर, बेसन ° तारे, मिर्च ३ मासे, इटायचीके दाने १ मासा, लोग १ 
मासा, निमक २ तोके, ओर खटाई ४ तोल, इस प्रमाण सव वस्तु तयार 
रक्खो पिर मशरटीके टकडोंको करिये गोद उसमें वेसन लख्गाय पानीसै 
तीन वार पोषे, फिर अदरख, भूना धनियां, मिरच आदिका चरा, दही; 
तथा मरइ, इनको भिाय उसको मछलीके टुकडेषर छेषप कर॒ धरदेवे, 
फिर चूट्देपर घरतन चटाय उसमे घी उरे जव वो गरम टौजयि तव 
उसमे कादेके ट॒कडे गेरे जव वो थुनकर राट टौजपि तव॒ मरूटीके टुकडे 
डाटके कलखछीसे बरावर चछायकर भने ये मदछटीका मांस बरकारी, वृष्य, 
ओर सुचिकारकं हे । 
अथ मत्स्यवदटीककतिगुणाः। 
षदरेसनरिष्तानिमत्स्यखंडन्ययेप्रिये । क्षाटयेदंषुनातम्य- 
कितिघापात्रन्यस्षत्ततः। ्रस्थचेन्मत्स्यखं डानामद्रकस्यपट 
तदा । प्रमेर्केपखांडो्रसोनस्यकमक्षकम्‌ । द्ध्यद्धकु- 
डवृरायीरेकेकाचाञसंमता । ुडवाद्वमसूरस्यपिष्ठवाचण- 
कर्थच । तदुखानातुवाकातिखवणस्यपखादधंकम्‌ । शृंगे 
रादिकंस्वसक्ष्म पिष्ठाविमथ्यच । गाटंनीरेणटोखाक्िमत्स्य- 
खंडेषुरपयेत्‌ । पृतेतटेऽथवायुक्तयापाचयेद्धिकराहके । 
मत्स्यवव्यइमावृप्याःशुक्रखारुचिपुेदाः । कफपित्तकरा 
यर्हितेरुपक्राघटस्तनि । 
अथे-अव मसस्यवदी अथौत्‌ मखछटीकी वडी वनानेकी विधि ओर गुण- 
दोष कहते हँ मखछीके ट॒कडे कर उनमें थोडा वेसन चुपड तीन वार जलसे 
धोंकर ६४ तीरे टे, अद्रख ° तीरे) कादा ४ तोल, टहसन १ तोला, दही 
८ तोर) हरदी पाव तोला भसूरका अथवा चनेका किवा चावलका चुन 
८ तेरे, निमक २ तोके, ये सवे वस्तु केकर उनमें जो कूटनेके कायक हा, 
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उनको कूट सबको एकत कर पानीसे मथे फिर उन टुकडोंपर छेषप कर गरम 
घीया तेलमे सेके, ये मखटीके वडे वृष्य; वी्यदायक, ओर रुचि तथा 
पुष्िको देते है । परंतु यदि तेटेभे तलेनवि तो कफ ओर पित्त इनको 
उत्पन्न करता होते ह । 
अथ मर्स्योदनम्‌ । 
परस्थेकंमत्स्यजंमांसप्रस्थेकतंइरंपरिये । पाचयेत्तेखसंयुक्त 
 पिद्मत्स्यादनमतम्‌ । जयपत्स्यादनबारन्रदषामयका- 
रकम्‌ । वाहपाद्यप्रदतद्राद्ररपात्कफकारकम्‌ । 
अथ-सर १ मच्छीका मांस तथा एक सेर चाव इन दोनाको प्रथम 
तेम भ्रून फिर भातकी विधिसे इसको बनावे इसको मस्स्योदन कंहतेह । 
यह मस्स्योदन अिदोषसवंधी रोग मंदामि ओर कफ इनको करेहे । 
अथ मांसादनम्‌ । 
८ तड़खनसुसक््माणप्र्थप्रस्थूनवच्रतम्‌ । खछगमासतथा 
। प्रस्थंख्वणपटसंमेतम्‌ । द्रावेडीश्रीप्रसूनचपरथकटकवरां 
| गन । पथक्[टखवराराद्बवाहजङृष्णजारकम्‌ । दाषपषश्चरा 
। वैकंसंतानीतुचतु'पडा । कुडवेकंप्रियेदग्पंपखंइस्तत्समो 
मतः। शुगवेरंपरंकतितत्समोदिरसोनकः । मासखंडानिसं 
1 क्षाल्यसप्तधावारणाभश्चम्‌ । तंडखांअचिधायोतान्स्थापये- 
त्प थगृब्मान । ठवणाद्धपथक्पष्यमास्षखडानसारहत्‌ । श 
पाधटवणनारमाद्रकस्यरसानकम्‌ । क्षपन्पास्ापन्रयत्वा 
स्थापयेद्धाजनेश्ुचो । 
अ्थ-अव मांसौदनकी कृति तथा गुणदोषको कहतेहे महीन चावर १ सेर 
नवीन धृत १ सेर, नोन १ परः इलायची, ओर रोग ये प्रव्येक एक २ टंक) 
काटी मिरच ओर काला जीरा आधे २ कषे, मीठा दही आधसेर, दृधकी 
मटाई १६ कष, दूध १६ कषे, प्याज १६ कषे, अद्रख १ पर्‌, ओर 
लहसन १ पट, ये पदाथं तयार करके धरे प्रथम मांसके टकडे पानीसे सात 
वार धोवे , ओर चाव ३ वार धकर भीजने देवे पीछे २ कंषं पिसानोन 
मासमे मिवे ओर दोकषं नोन अद्रखका रस ओर छहसन ये उसमे 
मिलाय शुद्ध बषटरोदे या देगमें चटाय देवे । 
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व॒तंभडिससंताप्यक्षिपेत्तजपलांडकम्‌। ताम्रवणेचतेदष्ामां- 
संतचापेनिः क्षपेत्‌ । भनयेद्‌घरतशषतदुग्ध्षतानकाततं | 
वृश्पतंक्षिपेत्तचतडटखविचक्षणः । ख्वमादभवेकटक त. 
परकप्रस्थकद्रयम्‌। क्षपेद्राहश्चनदत्वासद्धमगारकन्यसत्‌ । 
क्षणादुत्तायस्षस्थाप्यभजत्काष्य वरानन । तनवायवर्का- 
तिकफप्राप्रतेमानवः । वातातकर्विुक्तःपन्यमयद्रमणा 
भृशम्‌ । इदंमांसोदनंसिग्धंगुरुतज्जञेप्रकीतितम्‌ । 
अ्भ-प्रथम उक्त भांडमे घतको तप्तकर उसमे कदिके टुकडे उाटे जव 
वो छाल होजवें तव उसमे मासको गरे पीठे उसमसे पानाका सुखाता 
दुआ जबतक वृत शेष रहे तबतक करसे धीरे धीरे भून) तदर्नतर दृध 
ओर दूधकी मलाई वखसे छानके उसमें डले पीछे चाव उलि ओर 
रंग वगैरह पानीमें पीसके डरे तथा दोसेर गरमजट उसमे गरे पा 
मंदाच्िपर पकायकर अंगारोंपर धस्देवे,फिर एकक्षणमें उतार किचत्‌ काचत्‌ 
गरमागरमको भोजनकरे इस्ते वीय, वर) कति) तथा कफको मनुष्य 
प्रात होवे, ओर वातसबधी रोगोसे खट अनेक खीभोगनेकी सामभ्यको 
प्रा्तहोवे, यह मांसौदन स्िग्ध ओर भारी ह । इति भोजनवाधः। 
भाजनके समयवाजत दर । 
₹ानदनष्ुषात्तानापापपाखडसा्गणाम्‌ । 
कुक टादृश्नाहाषटभाजननवद्ाभना । 
अथ-हख्के मनुष्य, भिखारी) भखा, पापी, पाखडी) रोगी) मुरगा) सपः 
ओर त्ता, इनकी दृष्टि भोजनपर गिरनेसे उत्तम नही ह । इसी मनुष्यको 
उचित है कि, इनकी दृष्टि बचायकर भोजन करे । तथा बिद्धी बुष्पु आर 
श्च आदिकीभी दष्ट उत्तम नरीह । 
र र भ टष्ि। 
पितरमातरसुददधयपाकृङ्ृद्धसबाहणाम्‌ । 
सारसस्यचकोरस्यभोजनेहष्िरुत्तमा । 
अथ--माता) पिता; सदद्‌ ( भाई, मित्रः ओर संबेधी ) वेय, रसोय्या, 
हंस, मोर, सारस, ओर चकार [ तथा मृग, खनरूतर, तोता, भैना आदि ) 
की दृष्टि भोजनके समय पडना उत्तम है । परंतु बहुत भूखे होतो इन- 
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कीभी दृष्टि वर्जित है । ओर किसी किसी दष्ट माता पिता भाई 
आदिकीभी दृष्टि दुष्ट होती दहै। राजा महाराजा ओर सेठ साहूकारोको 
विषमिभधित अनत्रकी प्रथम परीक्षा कर फिर भोजन करना चाहिये 
सो टिखते है । 
विषमिभश्रित अन्रकी परीक्षा । 
प्व्षःस्वराचिकुरुतेऽत्रपिकात्मनश्वधुःशिखंडितनयश्चभ- 
वद्धिः । कोचःप्रहष्यतिविरोतिचताप्रचूड^छरदिंश्ुकः 
प्रकुरुतेविरुपन्तिकशाः। ठंसाःस्सरन्तिगतिषुपरसभं चक 
रोधत्तेविरक्तिमचिरेणविरोक्यदक्वा । अत्राद्विषेणकटिता- 
दतएवतेभ्योदत्वाऽल्पमन्नमथपात्रगतात्ततायात्‌ । 
अ्ध-विषमिभित अन्नके भक्षणसे कौएका शब्द बिगड़ जाता है, ओर 
कोकिल, नौरा, मोर ये विष मिरे अन्रको खायकर प्रसन्न होते है । कौन 
पक्षी आनंदित होता दै। युरगा विष मिरे अन्नको खायकर पुकारता 
है । तोता वमन करता है। ओर बन्दर विराप करते । हंस विषमिश्रित 
अन्न भक्षणसे गमन करना भू जावे । ओर चकोरपक्षी विष भि 
: अन्नको देख अव्यत विरक्तताको धारण करता है इसीसे मनुष्यकं उचित 
1 है कि, भोजनके धालरमेसे कुड थोडा अन्न प्रथम इनको देकर फिर 
1 आप भोजन करे) 
। विषमिभ्नित अन्रकी अन्य परीक्षा। 
भक्तं पयुषितोपमंविषयुतंसू पोदरित्फेनिरोमांसनीरसनीख्य 
निञ्जटितिव्याशुष्यतिव्यंननम्‌ । श्ीरा्न्तुपिशंगपीततः 
तियुक्पष्पंविगन्ध्यंबरंश्यामंचां्ुनिचान्यदेवसुदितवैरस्यवै- 
वृण्येयुक्‌ । 
अ्भ-विष मिलाहूजा ताजा मात-बासेके समान होजाता है, विष मिरी 
दाल हरी, ओर स्ञागदार हौजाती है, ताजा मांस विषके मिखनेसे तत्काङ 
रसदीन नीरी रेखाओंसे ग्याप्त होजाता है। आदरं व्यंजन विषके मिरापसे 
सख जाता है । दूध आदि पदार्थमे विषकफे मिलाप होनेसे इख पिलास 
अथवा हदीके समान पीली रेखाओंसे व्याप्त होजाता है । एूलमे विषके 
मिहापसे दुर्गध ओर कारौच आय जाती दै । इसीप्रकार सूखा अन्न, फल) 
नल, बीडी, आदिमे विष ( जहर ) मिलनेकी परीक्षा करे । 
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टृषिदोषमिवारणोपायः । 
अर्न्ह्मारसोविष्णुभक्तादेवोमरे श्वरः । 
इतिसंचित्यथुंजानोहष्ठिदोषेनंटिप्यते ॥ 
अर्थ-अन्न बह्मा, रस विष्णु, ओर इसका भोजन कन्तो मदैशवरदेव हे । इस 
प्रकार मनम चितवन करके भोजन करनेसे र दृष्टिनदी लगे । 
अजनीगभसम्भूतंकुमासत्रह्मचारिणम्‌ । 
हाष्रद[षिवनाश्चायहदमन्तस्मरम्यहम्‌ ॥ 
अथे-अंजनीके गभत प्रगट फुमारञअवस्थासेही बरह्मचारी फेस हनूमानका 
दृष्िदोषनिवारणाथ भे स्मरण करताह्‌। ॑ 
भोजनपाच । 
देमेवाराजतेकांस्ये आयतेकाचनिपिते । 
पाेपञमयेवापिनरःकवातभाजनम्‌ ॥ 
अथ-सुवणं, चांदी, कासा; लोह, ओर कांचके पारमे तथा पत्तलर्मे 
भोजन करना चादिये । 
पात्रोंका पृथक्‌ प्रथक्‌ फट । 
दोषहदृषटिदं पथ्यं हम॑भोजनभाननम्‌ । रोप्यभवृतिचकषुष्य 
पित्तदत्कफवातकृत्‌ । कास्यबुदिपरदंरुच्यं रक्त पित्तप्रसाद- 
नम्‌ । पेत्तरवातक्ृद्क्षयुष्णंकृमिकफप्रणुत्‌ । आयतसेकाच- 
पा्रेचभोजनंमसाद्धेकारकम्‌ । शओोथषण्डुहरबल्यं कामख- 
पहसुत्तमम्‌ । शनेमृन्मयेपात्े भोजनश्रीनिवारणम्‌ । 
दारद्धवंविरोषेण रुचिदं शष्पकारिच । पा्रंपजरमयरुच्यंदी- 
पनंविषपापनुत्‌ । 
अथे-भोजनके पात्र ( थारी, कटोरी; आदि) यदि सुवणेके रोवे तो 
बिदोषनाशक, टट बटानेवाले ओर पथ्य एेसे जानने । चांदीका भोजनपाच 
न्जोको हितकारी, पित्त हरणकत्ता, तथा वात कफकारी जानना । कसिका 
पा बुद्धि षटावे, रुचि प्रगट करे, ओर रक्तपित्तको शांति करे । ओर पीत- 
लका पात्र वातकारक, रूखा;) तथा शुर, कृमि ओर कफका नाशकं दे । 
रोहैका पाच वा चुबक इनका पातर सिद्धिकारकः) तथा सूजन, पांडरोग, इन- 
का नाक्षक ओर वलकारक तथा कामलानाश्चक है । पव्थरके पात्रमेवा 
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मटीके पामे भोजन करना छृक्मीनाशक जानना परंतु चीनीका पातर इतर 
जातकौ जभ है लकटडीका पात्र विक्ञोष करके रुचि कत्त, ओर कफकारक 
जानना । टाक आदिके पत्तोकी पत्तटमें भोजन करना रुचिकारी; दीपन ओर 
विष, पापको नाश करता जानना । 
तथाच । 
रम्भापत्रेऽरानटयंसुच्यंवृष्यंबलाभिदम्‌ । विषश्रपानिराघ्चेषु 
हतपाण्डानरस्यत । पालाद्चपूचचमर्चछमदुलनादस्क्‌ः 
मीन्‌ । निदन्यात्पीनसंकासंज्वरंचेवातिदारुणम्‌ । अकष 
स्मतंरुक्षकृमिघंपित्तक्ृत्परम्‌ । गुट्मश्खुविषश्वासपाडकु- 
एटकफानिठान्‌ । दन्यात्परमचक्षुष्यंद्‌पनपाचनद्घु । पत 
नुक्षोरवृक्षाणतिष्णादाहाच्पित्तव॒त्‌ । नाख्नाददर्हक्ष 
नादतभाजनाहमम्‌ । 
अभै-केटाके पत्तेपर भोजन करना रुचिकारक; द्य, वृष्य; वर्‌ ओर 
अप्िको देनेवाला जानना । तथा विष, श्रम, वातरक्तं रोगमें हित है । परंतु 
| पांडुरोगमे वर्जित है । टाकके पत्तेकी पत्तलमे भोजन करना वात, कफः 
| गरम, उद्र, कृमि, पीनस, खासी, ओर अतिदाशूण ञ्षरको नाश करता ह । 
( आकके पत्ते सूखे है) कृमिको दूर करे ओर पित्तकर है । तथा गोला) शूल 
; विषः श्रास पांडुरोग; कुष्ठ, कफ ओर वातको नाशकर नै्ोको परम हित, 
1 दीपनः पाचन ओर हरका है । क्षीरवृक्ष ( गूर वड, आदि ) के पत्तोकी 
पत्तटमें भोजन करना तषा, दाह) ओर रक्तपित्तको दूर करे दै । कमलके 
पत्ते रक्ष ओर भोजनम निदित के दै । 
जटखपात्रमार्‌ । 
जरपार्सुवणेस्यतदभवितुरोप्यकम्‌ । तदभुविचताप्रस्य 
तद्‌भावेठपत्तटम्‌ । इतिचत्वारिपा्ाणिव्डुद्धिप्रदानिच | 
पवि्वंशीतद्पा्वेदू यस्फाटिकाद्धवम्‌ | 
तद्रत्काचभ्वेप्रोक्तंसवाभवितुमन्मयम्‌ ॥ 
अथ-पानी पीनेके पात्र ( लोटा, सारी, अमखोरा, गिखास षन आदि) 
सुवणेका वा चाँदीका ताभिका वा पीतख्का ये चारदी पात्र उत्तम ह, इन्हा 
को एकके जभावमें दूसरा छेना चाहिये । ये चारो पात्र बट बुद्धिके देनेवा- 





३०१ दिनचयोवणेनीया० । ( ६८१ ) 


लै । वैदूयंमणि अथवा स्फटिक अथवा कांचका पाच ये पवि तथा ज्ञीत- 
ल है । इनमेसे कोई न मिरे तो इनकी एवजी मद्रीका पात्र ( कुर्हडा आदि ) 
टेना चाहिये । | 
भोजनक पूवं भक्षणीय । 
भोननग्रेसदापथ्यंख्वणाद्रेकभेक्षणम्‌ | 
रोचनंदीपनंवह्विजिहाकण्डविशोधनम्‌ ॥ 
अथ-भोजन आरंभ करनेके पूर्वं सेधानिमक ओर अदर्ख खाना पथ्य है। 
रुचिकर, अम्रिसंदीपक) तथा जीभको ओर कंठको शोधन करे हे । 
शिष्य-लवणको पित्तकरता होनेसे ओर अदरखको कट करके पित्तका- 
री कहाहै । ओर श्चुधित पुरुषके प्रथमही पित्त प्रबल होतार, फिर खवणाद्रक 
भक्षण कते लिखा? 
गुरू-इस जगे ्िदोषनाशक सेधव छवणका प्रहण है । यथा- 
सेधवंख्वणंस्वादुदीपनंपाचनंरघु । 
ज्लिग्वर्च्वाहमव्ृव्यसूक््मनः-याचद्‌षद्त्‌ । 
अथ~सेधानिमक स्वादु, दीपन, पाचनः इका, सिनिग्ध, रुचिकर, शीतर, 
वृष्य, सृक्ष्मः नेर््ोको हितावह ओर तिदोषनाशक है, अतएव भोजनके पूर्व 
इसका प्रहण हे । 
उसी प्रकार आद्ेक कटुकभी है परंतु मधुरपाकी होनेसे पित्तका विसेधी 
नरी ह । 
अद्विकाभेदनीगुर्वीतीक््णोष्णादीपनीचसा । 
कट्कामधुरापकेष्क्षावातकफापहा । 
अथ-अद्रख मको तोडनेवाखा) भारी चरपराः गरम, दीपन, कटु. 
पाकके समय मधुर ओर रुक्षदै। तथा वात कफः नारक दै । 
दूसरे संयोगस्वभाषसेभी पित्तविरोधी नही है अतएव “ भोजने सदा 
पथ्यं ) यह्‌ शोक छिखा है, ‹ लवणं सेधवेज्ञेयं चन्दनं रक्तचंदनम्‌ 
द्रवायत्रतुचेत्सवेत्तचाम्बुनपियेद्रहु । म॒ष्येतुकटिनेभक्येय- 
येष्ठंशस्यतेनलम्‌ । तथाचभोजनस्यान्तेपीतमम्बुबरप्रदम्‌। 
प्रन्तुतन्मुहू तनवतददनचात्पमत्‌ । द्रवप्रधानञुक्तन्तत- 
आपिमाज्यापिवेत्‌ ॥ 
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अ्थ-पतदले पदार्थं खायकर बहत जर नहीं पीना चाहिये । कठिन पदा- 
भ खानेके समय वीच बीचमें यथे जल पीना चाहिये । उसीप्रकार भोजन 
के अंतम्‌ जल पीना बखदायक जानना 1 परंतु वह भोजन करनेके दौ घडी 
अथवा एक षडीवेः वाद पीषे, यदि पतछे ( कटी आदि ) पदाथं खानिके पी- 
छे प्यास रगे तो थोडा पानी पीये । 


गरुपिष्मयंदरव्य॑तण्डुलान्पृथुकानुपि । नजातुभुक्तवान्ता 

देन्माघांलदिदभुक्षितः । पृतपूर्वसमश्रीयात्कठिनप्राक्ततो 

मृदु । अन्तेपुनपरैवाङीतुबरारोग्यंनयु ञि । 

अ्थ-मारी पदार्थ, प्सि अन्नके, अयवा पिद्ीके पदार्थे, चावल) ओर चि- 
रवा इनको भोजन करफे न खयि । यदि अति श्ुधित होवे तो थोडे खनि 
चाहियि । भोजनम प्रथम रोटी इत्यादि कठिन पदाथ? षृतसे चुपडे या धृतं 
मिले खाने चाहिये 1 षीके मृदु भात, मग, खाय । ओर पीछे छक) दही) 
दूध, पीवे इसप्रकार भोजन फरनसे इस पुरुषकौ वटं ओर आरोग्य कभी 
नक्ष कछोडत किंतु सदेव बेन रहते ई । 

स्वादु अन्रके टक्षण । 

; यद्यत्स्वादतरंतद्धि षिदध्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
1 भुक्तायत्प्राथ्यतभूयस्तदुक्तस्वाड्भाजनम्‌ | 

जअभ-जो जो पदाथ अति स्वादु हवे उसी उसीको उत्तरोत्तर भोजन 
करे । जो षदा वारंवार भोजन करकेभी इच्छित रहौवे उसका स्वादु 
भोजन कहते रै । | 
स्वादु अन्नके गण । 

सोमनस्येषरेपुष्टिमुत्साहरसनासुखम्‌ । 
स्वादुसञ्ननयत्यन्नमस्वादुचविपय्यंयम्‌ । 

अ्थ-स्वाद पदां मनफोा आनंद, वर) पुष्टे उर्साहः ओर निहाको 
सुख कर हे ओर कड़आ पदां मनको दुःखः निवता, कृशता, अनुत्साह) 
ओर जीभको दुःख प्रगट करे है। 


योग्थायोग्य अन्न । 


अत्युष्णात्रवरुहन्तिशीतं्ष्कंचदुजरम्‌ । अतिष्ितरंठानि- 
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करंयुक्तियुक्तदिभोजनम्‌ । अतिद्रतारिताहारोगणान्दोषा 

व्रविन्दति । भोज्यं्ीतमददचस्याद्िटंबितपश्चतः । 

अथ-अति गरम अन्न वटका नाश करता हे, तथा ज्ञीतर ओर सूखा अन्न 
दुजैर होता है अर्थात्‌ बडी कडठिनतासे पचेहैे । ओर अव्यत गीला अन्न 
ग्छानि करता हे । इसीसे युक्तायुक्त विचार करके भोजन करना चादिये । 
अव्यत जस्दी ओर अव्यत देरीमे भोजन नही करना चाहिये, जल्दी भोजन 
करनेसे बडा भारी यही दोष है फे, उस भोज्य पदाथका गुणदोष माटूम 
नही होता है, उसीप्रकार वह अच्छीरीतिसे चर्वित नदीं होता इसीसे क्षीव 
जीणे नही होवे । ओर विः पूवक भोजन करनेसे भोज्य पदाथ शीतल 
ओर स्वादरहित होजाता दै। 

पिषिध शरू अन्रका वजंन। 


मन्दानछोनरोद्रव्यंमाजायरुषिवजयेत्‌ । स्वभावत्‌श्चगुरुय- 
तथासेस्कारतोयुसः । माायुरस्त॒सदरादिरमाषादि प्राकृतो 
गुरूः । सस्कारगुरुपिण्ठात्रप्राक्तपत्युपरक्षणम्‌ । 
अथ-जिन्टोकी मदामि रै उनको भारी ( गरिष्ठ) भोजन नहीं भक्षण 
करना चाहिये, मारा, स्वभाव, ओर संस्कार, इन तीन भद करके भारी 
पदाथ तीन प्रकारका दै, मंग मोठ इत्यादि मात्रा यरु है अर्थात्‌ अधिक 
खानेसे भारी होती है । उडद्‌ आदि स्वभावसेरी भारीदै, ओर पिष्ठात्र 
( चून, मेदा, सूजी आदि ) संस्कार गरुहोते ह । अथात्‌ जब उसकी पडी 
रोटी आदि करो तव गरिष्ठ होता है। 
आदारको षड़िधत्व । 
आहारंषह्विधंचोप्यंपेयंरेद्यंतथेवच । 
9 ॐ ¢ थ थि. ४१९ 
भक््यभोन्यंतथाचभ्येगरुषिदययाययथोत्तरम्‌ ॥ 
जय--आहार छः प्रकारके ईः १ चोष्य (जो चूसा जवे जेसे इख, 
आस्र आदि) २पेय है, ८ जो पीया जवि जैसे पने श्वेत आदि) ३ ेद्य 
है, ( जो छेरके माफिक उगलियोसे छिपट जावे जै स्टपसी, सिखरन, 
कटी आदि ) ४ भक्ष्य (जो भक्षण करा जवि जैसे खडड्‌, पेडा, वर्फीः 
आदि ) ५ भोज्य (जो भोजन करा जवे जेसे भात मूग आदि ) ६ चव्यं 
( जो चवाये जि जैसे चने, चिरवा, पापड आदि ) ये उत्तरोत्तर भारीदहै 
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अथत्‌ चोष्य पदार्थसे पेय, पेयसे छेद्य, लेद्यसे भोज्य, भोञ्यसे भक्ष्य, ओर 
भक्षसे चव्यै, पदाथ अधिक भारी अ्थौत्‌ अधिक गरिष्ठ हे । 
गरूआदिअन्रकापरिमाण। 
गुरूणामधसोहित्यंरुषनांतप्तिरिष्यते । द्रवोद्रवोत्तरथापि 
नपावागुरुरिष्यते । पेयटेद्यादिभक््याणांगुरुविदयया्यथात्त- 
रम्‌ । द्रवाल्यमपिश्चष्कन्तु्षम्यगेवोपपदयते | 
अ्थ-भारी अन्नसे मनष्यको अधे तृति अर्थात्‌ जितने खानेकी इच्छादी 
उससे आधा खे, ओर हके पदाथ पेदभर खाने चादहिथि, दवपदाथ कटी; 
पेयादि भोजन कर पश्चात्‌ तक्रादि अधिक भक्षण कराहआभी ह परंतु 
उनकी मारा बहत नहीं माननी चािथि, क्योकि पीनेके सब पदाथं हरुके 
, है, चेय छेद्य इत्यादि भोजन करनेमें उत्तरोत्तर भारी जानने, ओर, जो पदा- 
थं ष्क है उसको अद्वे पदां भिङायकर भोजन करनेसे उत्तम रीतिसे 
पाचन टोते रै । 
† केवर रशुष्कान्रके दोष । 
विश्युष्कमत्रमभ्यस्तेनपाकंसाधुगच्छाति । पिण्डीकृतमसं चि 
६ तषि दादमुपगच्छति । शष्कषिरुद्ंविष्टभेवह्विम्यापदकृद्धषेत्‌ । 
; अथ-गुष्क अन्न वारंवार भोजन करनेते अच्छे प्रकार पाकको नही प्रात 
| होता, वह ञुष्क पदाथ उदरमे पिडीके सदश विना आद्रंताके विदग्ध होजा- 
ताहै। अतएव श्चुष्क पदार्थं न खाय) सुखे पदार्थके दोष कहते रँ कि, सूखा 
अन्न ( चिरवा, आदि ) विरुद्ध पदाथ ( दूध मछरी आदि ) ओर विषमे 
पदा्थं ( चना मसूर आदि ) इनके खानेसे ये मंदामि करता रोते है । 
चतुर्विधभभ्रिपरत्व भोजन । 
पन्द्स्तीक्ष्णोषिषमःसमशवद्धिशुविंधःपुंसाम्‌ । 
ठषुमन्देगुरुतीक्ष्णोस्ग्धेविषमेसमेसमंभोज्यम्‌ ॥ 
अथेमे, तीक्ष्ण, विषम, ओर सम देसे पुरुषोके चार प्रकारक जठ- 
रामि होती दै, इसलिये मदाभिवालोको दल्के पदार्थ, तीक्ष्णापरेवारेको 
भारी) विषमाभ्रिवाेको सिग्ध पदाथ. ओर समान अभिवालेको समान 
अथात्‌, जो न भारी रो न इर्के हो रेते पदार्थं भोजन करने चाहिये । 
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पत्रीविरितशशद्धारांग्राप्यभोजनमण्डपम्‌ । यथाचाभिवरं 
वीक्ष्यकुयोद्धोजनकेनरः।एकएवनथनीतयदीच्छत्सिद्िमा- 


त्मनः । द्वि्िभिवेहभिःसादभोजनन्तुदिवानिरम्‌ । 
अथं-भोजन मंडपमे गारथुक्त अपनी प्राणप्रियाको प्राप्त हो यथापि 
बलको देखकर मनुष्यको भोजन करना चाहिये । यदि अपने कच्या- 
णकी इच्छा रोवे तो अकेडा भोजन कदाचित्‌ न क्रे दो तीन अथवा 
वहुतसे कुटुम्बक या अन्य पृरुषोंको छेकर दिनि ओर रात्रिम भोजन 
करना चाहिये । का ` 
उपटिपशुचदेरेचतरघतिकोणकम्‌ | 
वृत्तुटचाधचन्द्रचावेप्रादानांचमण्डलम्‌ । 
अथ-ङिपाहजा पविच्स्थानमें ब्ाद्यणको चोकोनः, क्षत्रीको तिकोन, 
वेदयको गोल, ओर शको अधेचंदके आकार चौका ठगाना चाहिये । 
पञ्चाशत्पारककास्यंस्थापयेत्तजराजतम्‌ । 


सोव्णवाथपञेवानिितंभाजनंश॒भम्‌ ॥ 
अथ-भोजन करनेको ५०्पठका, कांसेका थाल, वा चादीका वा सुवणका 
अथवा पचरनिर्भित पत्तर ञ्चभ दै । 
शाकादान्पुरतःस्थाप्यभह््यभाोन्यचकामतः | 
अघ्रेमध्येप्रतिष्ठाप्यदक्षिणेघृतपायसो । 
अथ-भोजन करतेसमय शाकादि ( साग, चटनी, मुरव्वा आदि) को 
आगे धरे ओर भक्ष्य भोज्य पदार्थौको यथा इच्छानसार अगल बगल धरे, 
ओर अन्न (भात दाङ ) आदिको थाके बीचमें धरे, ओरषी तथा सीरकफो 
पामे दहनी तरफ रने चार्य । 
दस्तोपादोतथेवास्थप्क्षात्यात्नंप्रणम्यच । 
तताम्राक्षान्ससुद्ृत्यगवाचावानवद्‌्यत्‌ ॥ 
अ्थ--हाथ पेर ओर युखको धोय शुद्ध हो भोजनको वैदे उस समय अन्नको 
प्रणामकर [ परमात्मासे भाथना करे किं इसीपरकार अत्र हमको नित्य मिडा 
करे | इसप्रकार कहकर फिर गोग्रास निकाटकर आप भोजन करे । 
वाट्सुवासिनीवृद्धगभिण्यात॒रकन्यकाः । 
सभोज्याताथेव्ृद्धा दं पत्योःशोषभोजनम्‌ । 


8, 





( ६८६ ) बृह °--चय्यां्चद्रोदयः। ३०६ 


अथ-प्रथम बाटक; नवविवाहिता वधू वृद्ध, गर्भवती, रोगी, कन्या, 
अतिथी ओर अपनये बडोको भोजन कराके फिर गरहस्थी सखीपुरुष आप 
भोजन करे । 

भोजनसमयके नियम । 

भुनानोनहुबृयात्ननिन्देदपिकचन्‌ । 
जुगरुप्पतकथानवश्णुयादापवावदत्‌ ॥ 
+ अथ-भोजन करतेसमय बहुत वोटे नही ( न हसे, नोक करे, न जंभा- 
इ, ओर छीकदलवे) न किसीकी निन्दा करे । तथा निदित वातको 
सुनेभी नरी, ओर न आप निदित कथा कै । अन्नकी स्तुति करताहृजा 
भोजन करे । 
~ भोजनक्रम । 
अश्रायात्तन्पनाभ्ूत्वापवन्त॒मवुररसम्‌ । पध्यरम्खट्वणापः 
त्कटतिक्तकषायकान्‌। फठान्यादोसमभरीयादाडिमादी- 
निबुद्धिमाच्‌ । विनामोचाफटन्तद्रदरनेनीयाचककंटी । 
मृणारुिसरराट्ककन्देक्षुपभतीनिच । पवेमेवरिभोज्यानि 
नतुभुक्ताकदाचन । 
अथ-भोजनकेसमय भोजनकी तरफ मन ठगायकर प्रथम मिष रस 
भोजन करना चाहिये भोजनके मध्यमे खट रस ओर निमकीन पदाथ खाने 
चाहिये पीडे कइए चरपरे, ओर कषे रसके पदाथ खनि चाहिये । परंतु 
† मेदामिवेको प्रथम वण आदिकेही पदाथ भोजनीय है । परंतु इनमेभी 
अनार) अमरूद आदि फट प्रथम खाने चादिये । कितु मोचा ( केडखा ) 
ओर ककड प्रथम खाना वर्जित है । मृणाल (कमलकी नाट ) विस ( भसी- 
डे ) ओर शाटककंद, तथा ईख इत्यादि पदाथे भोजनंके पूवद खाने चाहिये । 
भोजनके पश्चात्‌ नही खावे। 

॥.1 च्ल ( सत्तू ) भक्षणमे निषेध । ॥ 
नभुक्तानरदेरिछत्वाननिशायांनवाबहून्‌ । ननठान्तरिता- 
तरदविःस्नवाघ्रकेवखान्‌ । पनदानपथक्पानंसापिषंपय- 
सानिशि । दन्तच्छेदनमुष्णचसप्तसक्तषुवजेयेत्‌ । 
अथे--भोजन करके, दां तोसे चावकर, रामे बहुतसा, तथा जलान्तरित, 

अथवा विना जलके केवल सत्त न खायः; तथा सत्तू खायकर फिर सत्न 
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खाय, एकवार देकर फिर दूसरे देना; भोजनसे प्रथक्‌ सत्त पीना, मांसके 
साथ दृधके साथ) रामे, दतिसि छेदन ओर गरम ये सात प्रकार सत्न 
खानैमें वर्जित दे । 
विषमाद्यनके चक्षण 
बडुस्ताकमकाच्वाज्ञेयताद्रषमाशनम्‌ । 
अर्थ-कुसमय, वहत वा थोडे भोजनको विषमाहार कहते दै । 
टप किवा अधिक भोजनक दोष । 
जाठस्यगाखादापञ्म्द्च्वद्रूतथशम्‌ । 
हानमाचतनोःकारयकयोतिचवटक्षयम्‌ ॥ 

जअथ-वडुत अन्न भक्षण करनेसे आलस्य, देदमें भारीपना, पेटमे गड- 
गरडाहट शब्द) ये होते । उसीप्रकार अस्प भोजन करनेसे देहम कृशता 
ओर बटक्षय हता दै । 

अकाल भोजनका निषेध । हिम 

न॒प्रात्तकारु्थनीतदानाधिकमथापिवां । अप्राप्तकाटेभुना- 

नोअसमथतवुनेरः । तास्तान्व्याधीनवाप्रोतिमरणंचाधि- 

गच्छते । कारेताते्तानतावायुनोपदतेनरे । कृच्छाद्रिप- 

च्यतुक्तनस्याद्छपुन.स्प्रहा । तस्मात्सुसंस्कृतंयुत्तया 

दोषैरतेविवाजितः । सुखासप्रोगुणेयक्तमुपसेवेतभोजनम्‌ । 

दमनरस्वभमयक्रषयनानःपारवजयत्‌ । 

अथ-विनाकालके थोडा या बहुत भोजन न केरे, क्योकि विना समयंके 
भोजन करनेसे देह सामथ्यरहित होता है, तथा शिरोव्यथा, अतिसार, विल- 
विका, अलसकः इत्यादि अनेक प्रकारकी व्याधि होती है) यदि बोग्याधि 


छ. छ 


शांति न॑ होवे तो यह्‌ प्राणी मरणदश्ाके प्रात होता है। ओर भोजनकाङ 
व्यतीत हौनेपर भोजन करनेसे वातके कोपस्ते जठराभि मन्दहोती है। ओर 
भोजन कराहुजा अन्न वडी कटठिनतासे पचन होताहै । तथा दिर भोजन 
करनेकी इच्छा नही होती हे । अतएव उक्तदोषरहित, स॒संस्कृत तथा उपयुक्त 
गुणसपन्र आहार भोजनकेरे तथा सुखपूवंक वेठकर आहार करे । भोजन 
करते समय दौर्मनस्य, भय, कोध, इत्यादि सर्वं॒॑वस्तु स्यागदेनी चाहिये । 


रसेनाननस्यरसनाप्रथमेनोपत्तपिंता | 
नतथास्वादमाप्रातततःतेव्यतुनान्तरा । 
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जथं-जिहा प्रथम अन्नरस करके तृत होती है एेसी इतर पदार्थोकरके 
तृप्त नही हौ इसीसे एकपदाथके साथ दूसरा पदाथ सेवन न करे । 
भोजनका प्रमाण । 
कुक्षेभोगद्रयभोन्येस्त्रतीयेवारिपर्येत्‌ । 
वायोःसेचारणाथांयचतुथेमवशेषयेत्‌ । 
अथे-मनुष्य कूखके दौ भाग अन्ने पूणं करे, तथा तीसरा भाग जलक- 
रके पूणे करे ओर चतुथं भाग वायुके संचारणाथं खाली रहने देवे । 
जदलटक्ा प्रमाण) 

अत्यम्बुपानान्नविपच्यतेघ्रनिरम्बुपानाचस्षएवदोषः। तस्मा 

त्रयोवद्िविवद्धेनायपहमुहुवरिपिवेद भूरि । भुक्तस्यादोजलं 

पीतंकारयंमन्दायिदोषकृत्‌ । मध्येभिदीपनंश्रष्ठमन्तेस्थो- 

ल्यकफप्रदप्‌ । 

अर्भ-अव्यंत जर पीनेषे अन्न परिपक्र नरी दो तथा विना जछके पीनेसे 
भी वही दोष होता दै अथात्‌ अच्छीरीतिसे परिपाकं नरी टौता अतएव 
1 मनुष्य अपरि बटानेके अथं वारंवार थोडा थोडा जल पीवे। भोजनके आदिमं 
। जल पीना कृशता, ओर मंदापि आदि दोष करे द । भोजनके मध्यमें 
¢ पीनसे अभि संदीपन करे ओर भोजनान्तमें जर पीना स्थूलता ओर कफ- 
॥ प्रद्‌ जानना । 

तषाक्षुघामे व्यत्यय उपचारका निषेध । 

तुषितस्त॒नचाश्रीयारक्चुधितोनपिबेनरम्‌ । 

त॒षितस्तुभवेद्रल्मीक्चुधितस्तनखोद्री । 

अ- तषामें भोजन न करे, ओर क्षुधामें प्रथम जल न पीवे, कारण कि 
प्यासमें भोजन करनैसे गोका रोग होवे रैः ओर भूखे जल पीनेसे जल- 
धरका रोग'होता हे । 

शिष्य--शिष्पुरष भोजनंके अंतमे दूध पीते दै सो यह अनुचित है, क्योकि 
भोजनकालके तीन भाग करनेसे भोजनका प्रथमकाट वातका हैः दूसरा 
पित्तका ओर तीसरा कफका इसीसे लिखा है । यथा “ अश्नीयात्तन्मना 
भूत्वापर्वतुमधुरंरसम्‌ । मध्येम्ललवणौ पश्चात्कटुतिक्तकषायकान्‌ ” 
इसका यह तात्पये है कि, भौजनके पूवे मधुर रस भोजन कराहञा बुसुक्षित 
मष्यके वातपित्तका शमन करता होता ह । ओर भोजनक मध्यमं खट 
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ओर नियकीन रसोके खानेसे वो पित्ताङ्ञयमें जठटराभिकी वदि करते 
तथा भोजनके अंतमे भक्षण करेहुए कटु तिक्त ओर कषे रस कफको शमन 
करते है, अतएव हे गुरो ! मेरी यह प्राथना है कि, भोजनके अंतमे कफका 
काल है उसमे कफकारी दुग्ध पीना तो सवेथा अनुचित है, फिर क्यो पीते 
है? जैसे दृधके गुण लिखि है ““ दुग्धंस्वादुरसंसखिग्धमोजस्यं धाठ़बद्ध- 
नम्‌ । वातपित्तहरं बरष्यं छष्मलं ग॒रुरीतटखमिति 

गुरु-तुम्हारा कहना बहुत ठीक है परंतु भोजनक अंतमे दूध पीनेका यह 
कारण दै । 

विदाहीन्यत्नपानानियानिभुक्तेहिमानवः। 
तदिदाहप्रशान्त्यथभोजनान्तेपयःपिवित्‌ ॥ 

अथ--मोजनके समय मनुष्य विदारी अन्न ओर पने आदि पीता रै उनके 
विदाहशांति करनेको भोजनक अत्म अवश्य दूध पीवे) यदि केवट मिष 
पदार्थं आदि भोजन करा होवे तो अतम दूध पीनेकी कछ आवर्यकताभी 
नरी है । परंतु भोजनम एक रसरी न खि जैसे । 

बरह्याण्डपुराणमे छिखा हे । 

नचेकरससेवायांप्रसज्येतकदाचन । एकैकश ःसमस्तान्वाना- 

प्यश्रीयाद्रसान्सद्‌ । ङुयात्कषीरान्तमाहारनदष्यन्तकदाच- 

न ॥ कवणाम्ककटूष्णानिविदारीन्यत्तियानिठ । तदोषहत्तै- 

माहारमधुरेणसमापयेत्‌ । 

अ्थ--प्राणीको उचित है किं, निरंतर एकी प्रकारके रसयुक्त दव्य अथवा 
एकवारमे अनेक प्रकारके रस मिलायकर भोजन न करे ( कितु कभी मोटा, 
कभी खटा, कभी निमकीन, जदि रसोंको भोजन करे ) ओर यहभी स्मरण 
रहे किशक्षीरान्त भोजन करे, द्यन्त भोजन न करे, अथात्‌ भोजनके अतम 
दूध पीवे तो अनेक गुण होते है ओर भोजनके अतम दही खानैसे अनेक 
प्रकारकी व्यापि होती है ( परंतु आरंभमे ददी खाना लिखा दहै) नोनके, 
खट, चरपैरे, गरम, ओर जो विदाहकारी रस खाये हैँ उनकी शांतिके लिये 
मधुर रसस भोजकनी समापि करनी चारिये । 

अथवा दूसरा उत्तर यह दै कि, भोजनके अंतमे दुग्धादि मधुर भोजन 
करके चटा जो कफ सो छवणाम्छ कड्‌ भोजनजनित पित्तकी वृद्धिको नाड 
करे हे । पित्तकी बृद्धि नाञ्च हौनेसे कफकी अतिवृद्धि स्व्यं क्षीणो जाती 
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हे। अतएव क्षीण कफ कृद्धे अमिमांयादि व्यापि उत्पन्न कसनेको सम 
नही होते । 

शिष्य-हे गुरो ! शुनाश टोनेपर शुहन्ताकी बृद्धि होती ₹ै क्षीणता नदीं 
होती फिर आप पित्तनाश्च होनेसे केसे कफकी क्षीणता कहते हो ? 

गुर--इसका यह उत्तर है किं वलवान्‌ शुके मारनेषे मारनेवाेकी 
क्षीणता होती दे । जसे शिखा है «“ नार्नास्त्यनीकस्य स्वयंचक्षी- 
यते यथा । वहिसंतप्तलोदहस्य तप्ततानाश्नाज्जलम्‌ › इस कका 
यह अथं है कि दूसरेको नाज करनेसे आपक्चषीण हो जाता हे । इसमे दृष्टान्त 
हे कि) जसे अमिमे तपेहुए टोदकी उष्णता शांति करनेसे जक क्षीण दो 
जाता हे, अथात्‌ गरम लोहपर शीतल जल डउालोगे तो प्रथमतो शीतत्व 
गुण नष्ट रौ कर गरम हौ जाता है दूसरे वो जर बाफरूप होकर उडजाता 
हेतो तोलभेभी कमोता हे इसीप्रकार यहां जानो । 

कदाचित्‌ तुम ेसा मानो कि भोजनके अतमें कटु तिक्त कषाय रसोके 
सेवनेसे कफकी शांति दौ बात प्रवर हौयगी तो उसका यह भद्युत्तर है कि, 


क क. ऋ क 


८ कटादि रस क्षीण शक्ति होने वात प्रवल नरी करसकते जेसे छिखा है। 
न न $ क न्यं ॐ स 
यद्‌कनारर्यह्‌पतदन्यवद्धयत्छुतः। 
नाङनेद्येकदोषस्ययतस्ततक्षीणशक्तेकम्‌ ॥ 
; अथं-जौ दोष एक दोषको नष्ट कर चुका वो दूसरेको केसे बटवेगाः 
1 क्योकि एक दोषके मारनैसे वह दोष क्षीण शक्ति होजाता है। 
वास्तवसे यह सिद्धांत है कि, यह प्राणी जिस रसको अधिकं भोजन कर- 
ता उसी रसके अन्य सव रस वश्षीभूत दो जातेदै। 
जग्धाःसर्वेऽपिगच्छन्तिवलिनोवरसयतांरसाः । 
यथाप्रकुपतादषावरयान्तबखयस्षः । 
अथं-संपूणे भक्षण करेहुए रसोमें जो अधिकरस होता है उसीके वश्च अन्य 
सव रस हौजाति ह अथात्‌ अधिक रसकादी गुण हौता हे । उसीप्रकार इषपि- 
तदोष वलवान्‌ दोषके वक्गीभूत हौ जाते। 


एवंभक्तासमाचमेदन्तग्रहणपूवकम्‌ ।भोजनेदन्तर्ानिनि- 
हेत्याचमनचरेत्‌ । दन्तान्त्रगतचात्ंशोधनेनादरेच्छनेः । 
कुय।दनिडतंतद्िमुखस्यानिष्रगन्धताम्‌। दन्तख्ग्रमनिहीयं 
रपंमन्येतदन्तवत्‌ । नतथवहुश्चःकुयोयत्रनिहैरणंप्रति । 


कित छ. छि ऋ ++ = 
(न न 1 च्छ च्छः -- = 
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अथ-इसप्रकार भोजन करके आचमन करे फिर जलसे दाथसुखको 
धोवे ओर ररे करे जिस्ते दाति अटकाहुजा अन्र बाहर निकल जावे 
फिर आचमन करे । यदि कुरे करनेषे भी दांतोमें अटकाहआ अन्रादि न 
निकले तो उसको तिनके आदिमे निकालना चाहिये, क्योकि दांतेमिं 
लगेहुये अन्नरको न निकालनेसे मुखमें दगध आने लगती हे । यदि कोई 
वस्तु दांतोमे देसी अटक जावे कि निकालनेसेभीन निकटे तो उसको 
बहुत यत्नभी न करे क्योकि वहत इरेदनेसे मसूटेन्को दानी पटंचती हे । 
न जटके पदाथको दांतोकेदी समान जानना उसका कुछ दोष नही हे । 
कही दंतग्रहणपूवेकी जगे “ दक्षमहणपूवेकम्‌ ›' एेसा पाठांतर है । 
दाक्षादीनिफलानीक्ून्पयोमूटंघृतंदधि । 
ताम्बरूटमषधपन्रहावञ्चक्तारपनाचमत्‌ । 

. अथै-दाखसे आदि छे फल) इख) दूध, कंद्‌, वृत, दही, तांबूल 
जषध, पच्च; ओर हविष्यपदार्थको भोजन करनेपर भी आचमन न 
करना चादिये क्योकि इनके ऊपर आचमन करनैसे थास कासादि रोग 
प्रगट होते हे । 

भोजनानन्तर किया । 

जाचम्यनलयुक्तभ्याप[ण्यवचिश्चुषर्‌प्ररत्‌ । शुक्त पाि- 

तल्षृष्वाचक्षुषोयेदिदीयते । अचिरेणवतद्रारितिमिराणि 

 व्यपाहात्‌। 

अथ-इसप्रकार हार्थोको धाय गले हा्थोसि नेतोरों स्पशे करे इस 
विषयमे रेसा छ्खिादहे कि भोजन कर हाथ धोवे फिर दाथसे दाथ मलकर 
नेवोपर केरनेसे उन दार्थोका पानी ने्ोमें लगाहुञा शी नेत्ररोगोको 
नाश्च करे हे । 

भुक्ताचसंस्मरतित्यमगस्त्यादीन्मुखावहान्‌ । विष्णुरात्मा 

व $ हः 4 क * रज्‌ ¢ ९ (र 

तथवात्रपारणामनश्चवयथा । सत्यनतनमथक्तजायत्वन्नाम- 

दन्तुथा। 

जथं-भोजन करनेके पश्चात्‌ सुखदायक अमस्तयादि कषियोंका स्मरण कर, 
इसप्रकार कि, भोजनकत्तोभी विष्णु हे ओर अन्रभी षिष्ण॒ टे तथा उस अन्नका 
परिणाम जोह वोभी विष्णहीहे, यदि यदह सत्यडहैतोमेरा भोजन करा 
हज यह आहार पाचन रौर । 
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अगस्तिरयेवंडवानलयुक्तंसमानंजरयंत्वशोषम्‌ । 
सुखंचमेतत्परिणामसम्भवंयच्छत्वरोगंपमचास्तदेदप्‌ । 
अथ-अगस्ति) अचि, ओर वडवानक, ये मेरे भोजन करेदुए अच्नको पाचन 
करो, उस अन्रके परिणामसे जो सुख होता है वह म॒ञ्षकों देउ; ओर भेरी 
देह नैरोग्य हओ । 
अङ्गारकमगरस्तिथपावकंसूयेमशिनो । 
पचतान्संस्मरोभरेत्यभुक्तंतस्याश्चजीयंति । 
अथ-मंगर) अगस्त्यकऋषि, अमि, सूये, ओर अशधिनीङुमार, इन पांचोका 
जो पुरुष नि्य स्मरण करता है उसका भोजन कराहुआ ज्ञीघ्र पच जातादै। 
अग््तिकंभकणचशनिचवडवानटम्‌ ्‌ आहारपाचनााय 
स्मरेद्रापञ्चपञश्चमम्‌ । रायातचसकन्यांचच्यवनंश करम 
ना। अक्तपाजःस्परेयस्तचक्षुस्तस्यनहीयते । 
अथं-अगस्व्यः कंभकणं, शनिदेव, वडवानल, ओर पचम भीमसेन इनको में 
। आहार पचनेके अथं स्मरण करताह्‌ । जो मनुष्य भोजन करके ज्यति, 
; सुकन्या, च्यवन, इन्द ओर अशध्िनीक्कुमार इनका स्मरण करता है, उस्षके नेत्र 
( कभी नष्ट नही होते । 
। रपय चायस्वहस्तनवरमन्यतथद्रम्‌ । अन्‌ व्तत्रसया 
1 निकुयात्कमाण्यतान्द्रतः । “ अतन्द्रितः ” निरतरनागरतः- 
( स्तिष्त्रत॒प्यात्‌। कुतः “ भुक्तमा्स्यतुस्वप्राद्वन्त्ययिकु- 
पितःकफ़ः । ” 
अथे-[ शयति ] इस शछोकको त्याग कर वाकीके छोकोंका उचारण करता 
हुआ पेटपर हाथ फेरे तथा जिससे परिश्रम न होवे, एेसे कर्मोका अनुष्ठान 
करे ( अतन्दितः) इस पदक कहनेका यह प्रयोजन है कि भोजन करके निर- 
न्तर हग करे सोवे नही क्योकि सोनेसे कफ कपितहो मदाभ्रिकेो प्रगट क~ 
रतादे। 
रा्दान्स्पशौशरूपाणिरसान्गेधान्मन प्रियान्‌ । युक्तवान्सा- 
धुसेवेततेनात्र॑पाघुतिष्टति । शब्द्‌ःस्परस्तथागृन्धोरसाद्पं 
जुगप्पतम्‌ । भुक्तमप्रयतस्यात्रमातदास्चवामयत्‌ । 
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अथं-भोजनके पश्चात्‌ शब्द, स्पशे, रूपः, रसः, गंधः ये मनक आनंददाय- 
क पसे पांच विषय सेवन करने चाहिये, इसप्रकार करने भोजन कराइञजा 
अन्न स्वस्थानमें भटेप्रकार स्थित होता है । परंतु निरेत शब्द्‌, स्पशं, रूप, 
रस, गंध, ओर अति हास्य इनके योग करके वमन हो जातीहै इसीसे संदर 
गीत), बाजे, आदिको सुने । सदर वस्तु आदिको देखनी चाहिये । 
भोजनोत्तर दोषबद्धि । | 
जीणे क, द्ध ¢ - ~ - +~ ल 
ऽत्रेवद्धतेवायुविदग्पेपित्तमेधते । 
भुक्तमाजरकफश्ापकमाऽ्यभाजनपार्‌ । 
अथ-अन्न पचनेपर वात बटती है, ओर अन्न पचतेसमय पित्त बटता दहै, 
ओर भोजन कर्तेही कफ बटता है। यह कम भोजनकरनेके उपरांत जानना 
कप्रतीकार। 
धू = त स ९ ^~ फ्च = + 
धूमेनापोद्यहयेवाकषायकटुतिक्तकैः । कंफचभक्षयेययुक्तता- 
मुः * ¢ पू त्‌ [8 (~ (कोको ठे 
मबरुकषुकादभः । प्रगकपूरकस्तूरोखवंगसुमनफरः । फेः 
०, र न ® (रि कभ, 
कंटकषार्यवा्खवरदयकासभः । ताम्बूखपत्रसाहतःसमव्‌ 
वाविचक्षणः। 
अथे-भोजनके पात्‌ युखश्चोधन करके बाद धूमपान आदि करके अथ- 
वा कषेले चरपरे ओर कडुए रसोके सेवन करके कफको नष्टकर तदनतर 
सुपारी आदि करके युक्त ताम्बूल ( बीडा ) खाना चाहिये । 
ताम्बूभक्षणके गुण । 


का्मप्रदीपयतिरूपमभिव्यनक्तिसोभाग्यमावहतिवकरघुग- 
न्धिताचे । उनृक्रोतिकफनांश्निहन्तिरोगांस्ताम्बूटमेवम- 
परांअगुणान्करोति। 
अथे-कामोदीपन करे, रूपको उज्ज्वल करे, तथा सुभगता ओर मुखको 
सुगंधित करे, वल करे, तथा कफ़जन्य रोगोको दूर करे इसीप्रकार अन्य 
गणाकोभी ताम्बूल क्षण करना करता है । 
चन्द्रवनद्रनिभाननेचखदिरेपररतवगेटामुधाजातीपत्ययिप्- 
गक्तवदनकङ्कोटनार्तीफ़टम्‌ । कृस्तशचखषद्गमोणेनयनेवा- 
हाकपुगीफटद्रव्येरोभिरपिजयोदंशमितेस्तःम्बरूटमित्युच्यते। 
अध-कपूर, कत्था, तमाष्‌, दाटचीनी, कोटी इटायचीके बीजाचरना) जा- 





( ६९४ ) बृह °-चय्याचंद्रोदयः । ३१४ 


विजरी, कंकोल, जायफल, कस्तूरी, लोग; केशर, ओर सुपारीके वके इन १३ 
पदाथकि वीडकि पानमें धरके तांबूट कहते दँ उसको बीडा वनायकर भ- 
क्षण करना चाहिये । 
पानके सत्ताइस गुण । 
ताम्बूरकटातक्तमुष्णमधुरक्षाग7षार्यसररुच्यवायकर्र्यय्‌ 
यतमेवेश्सोगन्ध्यकरत्‌ । ; (स्यस्याभरणंप्रसेकशमनंदाग- 
न््यट् च्छाद कु नन्तुखष्पमरुद्ररामयदहरकान्तप्रद वर्य क्त्‌ । 
वृष्यंटन्तविस्खनश्रमदहर्साभाग्यदकततानहाजाब्यगदपि 


कोः त ॐ 


रमु नवरनक्षचगरुण्यमतम्‌ । 

अथ--ताम्बलट चरपरा, कड, गरम; मोटा खारी, कषेटा) दस्तावर) ₹- 
चिकर, वी्यैकारक; ठषुःस्वच्छताकारकः सौगन्ध्यकारकः) मुखको शोभेत क 
रता, मुखसे जौ छार गिरती दै उसको रोकनेवारा) मुखक दुगधतानाशयकः 
गुद्धिकर, ओर कृमिनाशक, तथा कफ, वायु गटरोग, इनका नाशक का- 
तिकर, वश्ीकरणकरता, वृष्य) दातोंको रंगनेवाखा; श्रमनाश्क) सोभाग्य- 
॥ दायक, ओर जीभकी जडता नाशकारक, एेसे ताम्बूलम २७ यण है । 

चूनाकत्थाके न्यूनाधकमे कथन । 

युक्तनचूणनकरातरगरागक्षयपगफखातारक्तम्‌ । चणा 
| केवृक्रविगधकारपयाधकसाघुकसेतिगधम्‌। पाधकन- 
। बादहतस्फटखद्वाचप्राक्तान्यथाकरणमस्यावडम्बनव । कृ- 


कटपूगखवलखफटपारजातरमादतमद्मुदाम्रुदतकसात 

जअथ-उावेत चनेसे बीडा मुखमें रंग करता दै। ओर वीडेमें सुपार आधिक 
होवेतो रंगका नाश होता है । यदि पानमें चूना आधेक छगायाजाय त 
सुखमें दगध करता है। ओर प्राधिक दोयतो सुगंध कर रात्रिम पत्राधक 
वीडा खाना हित है, ओर दिनमें स॒पारी सहित खाना हित है, इस्से विपरी 
तवीडा खाना केवल विडवन माज है । कंकोट, सुपारी, टोंग जाय- 
फल, इनसे सगंपित ताम्बर मनुष्यको मदोन्मत्त आनन्दसे जनादेत 
करता हे। 

नतूनकत्थओद्‌का प्रमाण । 


यना चणकंचेवतत्समंखदिरंमतम्‌ । मापेकंकञकंसक९ 
रादिगणंचयत्‌ । मिधितेपूगतल्यंस्यात्ताम्बूरुमानमारतम्‌ । 
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अ्थ-चूना ओर कव्था आध आध रत्ती ठ्गावे, सुपारीका चूरा 
६ रत्ती ओर कपूर रोग आदिका चृणे ६ रत्ती इस प्रमाणसे बीडा 
वनाना चाहिये । 
बीडाखानका समय । 
रतोसुपोत्थितेस्नातेयुक्तेवान्तचसंगरे । 
सभायावदुपारज्ञकुयात्ताम्बूचर्वणम्‌ । 
अथ-श्चीसंभोगके समय, शयनसे उठकर, सान पूजादिसे निवृत्त दोकरः 
भोजन करके, वमन करके) युद्धम ( करती, वा संग्राममे ) राजा अथवापं 
डितोकी सभाम, इतनी जगह बीडा खाना चादिये । 
नवंतदेवमुरकषायानुरंय॒रु । बरखस्षजनकंप्रायःपश्ाक- 
समर्मरतम्‌ । पणपुराणमकट्क्षुदटकंतनपाड्रम्‌ । वरषा 
द्रणवज्ज्ञेयमन्यद्धानगुणपतम्‌ | 
अ्थे-नया पान मीठा; कषा, भारी, कफकारक, ओर पवशाकंके समा- 
न गुर्णोमिं है यदि पान पुराने दोषे तो चरपरे नहीदो ओर रलकैः, पतद्; 
पीलेहोति है। वो विशेष गुणकरते है । ओर कोमट ( मुरस्े) पान दी- 
नगुण होते दैं। 
सुपायके गण । 
पूगणदिमेरूक्षकषार्थकफपित्तत्‌ | 
माहनदपिनर्य्यमास्यवरस्यनारानम्‌ ॥ 
अथं-सुपारी भारी, शीतल; रूखी, कषेली; कफपित्तनाशक, मोक्ता; 
दीपनः रुचिकारी, ओर मुखकी विरसताको न्ञ करे है। 
प्गंस्याहटमध्यंयत्स्वन्नंवापिभरिदोषुत्‌ । 
सरसगुवभिष्यन्दितदरांवहिनाशनम्‌ ॥ 
अथ-सुपारी जो बीचमें कठोर तथा सिजायकर तयार करी अथा- 
त्‌ चिकनी सुपारी भिदोषनाशक; स्वादिष्ठ, भारी, लार बहानेवाटी ओर 
वद्िनाक्क हे । 
कत्थे चूने ओर पानके भिेह्ए गुण । 
खदिरःकफपित्त्शर्णवातवडासनुत्‌ | 
संयोगतश्चिदोष्ःसोमनस्यंकरोतिच । 
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कत्था कफपित्तको ना्ञ करता है चूना वातकफको दूर करे, इन 
कस्ये चने ओर पानके मिलनेसे विदोषघ्न दोजाता है । ओर मनक प्रसन्न 
करे है । यदि बीडीमे च्रनेकी अधिकतासे मुख फटजावे तो उत्तम कत्थका 
चण उस फटे स्थानमे बरकनेसे अच्छा होताहै कोई कोड चने कव्थेको 


गुलाबजल आदिमे भिजोकर सुगंधित ` रते है । 
पानक त्या अग । 


आयुरम्रेयश्चोमूखरक््पामध्यव्यवास्थता । तस्ाद्यतवाद्ध 

टमध्यंप्णस्यवजयत्‌ । पणमूरुभवद्रयापःपणाप्रपातक्ष 

भूवः । चूणपरंहरत्यायुः शराबाद वनाशन । 

अ्थ-पानके अग्रभागे आयुष्य, मरम यक्ष, मध्यभागं लक्ष्मी रहती 
है । इसीसे पानका शट मध्य; ओर अग्रभाग व्यागकर भक्षण कर्‌ 
ना चाहिये + पानका मू भक्षण करनेसे व्याधि प्रगट ही) अन्रभाग खानस 
पाप दो, तथा पानका चूरा करके खानिसे आयुष्य नष्ट ही) ओर शिरायुक्त 

1 ( पानकी छकीर होती दै उनके बिना निकाले ) खानसे बुदका नाश 

^ होता दै । 

॥ पानक पीकके गुणागुण । 
आयंविषोपमंपीकद्रेतीयभेादेदनरम्‌। 
तृतीयादिहपातव्यंसुधातट्यरसायनम्‌ ॥ 

अर्घ-वबिडी चबायकर उसकी प्रथम पीक ूक देवे, यह विषके समान 

मारक दहै। ओर दूसरी पीक रेचक ओर दुर्जर) तथा तीसरी पाक न 

थूके उसको निग जवि यह्‌ अमृतके तुर्य हितकारक हं । तथा जरा व्वा 

इनको नाशक है । 


0 ~ चेनि चः क 


र च छि 
7 १ त त त 2 । 


क्ति = ज 


बिना पानके सपारीखाना निषेध । 
आनधायमुखपणप्गखादतियानर 


दराजन्पदरिदरःस्यात्ततश्चाधागातेत्रनत्‌ ॥ 
अभरू-डाके पान विनाजा मचुष्य सुपारा खाता हे वह्‌ दशजन्म दारः 
दी फर अधवागातेको जाता ह । परत यट {नषध बडा खानवारटक प्रात 
हे अन्यको नही दै । 
ताम्बूटनिषेध । 
(कि क 


ताम्बूकंनातिसेवेतनविरिक्तोबुभुक्षितः । देददकेरादन्ताे 
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श्रो्वणेवरक्षयः । रोषःपित्तानिखास्रस्यादतिताम्बूरभ- 

क्षणात्‌ । ताम्बूरंनरितदन्तदषेरेक्षणरोगिणाम्‌। विषमृच्छी 

मदात्तानाक्षातनारक्तपित्तनाम्‌ । 

अथं-जिसको विशेष दस्तहये हो, तथा भूख लग रदीहौ इनको वीडा 
नही खाना चाहिये यदि खाय तो देह, दष्ट, केश, दांत, अभि, कान, कांति 
आर वर्‌ इनका क्षय दो । तथा शोष, पित्त, वातरक्तं, ये विकार होति दै 
ओर जिसके दात दुवो नेचरोग, विष) मृच्छ, मद्‌; इनसे पीडित 
उरशक्षती, तथा रक्तपित्ती, इनको तव्खभक्षण अरहितकारी जानना । 


रातपदगमन । 
0 


भुक्त्वाश्तपदीगच्छेच्छनेस्तेनत॒जायते । अन्नसंवातरोथि- 
ट्यम्रवानानुकटसुखम्‌ । यक्तयपावशचतस्त॒न्दशयानस्यतु 
पुषता । अग्रज्क्रपपाणस्यमरत्यवावातपावतः । 
अथ-भोजनानंतर धीरे धीरे सोपिड ( सोकदम ) चलना चाहिये, इस्से 
अत्र समहं शिथिल दोता दे ओर ग्रीवा ( नाड) जानु ओर कमर इनको 
सुख होता है। जो मनुष्य भोजन करतेदी बैठ जाता दै उसकी योद 
छिटक पडती हे। सोनेसे मेद वटकर पृषता रोत्ती इह । ओर धीरे 
धीरे डोखनेसे आगु बटती हे । तथा भोजनकरकफे दौडनेसे उसके साथ, 
मृययु दौडती है। 
सरायनक्रभ । 
श्रासानणटोसस॒त्तानस्तानद्रःषार्थेतुदक्षिणे । 
ततस्तुद्विगुणान्वापेपश्ात्सुप्याद्यथासुखम्‌ ॥ 
अ्थ-भोजनानतर सो कदम डालकर आटनश्वासपर्यत चित्त ठेर जावे 
फिर सोखुदश्वास दहनी करवट सोवे फिर ३२ श्वास निकटे इतनी देरतक 
बडि करवट सोवे पीछे अपनी इच्छानुसार चाहिये जिधरकी करवटसे सोवे। 
वामपाश्वदरायनका कारण । 


वेर 


वामदिरायामनरोनाभेरूष्वोस्तिजंतूनाम्‌ । 


तस्मात्तवामपार्थरायीतभुक्तप्रपाकाथम्‌ ॥ 
अर्थ-वांर तरफ नाभीके ऊपर अपरि स्थान रैः इसीसे भोजन करे दए 
मनुष्यकोा अन्नके परिपाकाथं वां करवट शयन करनी चाहिये । 
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खटादिके गुण । 
बिदोषशमनीखहातरीवातकफापहा । भूशय्याब्रहणीवृष्या 
कषपटरातवातखा । मतान्तर । भ्रशस्यावातखतव्षूसा 
पित्ताघ्नाङ्िनी । 
अर्भ--खाट ( चरपाई ) जिदोषकेो इमन करती ह, आर रइ वातकफका 
नाह करती है । पथ्वीमे शयन करना स्थूटता ओर दृष्यताको करे ह । खक- 
डीकी पट्ीपै (मेन कौच ) आदिपर सोना वादी करे है । किसके मतसे 
पृथ्वीम शयन वादाकर आर अतीव रुक्ष तथा रक्तपित्तको नाश करे ₹। 
श्रेष्ठ शख्यादः गण । 
सुराय्याश्चयनददयपश्नद्राघरातप्रदम्‌ । 
श्रपानरहयृष्यविपरातमताऽन्यथा ॥ 
भ-सदर सेजपर शयन करना प्रियकारक तथा पुष्टः नदा) आर्‌ 
घेथंको करे हे) तथा श्रम ओर वायु इनका नाश करे तथा सखीवेषयम 
घेन करे इस्स विपरीत अथात्‌ दुष्शम्या होय तो इस्से विपरीत गृण कर 
^ अर्थात्‌ अप्रिय तथा कृञ्च) अनिद्रा) ओर धयच्युतिः तथा श्रम जर्‌ 
वायुको प्रगट करे। 
॥ त पादस वादन 
{ सवाहनमसिरक्तत्वकग्रतादकर परम्‌ । 
# प्रीतिनिद्राकरवृष्यंकफवातश्रमापहम्‌ । 
अध-पेरोका दवाना मास) रक्त; ओर चा इनको स्वच्छ करे) तथा 
प्रीति, निदा, इनको उत्पन्न करे, ओर कफः वायु, भ्रम) इनका नाज कर है| 
रायनोत्तर पवन खाना नष | 


प्रवातरोक्ष्यवेवण्येस्तम्भददादपित्तठत्‌। 


स्पृट्मूच्छापिपसराघ्रमप्रवातमताऽन्पया 
अथ-निदा छेकर हवा खाना रुक्ष है तथा विवणेता स्तंभः इनको करे 
हे । ओर दाह, पित्त) पसीने, मृच्छो, प्यास) इनको नाश करे तथा हवा न 
खनिसे उक्तगरुण विपरीत होते है । 
टवा खानका काट । 


सुखप्रवातंस्वेतग्रीष्मेरशरादचान्तरा । 
निवोतमायुषेसेव्यमारोग्यायचक्वेथा । 
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अ्थ-गरमीकी तुमे तथा शरदऋतुमे सुखपूवंक हवा खानी चारिये । 
परंतु आयु ओर आरोग्यकेलिये निवोत स्थानी सेव्य है । निर्वात कटनेसे 
अत्यंत पवनका निषेध हे क्योकि हवादार मकानमें रहना इसमे सवकी 
संमति टे । क 
पूवादेराकी पवन । 
0 क स (९ (4 क 
पूवानिोगुरुःसोष्णपिग्धःपित्ताघरदषकः । विदादीवातरः 
भरतिकफ़डोषवताहितः । स्वादुःपट्रभिष्यन्दीत्वग्दोषा 
रोमुखकृमीन्‌ । सत्निपातञ्वरधास्षमामवातंचकोपयेत्‌ । 
अथ-पूवेकी वायु भारी, गरम, खिग्ध, ओर पित्त तथा रक्तक कुपित 
करनेवाटी, दाहक, वातकर, एेसा दै । तथा रमी, कफवाला,) ओर शोषी 
इनको हितकारी ह । स्वादु, खारी, पृषिकारक, व्वचाके दोष, ववासीरः 
दांतोमे कडा; सन्निपात, ज्वरः शास, तथा आमवात इनको कुपित 
करता है । च 
दक्षिणपवनके गुण । 
ृक्षिणःप्वनःस्वादुःपित्तरकतदरोख्घुः । 
वीर्यणश्चीतटोबल्यश्चक्षुष्योनहवातरः। 
अथे--दक्षिणकी पवन स्वादु, रक्तपित्तका नाशक, वीयं करके शीतल,वल- 
कारक, नेच्रोको हितकारी ओर अवात है । अर्थात्‌ वादी नदी करे इसीसे 
बहुतसे मनुष्य प्रातःकाल इसका सेवन करते हे । 

4 पश्चिमपवनके गुण । 
पचिमःपवनस्तीक्ष्णःशोषणोबल्डघुः । 
मेद्‌पित्तकफष्वसाप्रभंजनवेवद्नः। 

अथं--पश्चिमकी पवन तीक्ष्ण, ओर शोषण, ( अथोत्‌ स वस्तुओंको स॒खा- 
नेवारी ) बलदहरणकन्ता, ओर दटकी दै । तथा मेद पित्त, ओर कफना- 
रक, तथा वातवटानिवारी दे । 
उत्तरपवनके ण । 


उत्तरोमारुतःङीतःक्षिग्योदोपप्रकोपङृत्‌ । 
दनःप्रकृतिस्थानां वर्दोमधुरोम्रदुः। 
अथ-उत्तरकी पवन शीतल) खिग्ध, ओर दोषोंको कुपित करता हे। 
वातप्रकृतिवारको ग्छखानिकारक ओर बवरकारक, मधुर तथा नम्र है । 
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क (~ 


आभ्रेयादि विदिराको पवनके गुण । 

४. ९ र क ने ९ 
आग्रेयोदाईङद्रक्षोनेश्तोनचदादकृत्‌ ॥ 
वायव्यस्तभवेत्तिक्तेशानःकटुकस्मृतः। = 

अ्भ--अभिकोणकी पवन दाहकत्त ओर रुक् ह नतकी दाह नही करे 
वायव्यकी पवन कड्ई हे । ओर इशानकी हवा चरपरी हे ! 
अनेक दिशाकी संयक्तपवनके गुण ¦ 
विष्वग्वायुरनायुष्यःप्राणिनावहुरागङ्त्‌ । 
अतस्तनेवसवेतसवितःस्यान्नशपण। 
अथे-अनेक दिश्ञाकी पवन मिरीदुईं आयुष्यना्ञक, तथा प्राणियोके 
अनेक सेग करनेवाटी हे इसीसे एेसी पषन कभी नही सेवनं करनी । 
यदि सेषन करे तोसखनहीहौ कितु दुःखदो) 
पखेकी पवनके गुण । 
व्यजनस्यानटखदादस्वदमच्छश्रमापहः । ताखवृन्तभवा 
वाताक्चदाषडमनामतः। वशव्यजनजरस्तुष्णारत्पपत्तप्रका 
पनः । चामरवश्चसभतापायूरावैचनस्तथा । एतदाषाजता 
| वत({खग्धाद्द्ाःसप्राजनताः । ध 
1 अथ-पंखकी पवन दाह, पसीने; मृच्छ, ओर भ्रम, इनका नारकं ह । 
{ ताके पंखेकी पवन त्रिदोपनाङक जानना । बसस बना पंखा गरम आर 
2 रक्तपित्तको पित करनेवाला जानना, तथा चमर, कपडका पखा मोर 
पंखकी पंखी, वा मोरछल, ओर वेतका पंखा, इनकी पवन तिदोषनाक्ञकः 
सिग्ध, प्रिय ओर उत्तम जानना इसीप्रकार दाथीदांत आदिकी पंखियोके 
गुण विचार लेने । 
दिनमे सोनानिषेध । 
(क 0 ९ 1] [ 
दिवास्वार्षनकुर्बीतयतोसोस्यात्क फावह्‌ः । 
 _ ग्रीप्म॒वन्यंषुकाटेषुदिवास्वापोनिषिध्यते । ॥ 

अथ--दिनमें नह साना चाहिये, क्योकि दिनम सोना कफ करता ई 
परोतुग्रीष्मकरतुको स्याग्‌ कर अन्य ऋतुमें दिनिका सोना निषेध हे । गरमे- 
योम तो अवरय मध्याह्ममे सवे । 


च क क 


दिनम सोनेकी आज्ञा । 


उवितोरिदिवारवापोनित्ययेषांशरीरिणाम्‌ । वातादयम्परङु- 
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प्यन्तितेषामस्वपतांदिवा । व्यायामप्रमदाष्ववाहनरता 
न्कतानतीक्षारंणः श्खथापसवतस्तथापरिगतान्दिका- 
मरुत्पाडतान्‌ । क्षाणानक्षाणकफाछश्यून्मदहतन्वृद्धास्त- 
थाजीणनोराजाजागरितात्ररात्ररशनान्कामंदिवास्वापयेत। 


छ. क क 


थ-जनके दनम न सनस वातादि दोष कुपित रोतो उन प्राणियोको 
दनम सोना उचत ह इसजगे | वातादयः ¡ इस पदम जो आदि शब्द्‌ है 
वो पित्तका बोधक है कफ़का नही है 
दंडकसरतः सखीसंग) ओर मागं चलनेसे जो थकित ३, तथा सवारी 
वठनेवारे) ग्लान, अतिसारी; अखवालाः शास, हिचकी; बात, क्षीण, ओर 
क्षीणकफवाखा इतने रोगियोको तथा वालकः मादक पदार्थं भक्षण करने- 
वाखा; वृद्ध, अजीणरोगीः रात्रिम जगाहुञजा, ओर जिसने उपवास कराह 
इतने रोागेयाको दिनमें यथच्छ सुहाना चाहे । 
स्वाधाननेद्राके गुण । 
(र कि 0 क ष. 
द वदवरानानद्रसात्मङृताठुयः 
नतेपास्वपतदाषाजायरतां चोपजायते । 
अथ-दिनमं या रात्रिम जिन मुष्योने निदा अपने आधीन कर रक्खी 
हं) उनको दिनम सोना न सोना तथा रात्िमेजागना न जागना दोषकारी 
नही दोता । 
भोजनोत्तर निद्राक्े गण । 


भनजनानन्तरनद्रवातहरातापत्तकृत्‌। कफकरातवपुषःपु 

एसास्यतनाताह्‌ । रापनाप्त्तनाञ्ायवातनासायमदनम्‌। 

तमनकफनाय्यायज्वरनायथायटर्वनम्‌ । अस्ानवाणतंयत्त 

नाभिष्यदिनरूक्षणम्‌ । 

अर्थ-भोजनके पश्चात्‌ शयन करना बातहरण करे, ओर पित्तको वटावे, 
कफ़ करे, देहको पुष्ट करे, जर सुख करे । जेसे किसीने छिखा ३ कि-पित्त- 
नाशके अथ निदा, वात नाङनाथं तेक आादिका मदन, कफके द्र करनेको 
वमन) ओर ज्वर नाशनाथं छंषन करना चाहिये । यदि चैते बेटे निदा ख्व 


ती वह पुष्टि आर रुक्षताको नदी करे । 
२१ 
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भोजनोत्तर अन्य वस्तु वलजित । 


ञयनेचासनंचातिनभनेनद्रवाधिकम्‌ । नाग्यातपौनप्ुवनं 

नयानेनापिवाहनम्‌ । व्यायापंचम्यवायंचधावनयानमेवच। 

युद्धेगीते चपाठचुद तैमुक्तवांस्त्यजेत्‌ । 

अभ-अ्यंत निद्रा, अति भोजन; अव्यत पते पदार्थोका भक्षण) अप्रि 
भूपखाना) जरम तैरना) मागे चलना, सवारीपर वेठना, व्यायाम करना, 
खीगमन, दौडना, चना, युद्ध ( करती ) करना) गान करना ओर पठनाय 
भोजनकरके दो घडीपयेत न करे । 

अभ्यादि तापनेके निषेधमे भमाण । 


अस्यातपषुवनयाननिषेवणेशचव्यायाममेथुनविधावनयुद्ध- 

गीतिः । एभमिश्चततक्षणकृतेविषपाङञनाचद्यत्रनपाकयुपया- 

त्यपिजागराच्च । 

अ-अमिसेवन, धूपमें बैठना, उछलना) कूदना, सवारी, दंडकसरत) 
मथन, दौडना, ङती, तथा गाना, ये भोजन करनेपर तेरतही करनेस 
तथा विषमाक्चन ओर जागरण इनके करनेसे अन्न परिपाक नदी हीता । 


५ क क क 


अजीणैमे भोजनका विधिनिषेध । 
प्रातराशेतजीणिपिस्ायमाशोनदष्याति । 
सायमजशेद्यजीणेचप्रातभुक्तविषोपमम्‌ । 
अभ-प्रातःकाटमें माजन करा अन्न यदि न पचाहौय तथापि सायका 
भोजन करे तो कुछ दोष नरी है। परंतु सा्थकाल्का भोजन न परिपक् भ- 
याहो ओर प्रातःकार भोजन करे तो वह विषके समान जानना । 
भवे्यदिप्रातरनीणशङा तदाभयांनागरसेन्धवाभ्याम्‌ । 
विचरणितांश्चीतजटेनथुक्ाभनेत्ततोऽत्रामेतमन्नकार्‌ ॥ 
अ्-यदि भातःका अजीणेकी शंका दवे तो कोटी हर्डः सड ओर 
सैधानिमक, इनका चण शीतलजलसे लेय) ओर भोजनके समय परिणाम 
क भोजनं करे । 


प्ुक्तेत्यनकेमन्देदरिरहनसमादरत्‌ । 
परवक्त विद्ग्धेभ्नर्थनानार्तिपावकम्‌ । 
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अ्थ-रा्िका भोजन न पचाहोय तो दिनम दोवार न भोजन करे, ओर 
सा्थकालके अजीणमें दूसरे दिन भोजन करनेसे म॑ंदामि होती है । 
तथा अन्य कारण । र 
अत्यम्बुपानाद्विषमारनाचसंारणात्स्वप्रविपयंयाच [ 
कृठऽपिसात्म्यख्षुचापियक्तमत्रनपाकंभनतेनरस्य ॥ 
अथं-अत्य॑त जर पीनसे, भोजनेके ऊपर भोजन करने मलमत्र जादि 
वेगोंको धारण करनेसे निदाके विपरीततासे अथात्‌ निदि समय जागना 
ओर जागनेके समय सोनेसे, इन उक्त कारणोंकरके समयपर मनवांछित 
ओर हरकाभी भोजन कराह अन्न अच्छेप्रकार नदीं पचता । इसप्रकार 
देहिक कारण कटकर अव मानसिक कारणोंको कहते है । 
इष्याभयक्रोधपरिषुतेनटुम्धेनरग्देन्यनिपीटितेन । 
पिद्रेषयुक्तेनयसेव्यमानमत्नैनप्तम्यक्परिपाकमेति । 
अथ-ईष्यौ) भयः कोध), इनकरके युक्त परुपोके तथा छोभी, योगी, दीनता 
करके पीडित ओर देषयुक्त चित्त जिसका रसे परषेके सेवन कराह अत्र 
भटेप्रकार परिपाक नदी होता । 
धि अध्यदानके छक्षण। 
अनाणसुन्यतयतच्ततदष्यङ्नमुच्यतं | 
अथ-अजीणमे फिर दूसरे भोजन करनेको अध्यङ्गन कहते है । 
दिनम श्ीगमननिषध । 


ह क = शि 


आयु्षयभयाद्वद्ा्ाहविसेवेतकामिनीम्‌ | 
-तरायादसततत्‌दाग्राप्मवसतन्तयाः । 
आस्पिवणकफस्थल्यसककमायसखपरदा । 
अथं--विद्धान्‌ पुरुषोको आयुक्षयेके भयस दिनमें खीसेवन नहीं करना 
चाहिये । यदि इन्दियेकि वक दौकर करेभी तो प्रष्मङतु, ओर वरस 
५ ५ करे । तथा वेठना वणे, कफ) स्थूरुता, सुङकमारता, ओर सुख इनको 
देय । 
| | ॥ मागंसेवन । | 
अप्ववेणकफस्थाल्यताकुमायविनारानः । यत्तुच ्कमृणं 
नातिदृहपीडाकरंभवेत्‌ । तदायुवंर्मेधायिप्रदमिन्धियगो- 
धनम्‌ । 








किः 


र = न्को @ 
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क्त २ 
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अथ-मागं चलना कफः स्थूलता, सुकुमारता, इनका नाश करे दै । ओर 
वागोमे डोटना फिरना देहको पीडाकारी नही हे । कतु आयुष्यः वर) वद्धि, 
अग्रि इनको वटाता हं । आर इन्दियाको चंतन्य करे ह्‌। 
उष्णीष ( पगड़ी) के गुण । 
उष्णाषकातदङत्कशर्यरजवातकफापहम्‌ । 
ट्घुतच्छस्यत यस्पद्वरूपत्ताक्षसगङ्त्‌ । 
अर्थ-पगडीका धारण करना कांति करे, बारोको हित, धृट; वायु, 
कृफ़) इनको नाश करे प्रत्‌ पगडी दल्की हौ, यादे भारीदहोवे तो 
पित्त, ओर नैचरोग करती हे। परंतु दक्षिणी ब्राह्मणानि कदाचित्‌ यह्‌ कोक 
न सुना रोगा) 
उपानह्‌ ( जोडा ) धारण । 
उपानद्धारणनन्यमादष्यपादरागडत्‌ । 
सुखप्रचारमाजस्यवृष्यचपारकाततम्‌ । 
अर्भ-पेरोमें जोडा अथवा मोजा पहरना नेचोंको रहित है, आयु वटे 
तथा वैरोके रोग नष्टां) ओर सुखपूवक फिरनादोता हं, ओज वटे ओ- 
वृष्य है । परंतु जाडेकि दिनोमें तो अवश्य मोजा पहन कर फिर जोडा 
धारण करने चाहिय त्य । जोडा पहनमेमें अपनी अपनी रचिहै कोई देशी; कोड 
पंजावी ओर कोर अंगेरजी जोडा पस्द्‌ करता ह्‌। 
जोडा नपटननके अवशुण । 
पादाभ्यामयुपानद्यसदाचङ्मर्णनृणाम्‌ | 
अनारग्यमनायुष्यापान्द्यत्रमहाष्रदम्‌ । 
अथ--सदेव विना वेरोमें जोडा पहनने डोलनेसे रोग करे, अनायुष्य कर 
ओर इन्धियोंको नष्ट करे तथा नेतरकी ज्योति मद्‌ करे ह । 
छनरधारणगृण। 
छस्यधारणेवषातपवातरनोपहम्‌ । | 
हिमघ्रहितमक्ष्णोश्माद्ल्यमपिकीतितम्‌ । 
अर्भ-ङोटतेसमय मस्तकपर छनीका छगाना वषा, धूप; हवा, सीत, 
ओर धूरीको नाक्ञ कर । ओर ने्रोको दितकारक तथा मांगल्यकारक 
जाननी । राजे महाराजेन्कं योग्य छत्रधारणका नणय ब्हुव्सदहिताकी ७२ 
अध्यायमे टिखा इ । 


३२५ दिनचयौवणेनीया० । ( ७०५ ) 


दण्डधारण । 
हज्ड, € # र 


सत्वोत्सादवटस्येयैषेर्यवीयविवद्धनम्‌ | 
अवष्म्भकरचापिभयघ्रदण्डपारणम्‌ । 
अ्थ-बाहर फिरमके समय हाथमे खकडी रखनी चाहिये) इसके रखनेसे 
सस्व, उत्साह, वल, स्थिरता, धेयं, वीये) इनको वटवे । तथा आश्रय देवे 
ओर भयको दूर करे है । 
शिबिकारोदण । 
उ्वाच्छाद्नसयुक्तारविकासववहभा । 
तस्यापारारण्नणान्रदाषरमकमतम 
अ्-जिसके उपर पडदा पडा देसी पिन्रस् या पाटकीमें वेठना सवकौ 
प्रिय दै । यह विदोषको दूर करती हे। 
नोकायान । 
वातशेष्मगदात्तोनामहिताभ्रमकृत्तरी । 
अ-नावमें बेटकर दयीवकी होर करना वातकफवारे रोगियोको अहित 
है । क्योकि इनको भ्रम करे ह। 
टास्तियान । 
पित्तानिखकरोहस्तीरक्स्म्यायुः्पुएरवधनः । 
अभ-हाथीकी सवारी वातपित्त करे ह । आर लक्ष्मी, आयुष्य) तथा पृष्ट 
इनको वटावे है । 
अश्वयान। 
वोटकारोदणंवातपित्तामिश्रमङृन्मतम्‌ 
पदोवणकफघ्रचादततद्राटखनवरम्‌ । 
अथ -घोडेकी सवारी वातपित्त, अमि, ओर न्रमको करे है। तथामेद्‌, 
वण ओर कफ इनका नाश करे । परंतु घोडेपर चटना वलीपुरुषोंको कटा 
दे । ओर बलीपुरुषोंको हितकारक जानना । 
धूप ओर कछायाके ग॒ण । 
ञतपःस्वद्मृच्छघ्रापत्तत्रचगश्ममि माच । 
दाहववणताङ्यादताङ्खयाव्यपाहात । 
 अथं-धरूप! पसीने, म॒च्छौ? रक्तपित्त, तृषा्लानि) श्रम ओर दाहको करती 
हे । तथा वणैको पङ्ट देती है ओर छाया इन सव विकारोकोनाश्च करती ह॥ 








( ७०६ ) बृह्‌ °-चय्यांच॑द्ोदयः । ३२६ 


8 ९ वषाके गुण । 
वृश्वृव्याहमवल्यान्‌द्रारस्यावधायना 
_ . भयावदामहकराङुब्रा्टकफवत्‌ख । 
अरथ-मघोंकी बृष्टि-वृष्य, शीतल, वरकारी,) निदा, ओर आस्य इनको 
देती हं । तथा अतिवृष्टिः भय, मोह ओर कफ वातकौा करे है । कोर यह 
गुण कुहरेके कहता हे । 
अग्रिगण । 
जयिवातकफस्त भद्ीतवेपथुनाश्नः । 
अआमामष्यन्द्शमनरत्पित्तप्रकपनः। 
अ्थ-जमि-वायु, कफ ओर अंगके जिकड जानेको, शीत, तथा शर- 
दकि योगसे कंप, आमःओर अभिष्यन्द्‌ ( नेत्ररोग )इनका नाश्चक है । तथा 
रक्तपित्तको कुपित करनेवाला दे । 
धूम (र्धूए ) के गण । 
सथःेष्पकरोधूमोनेजयोरदितोभशम्‌ । 
शिरोगोरवकृञचापिवातंपित्तंचकोपयेत्‌ । 
अर्थ-धूजं सदय कफकारी है ओर नेको अप्यत अहित है, मस्तकको 
भारी करनेवाला तथा वात पित्तको कुपित करनेवाखा पेसा है । 
इति श्रीआयुरवदोद्धरवहन्निषंटुप्लाकरे दिनचयोवणनेनाम सत्तविशतितमस्तरंगः ॥ २७ ॥ 


ॐ क क~ चर, 


अव सदाचार कहनेके अथं इच्ियोपक्रमणीय अध्यायको चरकसे लिते हे । 


अथात इउन्दियोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। 
अर्भ-अव इन्दियोपक्रमणीय अध्यायकी व्याख्या करेगे । 
इहखटुपञ्चेन्दियाणि, पशचेन्दियदरव्याणि, पञेन्दियाधिष्ठ- 
नानि, पञ्चेन्द्रियाथांः, पञचैन्दियवुद्धयोभवन्तीत्युक्तमिन्दि- 
याधिकारे। अतीन्ियं पुनः मनः सत्वसंज्ञकचेत्याहुरेके 
तद्थात्मसम्पत्तदायत्तयेष्टम्‌। 
अर्थ-इस आयुर्वेदशास्मे पांचडन्दी) पांच इद्धियोंकी दव्य पांच इन्दि 


[> (त ध 


योके अधिष्ठान) पांच इन्दियोके अथ, ओर पांचही उन्दिर्योकी बुद्धि होती है 


३२७ इन्दियोपकमणीया० । ( ७०७ } 


यह्‌ इन्दियाधिकारमें कहा है । ओर कोई आचार्यं मनको इन्दियोंसे अति- 
रकि सत्वंसंज्ञक कहते ई । उसीमनफे अथं आ्मसम्पत्‌ हे । ओर उसीके 
आधीन संपूरणं देहकी चेष्टा कटी है । 

चषा ओर सत्व । 


ह 


चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्धियाणाम्‌ । स्वार्थेन्दियाथस ङकल्पव्यभि- 

चाराणाञ्चानेकमेकस्मिन्पुरूषेसत्वम्‌ । 

अर्थ-उन्िर्योके प्रव्ययभूत ( अथात्‌ इद्धि योको प्रतीतभरत) को चेष्टा कहते 
है । तथा स्वाथे ( अपना प्रयोजन ) इच्दियाथे ( इन्दियोका विषय ) संकल्प 
ओर व्यभिवार ये एकपुरुषमें अनेक सतव होते ह । 

रजस्तमःसत्वगणयोगाचचनचनेकत्वंनानेकंष्यैक काटमनेकेषु 

प्रवत्तेते । तस्माचानेककाठासर्वेन्दयप्रबूततिः । यद्रणंचा- 

भी्ष्णेपरुषमनवत्तेतेसततत्सत्वमेवोपदिशंतिऋषयोबाहु- 

ट्यानुञश्चयत्‌ । 

अर्थ-रजस्तमःसत्वगणयोगसेही सत्वको अनेक्व है । परस्तु अनेकत्व ओर 
अनेक सस्व एक कालमेही अनेक वस्तुओमें प्रवृत्त नही रोता है । इसीसे अ- 
नेक काल इन्दियोकी प्रवृत्ति है। जिस गुणका सत वारंवार पुरूषमं वर्त 
उसकी बाहृस्यतासे ऋषीश्वर उस पुरुषमे तद्धणसत्व कहते द । 

मनःपुरस्सरणीन्द्रियाण्यथंग्रहणसमथानिभवंति । 

अ्थ-मनहै अग्रगामी जिन्होमें देसी इन्द्री अथेको म्रहण करनेको समथ 
होती है। अर्थात्‌ प्रथम निसस्तुको मन प्रहण करता है, उसीको पीछे 
इन्द्रीगण ग्रहण करे दै । 

पचङन्द्री । 

तथचक्षुःश्रो्ाणैरसनेरूपशेनमितिपंचेन्द्रियाणि । 

अथ-तरहां नेच, कानः नासिका, जीभ ओर तचा ए पांच इन्दी रै। 

पैचेन्द्रियद्रव्यणिखंवायुज्यातिरापोभरिति । 

अ्थ-जाकार, पवन, अमि, जल, ओर पृथ्वी ये पांच इद्धिरयोकी दरव्यं ¦ 

पञचेन्दरियाधिषठानान्यक्षिणीकर्णोनापिकेजिहात्वक्चेति । 

। अथै-ये पांच उन्दियोके रदनेके आधेष्ठान ह । दोनों नेत्र, दोनो कान) दो 

नो नासिकाके रभ, जीभ ओर त्वचा । 
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पञचेन्द्रियाथा-शब्दस्परोषूपरसगन्धाः । पथोन्द्रयद्ुद्धयश्च- 
श्ुइद्यादकास्ताः। 
वशब्दः स्पश) रूपःरसर्गधः ये पाच इद्धियोके अथं अ्थौत्‌ विषय है । 
आर पाचही इन्दिर्योकी बुद्धि रै। वो वधु बदिः कणङ्खाद्ध नाभिकाबुदधि। 
आद्‌ जाननी । 
पुनारन्द्ियेद्दियाथस्वत्वातमसत्रिकषंनाः क्षणिकानिश्या 
त्वकाश्वत्यतत्पञच्चपञ्चकम्‌ । 
ध वाहा इद्ध इान्दयः इन्दियाथं जोर सत इनके आ्मसत्िक्षसे 
पेदा होती है। 
मनामनाथद्जाद्यत्माचेत्य्यात्मदरव्यगुणसंगरद हि १ 
रभाद्यभव्रत्तानवृत्तदतुअद्रव्याधितंकमेयदुच्यतेकरियेति । 
जथ मनाय बद्धः जासमा, यह अध्यात्मदव्य गुणरसंप्रहवाला मन शभा- 
रभ कमम प्रब्ात्तानंबाात्तका हेतु हं । जिस दव्यके आधित जो कमं है उसीको 
क्रिया कहते हे । 
त्नचमानगम्यानापञ्चमदाभूतविकारसमुदायात्समकानाम- 
प्ततामान्द्रयाणा तजन्धद्षुषत्रालकत्राणक्षातयषार 
सनस्परनजनटरविशषणापादेरयते । 


जथ-तहा अनुमानगम्य पंचमहाभूतविकार समुदायात्मक इंदियोका 
नेचम तेज कानोर्मे जकार; नाकमें पृथ्वी) जिद्वामें जल, ओर वचा 
पवनका वास दे। 

श त 


तनययदात्मकेमान्द्रयावरषात्तदात्सकमेवाथंम धावति 


तत्स्वभावाद्भञ्रत्वाञ्च। 
जअ्थ--तत्स्वभाव जार उस्र तत्वके प्रबल होनेसे जो इन्द्र जिस तताव्मक 
हे वा वशेषकरके तदात्मक तत्वाथको म्रहुण करती हे । 


तदथातियोगायोगमिथ्यायोगात्समनस्कमिन्दियम्‌। 


विकातमापद्यमानयथास्वबुद्धडपवातायसम्पयते | 
अथ-वौ इद्वियोके अथं अनियोग) अयोग, ओर मिथ्यायोगसे मनस 


4 
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हित इन्दियोको विकृतितखको प्राप्त होकर अपनी अपनी बुद्धिके उपघातके 
अर्थं होते है । 
समयोगायोगातपुनःप्रकृतिमापययमानः 
यथास्वञ्गादमाप्याययात । 
अथ--फिर वहां उन्द्रसाके अथं समान योग ओर अयागद्धारा प्रकृतिकीं 
प्राप्त हौ उसीप्रकार अपनी बुद्धियोंको वटाते हे। 
मनसस्तुचिन्त्यमथः । तञमनसोवुद्धे.धतएवसमानातिही- 
नामस्यायागाप्रञ्चातावक्ातहतवाभवान्त ॥ 
अथ--मनकरके जिसका चितवन कराजाय उस वस्तुको अर्थं कहते दै 
तहां मन ओर बुद्धिके अथं समान, अति; हीन; जौर मिथ्या योग प्रकृति 
ओर विकृतिके हेतु होते हं । + 
तनन्द्रयाणसिमनस्कानामरुपतपतानामनुपतापायग्रकृति- 
भवप्रयाततव्यमाभहताभः। 
अथे--तहां पीडारहित मनसदित इदियोंको पीडाके बचानेको इन हेतुओं 
करके प्रकृतिभावमं खानेका प्रयत्न करना चाहिये । 


0 


तद्यथासाम्यान्द्याथस्यागनबुद्धयासम्यगवेक््यावक्ष्यकभणां 
सम्यक्द्रतिपादननदशकारत्सगुणावपरातापस्षषननचात । 
अथ--वो प्रकृतिभावमं समनस्कं उान्दियोको छानेका यह उपाय हे कि 
साम्य आर इन्धयाथ सयौीगकरके अपनी बद्धिसे भटेप्रकार देखदेख कर 
ओर कर्मोको भरी भांति करनेसे, तथा देश्च, काल, ओर आव्मगुण ट्नके 
विपरोत आषधान्नावेदारादेकोके सेवन करनेकरके प्रकृतिभावमे छाना 
चाद्ये । 
तस्पददात्पाहताचकाषतास्वेणस्वस्वदास्मातपास्थायस- 
दत्तमनष्टेयम्‌ । तद्धयनुष्ानंयुगपत्सम्पाद्यत्यथंद्रयमारो- 
ग्यमिन्दियविनयच्ेति । तत्सदत्तमविेनोपदेक्ष्यामः । 
अथ-इसीसे आत्मरितेच्छ सबको संपूरणं ओर सदेव बुद्धिका आश्रय ठेकर 
सप्पुरुषाके आचरणका अनुष्ठान करना चाहिये । यह्‌ अनुष्ठान आरोग्य ओर 
इान्दधयाका विजय इन दोना अर्थाका एकही साथ संपादन करता है । उस 
पूणे सद्वत्तको कहते ह । 
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सदाचार । 

तद्यथा । देवगोत्राह्मणयसवृद्धसिद्धाचयानचेयेत्‌ । अग्निम 

नु चरेत्‌ । ओषधीपररस्ताधारयेत्‌ । द्रोकारवुपस्परशोत । 

मखायतनेष्वभाक््णपादयाशवमल्यमादध्यात्‌ । 

अथ-देव, गो, बाह्ण, गरु, वृद्धः सिद्ध इन्दोंका अचेन करना चाहिये । 
अम्निहोत्र करे, दिव्य ओषरधोको धारण करे, दोनों काठमें अथौत्‌ सायकार 
ओर प्रातःकारकी संध्या करनी चाहिये । जिनमें मल होवे पैसे नाक; मुखः 
गुदा, आदिको ओर पेरोको सदैव उज्ञ्वर रखने चाहिये । 

वरिपकषास्यकेशदमथ॒कोमनखान्तहारयेत्‌ । नित्यमनुपहत- 

वासाःसुमनःसुगन्धिःस्यात्‌ । साधुपेश प्रसाधितकेशोमृद्ध्रा 

अपादतेखनित्योधूमपःस्मितपवांमिभाषीमुखः। 

अ्थ--पांचवेंदिन क्षौरकम अर्थात्‌ बार) मंड, डाटी) रोम ओर नखोको 
कटाकर सुधारता रहे । सदैव बिना फटा वस्र) प्रसत्रचित्त ओर सुगंधका छगाने 
वाला साधुवेश) कंगेसे बालको सद्यारना, मस्तक कान, ओर पैर) इनमें 
तेल नित्य डि जर लगाता र्दे । धूम्रपान ( हुक्केका पीना) तथा सदर 
सुखसे मदयुसकानके साथ प्रथम वोखनेवाला इस मवुष्यको होना चाहिये । 

दुगेप्वभ्युपपत्ता होता यष्टा दाता चतुष्पथाननिमर्कतत। 

चरनासुषहताभतिथान पूजकः पितृणांपिण्डद्‌ःकरहित 

मितमयुराथवाद्‌ा । 

अथ-किलोका रक्षा करता, हवन करता, यजन करता, दाता, ओर 
चोरदेओंको नमस्कारका करनेवाला) वलिद्‌ानका देनेवाला, अतिधि्योका 
पूजक, पितयोको पिड देनेवाङा) तथा वोलनेके समय हित भरा अनुमा- 
नका मीठा अथंयुक्त वचन वो । 

व्रयात्माधमौत्मादेतावीष्येःफठेनेषुः निचिन्तोनिरभीः 

कध्‌मानहम्‌न्‌ महात्ताहः दः शषमविानू धामकः 

जास्तिकः विनयब्ुद्धः वद्याभननवयवृद्धतसच्यचषयाः 

णापुपासषता । 

अधे-आत्माको वक्ञीभूत करनेवाला, धमोत्मा, ओर देतुपर इंष्यां कर- 
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नेवाला ( अथोत्‌ अमुक मनुष्य कौन कारणसे धनाघ्य हआ वही यत्र भभी 
करूगा ) ओर फलपर ईषोका त्यागनेवाला ( अथौत्‌ पराई द्रव्यादिकी 
इच्छाका त्यागनेवाखा ) चितारदित, भयराहत, बुद्धिवान्‌, टजनावान्‌ मरो- 
चा चतुर, क्षमावान्‌; धार्मिक, आरितक, विनय, बदिः विया जभि- 
जन जार अवस्था इनकरके वृद्ध एेसे पुरुषाका तथा सिद्ध ओर आचार्याकी 
उपासना करनेवाछा होना चाहिये । 
छनीदण्डीमोनीसोपानत्कोयुगमायहक विचरेत्‌ । मङ्ख- 
चारशरु{इुचलास्थकण्टकमन्यकंरातुषात्करभस्पकपा- 
रलननाख्भूम्‌नपिरहत्तप्राक्ह्माद्रयायामवनास्यात्‌ | 
जथं-छन्री लकडीको ठे मोनहो) पेरोमें जूती जोडे पहन, मागको प्रथम 
देखकर चकेमगलाचारका करनेवाला, पुराने ओर मलिन वख, दडडी, कटि 
खोषरे, अमेध्य ( मलमूजादि ) बाट, तुष, उत्कर, ( धानञादिके तिनके ) 
राखःकपाङ, स्रानकी पृथ्वी) ओर बलिदानकी पृथ्वीका परित्याग करने- 
वाला ओर भरमके प्रथमरी दंडकसरतका त्यागनेवाला होना चाहिये । 
सवप्राणिषुबन्धुभूतःस्यात्‌ । ऊद्धानामननेता । भीता 
म्‌(मान्सयता । दनानामर्युपपत्ता । सत्यसधः । सामः 
प्रानः । परपरूपवचनसा(हष्णुः+भमपत्रः। प्रञमगुणद्शचा 1 
रागद्रपहतनाहन्ता । 
अथे-सवं प्राणियेोमें बांधवकीसीं प्रीति करनेवाखा । कोधिर्योको शांति 
करनेवाला । भयभीतोको आश्वासन किये पीरज देनेवाला । दीरनाका 
रक्षक । सत्यसंध । सामप्रधानः ( अथात्‌ जो कायेकरे उसको एक राहके साथ- 
करे )ओरोके खोटे वच्नोको सहनकरनेवाखा, फोधको जीतनेवाला, प्रशम- 


क छ (न 


गुण ( शांतिकोही गुणका देखनेवालः ) तथा रागद्वेष जिनसे उत्पन्नो 
उनंेतुओंको जीतनेवाला होना चाहिये । 
नानृतत्रयात्‌ । नान्यस्वमाददीत । नान्यश्चियमभिरषेत्‌ । 
नान्याज्रयनवररोचयत्‌ । नङस्यात्पापनपापेऽपिपापीस्या- 
त्‌ 4 यद [पछरयात्‌ । नान्यरहस्यमागमपयत्‌ । नापा- 
भिकेननरेनद्रद्िषेःसरासीत । 
अथे-श्चूठ न बोरे, दूसरेका धन न हरणकरे, तथा अन्यस्चीकी इच्छा न 
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करे, दूसरेकी श्री ओर वेरसे रुचि न करे, पाप न करे, पापियोके साथ 
जाप पापी नही, दूसरेकं दोषोको न के, तथा दूसेरेकी रहस्यवाताको 
प्रकारित न करे, अधर्भि, ओर राजदोहीके साथ न वैठे। 


नोन्मततेनेपतितेनभ्रणरन्त्मिनेश्ुद्ैनदेषःनदुष्टयानान्यारोहे 
त्‌ । ननातुसमंकटिनमासनमष्यासीत । नानास्तीणमनुष- 
(हतमविङारमसमं वा शायनप्रपयेत । नगिरेविषममस्त- 
केष्व्‌नु चरेत्‌ । 
अ्थ-उन्मत्त पतित, भ्रूणरव्यारा, श्चुद, ओर दु्ोके साथ नरी रहना तथा 
दुष्ट घोडा हाथी आदि सवारियोपर नवैठे तथा धोटुञओंकिे बरावर कठोर 
आसनपरन वेडे । तथा विनाविद्ी विना विछछोनेके छोटी ओर ऊँची नीची 
ङय्यापर न सोवे । पवेत, विषमस्थलट इनके उपर न डद । 
नदरुममरोडतरनखेग्रवेगमवगदित्‌ । कूर्च्छायांनोपासीत । 
ना्युत्पातमाभेतश्वरत्‌ । नाञचहसत्‌ । नशब्द्वन्तमारुत 
मुञत्‌ । नासंवृतयुखोजम्भाक्षवथंरास्यवाप्रवत्तयेत्‌ । 
अ्थ-वृक्षके ऊपर न चटे। अत्यंत उग्रवेगवाटी नदीम स्नान न करे। 
( कितु जहां जलका वेगहौ वहां पर उसमें धते भी नदी ) किनारिके वृक्षके 
नीचे न वेठे । जहाअग्रि रगरहीरो वहांपर न जवि । उचश्चब्दसे न हंसे 
ङाब्द्वान्‌ पवन अर्थात्‌ अस्यत शब्दके साथ अधोवायु नदीं छोडनी । विना 
युखटके जमाई, छक) हास्य) आदि न करे । 
ननापिकां्ष्णीयात्‌ । नदन्तानिवटयेत्‌ । ननखानङ्गा श 
मवादयेत्‌ । नास्थीन्यभिदन्यात्‌ । नभरमिषिेखयत्‌ । नः 
[छ्यात्तणम्‌। नरोष्ठमृद्‌नीयात्‌ । नवेगुणसद्धश्ेशेत । ज्यी- 
ताष्याग्रञ्चमेध्यमश्चस्तञ्चनाभिवाक्षेत । नहुक्छुयाच्छवम्‌ । 
अथं-हरदफे नासिकाको न इरेदे । दांतोको न चवायाकरे। नख ओर्‌ अ- 
पने अगोको न वजायाकरे, अपनी दडडियोमे प्रहार न करे, हाथसे या परसे 
पृथ्वीको न छिखाकरे,तिनके न तोडाकरे,मटीके टेको न तोडाकरे'निडदधि- 
योके साथ न रहाकरेःज्योतिवाङे पद्‌ाभ(सूयं चंद्र बिजलीआदि) ओर अत्रि) 
अपवित्र ओर बुरीवस्त॒ [ वमन; राध, रुधिर आदिको ] न देखे। ओर सुर- 
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देको देखकर इकार न करे । अथोत्‌ इसप्रकार मरते रहतेहे इसप्रकार 
तिरस्कार न करे, क्योकि इसीप्रकार आपकोभी मरना ह। 
नचेत्यध्वजगुरुपून्याशस्तच्छायाम क्रामेत्‌ । नक्षपास्वमरः 
र न अ (लि 
सद्नचेत्यचत्वरचतुष्पथापवनरमशानायतनान्यासेषेत । ने- 
कञ्चन्यगदंनचाटवीमनुप्रविशेत्‌ । नपापवृत्तान्घीभत्य( 
न्भनेत्‌ । 
अथे-चेव्य ( बोद्धोका मंदिर अथवा गामके बाहर देवताकी भावना 
करके स्थापित वृक्ष ) मंदिरकी ध्वजा, गुरुः पूज्य, ओर अशस्त वस्त ( मल- 
मूतादि ) इनकी ओर छायाको उद्धंवन न करे । रामे देवमंदिर, चव्य; 
चोराहा, बगीचाः रमशान ( जहां मुरदे जलतेदों वा गटतेहों ) इन स्थानों 
नदी रहना चाहिये सूने घरमे अकेला न रहै । तथा वनमेभी अकेटखान 
जवि । पापकर्ता खी ओर भव्य ( नौकर ) को न रक्चे। 


भरे. ¢>) व 


नोत्तमेविरुष्येत । नावरानुपासीत । ननिह्मरोचयेत्‌ । ना- 
नायेमाश्रयेत्‌ । नभयमुत्पादयेत्‌ । नसारसातिस्वप्रनाग- 
रस्रानपानाश्चनान्यासेवेत । नोर्ष्वनानश्िरंतिष्ठेत्‌ । नम्या- 
छानुपसपेत्‌ । नदंष्रिणः नविषाणिनः । पुरोवातातपावरया- 
यातिप्रवाता्नद्यात्‌ । 


छ 9 क 


अथ-उत्तम पुरुषोसे विरोध न करे । ओ पुरुषोकी उपासनान करे । 
कपट करनेको प्रसन्न न करे ! अनाय पुरुष (जो वेदमागं व्यागकर अन्यमां 
गेका आश्रयलनेवि ह ) उनका आभ्रितन दो । अव्यत साहस, अतिस्वम- 
अव्यत जागना) अति सान) अति पान, ओर अव्यत भोजनन करे । घौट्‌- 
ओके वल बहुत देरपर्यत न खडारहे । सोपः विच्छ आदिक पास न जावि । 
डाटावाले (कत्ता, सिह, व्याच, वृकओआदि ) ओर सीगवारे( गौ भस आदि ) 
इनके भी पास न जवे। सन्मुखकी पवन, धूपः तुषार, ओर अत्यंत 
पवन त्यागदेषे । 


कठिनारभेत्‌ । नानिभतोऽयिषुपासीत ।_ नोच्छिष्ठोनाधः 
कृत्वाप्रतापयेत्‌।नाविगतडमोनानाश्तवदनीनन्रस॒पस्प्रो- 
त्‌ । नश्ानशाव्यास्पशेदुत्तमाङ्गम्‌नकेशाग्राण्यभिहन्यात्‌। 








( ७१४ ) बृह -चय्याच॑दोदयः। ३३४ 


अथ-कलह न करे । जो अपने वक्ञीभूत न हो रेसीं अभिका सेवनन 
करे उच्छिष्ट मुखसे तथा अपने नीचे रखकर अभिसे न तपे । जवतकं विग- 
तङ्कम ओंर युखको न धोयाहो तथा नमरहोकर स्रान न करे । सखानकी 
धो तीसे मस्तक न पके बाकि अभ्रभागोको न तोडे। 
नापस्पृरत्तएवत्‌सत्ताव्रदयात्‌ । नास्पष्ठारतास्यपून्यपङ्खु- 
ठसमनत्ताअभूनप्कामत्‌ । नपूज्यपद्लःखन्यपस्षन्यगच्छत्‌ । 
नतराण्यनुदाक्षणम्‌ । 
अ्थ-अन्यके स्पशयकरेदहुरए व्क [ भोजनक समय ] न धारण करे । 
रत्न, घतः पूज्य; मंगलीक वस्तु, ओर पुष्प नके स्पशंकरे विना घरके 
बाहर न जावे । पूज्यः मगराकं पदार्थाको अपसव्यहौकर अथात्‌ वाम देकर 
न जावे । ओर अपूञ्य तथा अर्मगङा पदार्थोकेो दहना देकर न जवि । 
नारतपाणिनास्नातोनोपदतवासानाजापित्वानाहत्वादवता- 
भ्यानानिरूप्यपितृभ्योनादत्वागरुभ्योनातिधिभ्योनोपा्नि- 
तेभ्योनापुण्यगन्धोनामाङीनप्रक्षाछितपाणि पाद्वद्नोना- 
शद्धयुखोनोदङ्युखोनविमनाभक्ताश्चेएाञ्च चिक्षुधितर्पारच 


क. ® न कि हि क 


र नापजीष्वमेध्यासुनादेशेनाकाडेनाकीरणेनादतवाग्रमग्रये 

नप्रातततग्रक्षिणाद्कनमन्नरनाभमानतनकुत्सयन्रकुत्सि- 

तं नप्रतिकूरोपदहितमन्नमाददीत । 

अथ-पिना रत्रपाणि अथात्‌ सुवणे आदि रत्रकी अंगूटी, छटा, आदिके 
धारण विना, विना स्वान करे, फटे षस्रोसि, विना गायत्रीके जप करे । 
विना हवन करे, विना देवताओंको निवेदन करे । विना पितरैश्वरोके दिये) 
गर, अतिथी; उपाधरित ( जौ अपने आधित ह ) इनको विना दिये, दुर्मध- 
युक्त, विना माला धारण करे, विनां हाथ पैर युखकी शुद्धिके, ओर उत्तरम॒ख 
अगप्रसद्रवित्तके, विना भातके; तथा दुष्ट, अपवित्र; ओर जिसके भृव्यवगं 
कठधितहो विना पाके तथा अपवित्र पामे, विना देशकालके ( अथात्‌ 
दमश्ानञदि देश ओर प्रातःकारञादिसमयमें ) विना परस्फुट स्थानके 
विना प्रथम अ्रिमे आहुति दिये षिना प्रोक्षणके म॑चोसे प्रोक्षित करे, 
विना मजोसे अभिमत्रित करेः न निदा करता इआ तथा निदित ओर 
अपने प्रतिकूल (वैरी )के छाए हुये इत्यादि गुणविशिष्टं अन्नको नहीं 
भोजन करना चाहिये । 


३३५ इन्दियोपक्रमणीया० । ( ७१५) 


नपयुषितमन्यजमांसहरितद्चष्कशचाकफरुभक्ष्येभ्यः। नारी 
पृथक्स्यादन्य्दपिमधुखवणसकतसरपिभ्येः । ननक्तदाधय- 
ज्जीत । नसक्तननेकानश्रीयात्‌ । ननिशिनभक्वानवदरन्न- 


द्विनादकान्तारतात्राहत्वाद्रजमक्षयत्‌ । 

अथ-मांस.हरित ओर ष्फ शाकःफल, ओर भक्ष्य ( टट्ट्‌) पेड) आदि ) 
इनके विना ओर वस्तु बासी नही खानी चाहिये । दही, सदत, नौन, सन्तः 
ओर धृते सिवाय ओर किसी वस्तको निःशेषकरकेन खि । रात्रमे दहं 
न खवे । अकेखा सत्त न खाय । तथा रामे भोजन करके; वहुतसा तथा 
दोवार सत्न नही खाना चाहिये । तथा जकके विनाभी न खाय तथा दूति 
से चवायकर सत्त भोजनन करे) 


नानृज्ञश्षुयात्रा्यात्रदायीत । नवेगितोऽन्यकायःस्यात्‌ । न 
वायवगिस्षलिरसोमाकंद्विजगुरुपरतियुखंनिष्ठीविकावातवचा 
मूजाण्युत्स॒जेत्‌ । नपन्थानमवमूयेत्‌ । नजनवतिनान्रकाठे । 
अथ-टेटा होकर छीकना, भोजन, ओर शयन न करे । जिस समय मरः 
मूत्र, भृख, प्यास, आदि ठग रैं उससमय अन्य कायको न करे । पवन, 
अपि, जछ, चंद्मा, सूय, ब्राह्मण ओर शुर इनके सन्मुख धूकना) अधो वायु 
छोडना, मलम॒त्रका परित्याग इत्यादि कमं न करे । रस्तेम न मरते जहां 
वहत मनुष्य वैठे हों ओर अन्न अथौत्‌ भोजनके समय मूत्र न करे । भोजन 
के थोडी देर प्रथमही मूत्रादिसे निश्चित होख्वे। 
ननप्यरोमाध्ययनवटिपद्गरक्रियासष्चेष्पिषाणकंमुचेत्‌ 
नखियमवजानीत । नातिविश्रंभयेत्‌ । नगुद्यमनु श्रावयेत्‌ । 
नाधिङ्यात्‌ । नरजस्वखानातुरांनामेध्यानारास्तानानेषटषः 
पाचारोपचारानादक्षि्णानाकाममानान्यकमांनान्यघ्चियना- 
योनिनायोनोनचेत्यचत्वरचतुप्पथपवनरमरानायतनसछि 
रोषधिद्धिजगुरुसराख्येषुनसेष्ययोनातिननिषिद्धतिधिषुना 
युचिनेजग्धभेषजोनाप्रणीतस्षकट्पोनानुपस्थतप्रहषनाभु- 
्तवाघ्रात्यारितोनविषमस्थोनमूजोचारपीडितोनश्रमव्या- 
यामोपवासङ्कमामिहतोनारह्षिव्यवायंगच्छेत्‌ । 








(७१६) बृह °-चय्यांचद्रोदयः । ३३६ 


अथे-जप, होम, अध्ययन ( पटना ) बलिदान, ओर मगटाकेया इनमें 
कफ) तथा देहका मट न गेरे । खीका तिरस्कार न करे । न अव्यत खीका 
विश्वास करे । तथा इसके आगे गृह्य ( छिपी ) वातौ न कहे । न इसको अनु- 
चित कमेका अधिकार देवे । तथा रजस्वखा, रोगिणी, अपविच्रा, अप्रशस्ता, 
कुरूप, आचार, ओर उपचार, गहने कपडे आदि को धारण करनेवाली, अ- 
चतुरा, तथा जिसका कामंद्व न जागा दहो । ओर जो अन्य पुरुषकी इच्छा 
करती हो; तथा दूसरेकी खी) तथा अन्य यौनि( बकरी इच आदिकी ) तथा 
अयोनि ( गदाभंजनञदि ) ओर चेत्य, आंगन, चोराहा; अध्यंत पवन ढग- 
ती हो, रमजान; यज्ञाला जके समीप ओषधीस्थान, बाद्यण, गर्‌ इनके 
समीप, देवस्थान) तथा प्रातःकाङ ओर सायंकाटकी संध्याम तथा अत्यंत 
मेथुन ओर निषिद्ध तिथियों में अपविच्रतामें विना ओषध खानेके तथा विना 
कामोदीपन हए विना हषके विना भोजन ओर अव्यंत पेट भरेम तथा विष- 
मरस्थित होकर ( अथात्‌ टेढा वा नीचे सोकर ) तथा मूज्रमलकी वाधामे परि 
श्रम दंडकसरतः उपवास, ओर ग्खानियुक्त इत्यादि कारणस युक्त ओर 
सवके देखते इस पुरुषको सखीगमन नदह करना चाहिये । 


नसतानगररून्परिवदेत्‌ । नाद्युचिरमिचारकमंचेत्यपुञ्यपू 
नाध्ययनमभिनिवत्तेयेत्‌। नविदयुत्स्वनाततेवीषुनाभ्युदिता- 
सुदेक्षुनायिसंप़षेनभमिकल्पेनमरोत्सवेनोल्कापातेनमराय्र- 
टोपगमनेननष्टचन्द्रायांतिथोनसष्ययोनमुखाद्ररोनांवपति- 
तेनातिमा्जंनतां तेनविस्वरंनानवास्थतपदंनातिद्रतंनविर 
म्बितंनातिङ्कीबेनात्य॒जेनोतिनीचेःस्वरेरष्ययनमभ्यपेत्‌ । 


अथ-गुरु ओर सप्पुरुषोसे बिवाद्‌ न करे । अपविचताते अभिचारकं; 
यज्ञशाटाः पून्योकी पूजा तथा पटना इत्यादि कम न करे । षिजटीके च- 
मकनमे, आतंववारी ओर अभ्युदित दिशा जिस समय होवे, तथा अभिक 
लगनेमं । भूचाल, महोत्सव ( विवाहादि ) उस्कापात; महाग्रह ( पू्ातारे- 
जादि ) के उपगमनमें) अमावास्या, संध्या इनमे विना युरुसखखके, अत्यंत 
टेवेस्वरमे दुष्टस्वरतते अयथाथं पदोचारणसे, बहइतजल्दी, वहती, 
त्यत कायरतासे, अत्यंत उचस्वर, अव्यत नीचस्वरसे विदयानदीं पट- 
नी चाये । कोई कहता है कि स्वयं ओर गुरुके मखसे विनानिकल्े 
पठना निषधं । 





३३७ इन्दियोपक्रमणीया० । ( ७१७ ) 


नातिसमयेनह्यात्‌ । ननियमेभिन्धात्‌ । ननक्तनादेशेचरे 
त्‌ । नसंष्यास्तृभ्यवहाराध्ययनच्ीस्वमसवास्यात्‌ । नवा- 
सवृद्धलुन्धमूसंषटिषङवे.सदसस्युरयात्‌ । नमयचूतवे- 
रयाप्रसङ्गरचःस्यात्‌ । नगद्याववृणुयात्‌ । नक चिदवजा- 
नीयात्‌ । 
अथं-समयको व्यथ न व्यतीत करे । जो पठने छिखने या भोजनदिका 
नियम कर रक्खाहो उस्षको न तोडे । रातिं ओर जहां दष्टस्थरृहै उसजगे 
न डोले । संध्यके समय; भोजन, पटना पठाना, स्रीसंग, ओर निदाये 
कमे व्यागदेवे । वाङक, वृद्ध, लोभी, मूख, दुःखित ओर हिजडा, इनके साथ 
मित्रता न करे । मय, जूआ ओर वेदयाप्रसंग इनकी इच्छा कभी न करे। 
जो छिपाने योग्य वात्ताहै उसको किसीके अगे न कहे। ओर किसीकी 
अवज्ञा न करे । न्न छ 
नाहंमानीस्यात्‌ । नादक्षोनादक्षिणोनासूयको नदक्षिणा- 
न्पणिदेत्‌ । नगरवादण्डसु्यच्छेत्‌ । नवृदधात्रगरुत्रगणात्ननू- 
पान्वाधिक्षिपेत्‌ नचातित्रूयात्‌ । नवान्धवानुरक्तङृच्छाि- 
तीयगुद्यज्ञान्वदिःकुयोत्‌ । 
अथ-अहंकारी न होवे, मूख न बने; किसीसे टेटा न रहे, किसीकी निदा 
न करे, जो चतुर मनुष्य है उनकी निदा न करे, गौकेऊपर छकडी न उटावे, 
बद्ध) गुरु, बहतसे मनुष्य, ओर राजा, इनका तिरस्कार न करे। वहत न बो- 
ठे । तथा बांधव, खेही, दुसिया ओर अद्वितीय यद्यज्ञ ( अथात्‌ जो गु्तवा- 
तको वही जानता हो ) इनको बाहर न करे । 
नाधीरोनाल्यच्छितसत्वःस्यात्‌ । नभितभृत्योनाविश्रन्धा- 
स्वजनोनेकसुसी । नदुःखश्चीरचारोपचारी । नसवेविभ्र 
भी । नसवाभिशङ्की । नसवेकाछविचारी । नकायंकाठम- 
तिषातयेत्‌ । नपराक्षतमाभानवशत्‌ । नान्द्रयवश्चगः स्यात्‌ । 
अथे-पेयैरहित नही होना । सबसे उच न वने । भृस्योंका भरणपोषण 
करता रहै । स्वजनोमे अविश्वास न करे । अन्य दुःखितोमें आप अकेटा सु- 
खी न बने । दुःखदायक आचार ओर अपचार्योको सेवन न करे। सवका 


विश्वासभी न करे । सबकी दकाभी न करे । भत्येक समयमे विचारवान्‌ न 
२२ 








( ७१८ ) बृह्‌ ° चय्याच॑द्रौदयः । ३३८ 


हो । कायं करनेके समयको व्यथं न खोवे । विना परीक्षा करे किंसी नोकर 
चाकरको न राखे । जिहा शिकरेन्दी जदिके वक्षीभूत न होवे । 

नचचेरंमनोत्रामयेत्‌  नबुद्धीन्दियाणाम्‌तिभारमादध्यात्‌ । 

नचातिदीवेसूजीस्यात्‌ । नक्रोधदषावदुविद्ध्यात्‌ । नशी 

कृम तवेत्‌ । नसिद्धावुत्सोकयंगच्छेत्‌ । नासिद्धोदेन्यम्‌ । 

प्रकृतिमभीक्ष्णेस्मरत्‌ । 

अथ-चचर मनको भ्रमि नदीं । बद्धीद्दिय (नेच, नाक. कान) आदि ) 
को अति श्रम न देवे। अव्यत दीसू्रीनहोी। कोध ओर हषेका बहुत 
व्यान न करे अर्थात्‌ हुत न करे । शोकके वक्षीभूत न दौ । कायं सिद्धहो- 
नेपर वहत फूल न मानि । ओर असिद्धटौनेपर दीनताभो प्रहृण न कर ॥ 
ओर अपने स्वभावकोा सदैव स्मरण करता रहे । अथात्‌ स्वभावको 
न पट्टे । 

३तप्रभावनिधितःस्यात्‌ | हेत्वारम्भनित्यश्च। नकृतमित्या- 

श्सेत्‌ । नवीयनद्यात्‌ । नापवादमनुस्मरत्‌ । नाुधचरुत्त 

माज्याक्षततिखुकुशसषपरय्रजुहुयात्‌ । जत्सनपान 

रामानः 

अ्थ-हेतु करके प्रभाव निशित हौ । दहेतुका आरभ करता रहे । हमने 
करलिया देसा विश्वास न करे । पराक्रमस्याग न करे । अपवाद ( निदा) 
कास्मरणन करे । अपवित्रतासे हवन न करे । तथा उत्तम घृत) अक्षत, 
तिल, ककष, ओर सरसो करके अश्रि हवन करे । आपको आक्ञीवौदोकी 
ट्च्छा करता रहं । 

अथिर्मेनापगच्छेच्छरीरात्‌ । बायुमग्राणानादषात्‌ । विष्णु- 

मवरमादधात्‌ । इन्द्रीमेवीयारोवममिविरस्त्वापः । आ- 

पोरिषेत्यपःस्पशेत्‌ । द्विःपरिमृन्योष्ठोपादाचाभ्युक्ष्यमृद 

निखानिचोपस्प्रशेत्‌। अद्विरत्मानंहद्यिरथनन्मचयज्ञा 

नदानमेजीकारुण्यदषंपिक्षाप्रश्ञमपर्स्यादिति । 

अथ-अभ्नि मेरे शरीरसे मतजाओ । पवन मेरे प्रार्णोको पोषण करो । 
विप्णभगवान्‌ मेरे वकी रक्षा करो । इन्दर भरे वीयकी रक्षा करो । जल 





३३९ इन्दियोपक्रमणीया० । (७१९ ) 


मेरेमे प्रवेश करो । “ आपोहिष्टामयेथवः ›› इत्यादि नव म॑नोंकरके जलका 
स्पश अथात्‌ माजन करे [ ओर आचमनके मंत्रे आचमन करे ] दोबार 
होटाको पो । परोका प्रोक्षण करे । मस्तक ओर देहके छिद (नेच, ना- 
सिका, आद्‌ ) का स्पशे करे । जककरके आत्मा ओर हद्यका स्पे करे । 


बह्यचय; ज्ञान) दानः भमित्रता, करुणा, आर्नद, ओर शांतिपर अथात्‌ इनका 
सेवन नित्य कंरे। 


सुखाथीःसवेभूतानांमताःसर्वा्रवृत्तयः । 
सुखंचनविनाधमात्तस्पाद्धमेपरोभवेत्‌ । 
अथ--संपूणे प्राणीमा्रोके सुखके अं क्मरहे,सो सख धर्मक विनां 
नहाहो अतएव इस मनुष्यकी धमपर अथात्‌ धमासा होना चाहिये ¦ 


मेजीसद्धिरसद्धिथकयोत्सत्सतसवेथा । 
संसगसाधुभिम्कुयोदसत्सद्धन्त॒वभेयेत्‌ । 
अथ-सायु जथवा दष सबसे मेत्रता करे, विनमभी साघुजनासं सवथा 
करना चाय । तथा ससग साष्ुमहाव्माभकसाथ कर्‌ असमगता व्यागदरेवे। 


अपकारपरअ्पस्यादुपकारपरःपुमन्‌ । 
आत्पवत्सकरखनपर्यद्वारणादूरतोवसेत्‌ 
अथ-कोड अपएनसाथ बुराईकरे परंतु आप उसके साथ उपकारही करता 
रहे । तथा संपूण प्राणियोंको आ्माके समान जनि अथात्‌ जैसे किसीप्रका- 
रका आपको दुःख बरा लगताहै उपीप्रकार दरूसरेको जाने । परंतु वेरीसे 
दूर रहनाही अच्छि । 
नकाचदत्मनःरडनात्पानकस्याचादेपम्‌ । प्रकारयेत्राप- 
माननचनिसेहताप्रभोः। नात्मानमुदकेषर्ये्नथोपषिरो- 


न्नम्‌ । तथानाज्ञातगां भीयनदिस्रप्राणिषेवनम्‌ । 

अध~ आपका शच केसीको न करे अथवा आप किसीका श्च न वने, 
तथा अपना जार दूसरका अपमानको तथा निख्ेद (अप्रीति) कोभी 
मकाशित न- करे । अपन प्रतिविवको जलमं न देखे । तथा नमरहो जलमें न 
धसे । उसीपरकार जवतक किसी नदी नाटा तालाब आदि जटाशयकी थाह 
मालूमन हा तबतक सहसा उसमे न धते । क्योकि जीव जंतु ओर डव- 


नेका भय रहतांह । तथा हिंसक जीव ( सिह, व्यार, वाक, विष्ट ) आ- 
दिको नपाद । 








( ७२० ) बृह्‌ °~चय्यांच॑द्रोदयः । ३४० 


सुनीतमधुरप्ाय॑स्िग्धकाेहितंमितम्‌ । नराोदधिभनीत 
नचनिरेवणेतथा । नामुद्रयुषंनाक्षोद्रनचाप्यघृतशकरम्‌ । 
अथे-भोजनके समय दितपदाथं ओौर अनुमानका मधुरप्राय भोजन 


करे । रात्रिको दही न खे तथा विनानोनका विनागूग भात, सहत, धी 
ओर शक्करके भोजन न करे । 


जनठस्याङायमारक््ययोयथापरितष्यति । तंतथेवातुवतंत 

पराराधनपंडितः । सत्येत्रयात्तरियग्रयात्रत्रूयात्सत्यमप्रि 

यम्‌ । सत्यन्तुनानृतंतव्रयादेषधमेःसनातनः। 

अ्थ-रोकोका अंतःकरण जानकर जो जिसप्रकार संतु होवे उसके साथ 
उसीप्रकार वत्ताव करे क्योकि दूसरेको प्रसन्न करतादी पंडित कहाताहै । 
सत्य ओर प्रिय बोरे परंतु अप्रिय सत्यभी न बोले तथा ब्रूठमिटला सत्य न 
बोले यह सनातन धर्मे । 

दष्िपूतंन्यसेत्पादंवस्पतंपिबेनटम्‌ । 
सत्यपूतावदेद्राचमनपूतंसमाचरेत्‌ ॥ 

अथ-दष्टिसे पवित्र अथौत्‌ प्रथम मागको अच्छीरीतिसे देखकर चैर रख- 
ना चाहिये । वससे छानाजल पीवे । सत्यकरके पवित्र वाणी बोरे ओर 
मनसे पूत अथात्‌ विचारकर आचरण करना चाहिये । 

ृद्धाकंरोमधूमचबाटाघ्चीपलरोद्‌कृम्‌।ायुष्यंद्धतेतस्य 

राओोचक्षीरभोननम्‌ । रमाजेनीरजोनिवदेदेदध्यात्कदाचन । 

ननखेनतणंखिन्या्रीच्छिष्ठत्राह्मणंस्पशेत्‌ । 

अ्थ-सायकाटका सूयं, होमका धूजं, सोखह वषंकी स्री, तलेयाका जट 
ओर रात्िमें दुग्ध पीना ये आयुको बद्ातिह । बुहारी ( ञ्चाड्‌ ) की रज देहके 
ऊपर कभी नरी टेनी चादिये । ओर नखोसे तिनका नरी तीडना, जृटे युख- 
से ब्राह्मणका स्पश्च न करे । 

नोपरक्तनचो्यन्तंनास्तंयातेदिवाकरम्‌। सवेथानसमीक्षतन- 

जटेप्रतिनिषितम्‌ । नक्षेतसततंसुक्ष्मदीप्तामेष्या्रियाणिच 

पोरंदरधनुनवद शेयेत्कमपिक्रयित्‌ । 





३९४१ इन्दियोपक्रमणीया० । ( ७२१) 


अ्थ-ग्रहण,ऊगतेहृएको ओर अस्तहोते सूयंको न देखे । जलमें अपने 
प्रतिविषको कदाचित्‌ न देखे, तथा अव्यत बारीक वस्तु, अव्यत प्रकाशवान्‌ 
अपविच्र ओर अप्रिय वस्तु इनको न देखे । इन्द्रके धनुषको (जौ प्रायः वषां- 
ऋतम होता है. ) किसीको न दिखावे न आप देखे । ण्व 

नेच्छद्रख्वतायुद्धनभारशेरसावदेत्‌। ग्नताडये्तेशान्‌ 

ह्स्तेनधुतयान्नच। नगच्छेत्पून्ययोमेष्यद पत्योरन्त्रणच । 

रिपोरघ्रनथुजीतगणिकान्नमपिक्रचित्‌ । प्रतिभूनेभवेत्कापि 

नचसाक्षाव्रृथाभर्वेत्‌ । 

अथ-वरि्ठ पुरूषकेसाथ युद्ध ( करती आदि ) न करे । बोक्षेको मस्तक 
पर धरके न चरे । दाथोसे अंगोकौो न वजावे । ओर बाटोंको दाथ्ते न 
फटकारे । पृञ्य ( गुरु माता पिता आदि ) के बीचमें हौकरन निकटे । खीं 
पुरुषके वीचमें होकर न जाय । दच्च, ओर वेशयाका अन्न न खाय। किसकी 
जामिनीन देय उसीप्रकार भटी गवाहीभी न देय । 

स्थगंनधारयेनातुदूतंद्‌ रात्परित्यनेत्‌ । विश्ासंनाचरेतघी- 

गातास्वतेचाश्चनाचरेत्‌ । रक्षणीयाःसदायता्योवनेतुविशे- 

पतः । नूभित्रेरायनेसुप्यान्नानेकविवरेऽपिच । नेकोदेवार- 

येनेवरा्रोतरुतरेपिच । 

अथ-कपटको धारण न करे अथात्‌ कपटी न होय । जूआ खेखना दूरसेदी 
त्याग देवे । सियोंका विश्वास न करे । ओर सियोको स्वतत्र न करे यलन- 
पूवक सदैव इनकी रक्षा करे । परतु जवानीमें खीकी विशेष करके रक्षा कर- 
नी चादिये । सखीसे पथक्‌ दूसरी शाय्यापर न सोवे । वहुतसियोमे तथा बि- 
लेकेपास भी न सवे । देबाटयमें अकेला न सवे । तथा राभिर्मे वृक्षके नीचे 
नं सोवे । 

आचायःसवैचेष्टासुखोकएवहिधीमतः । 
अनुकुयात्तमेवातोरोकिकेऽथेपरीक्षकः ॥ 

अथ--बुद्धिमान्‌ पुरुषको संपूणं व्यापारोमें रोकदी आचायंहै । अतएव उस 
रोकिक अर्थमें परीक्षक होकर पफिरकरे । अथात्‌ जैसा खोकमें व्यवहार हो 
उसी प्रकार आपको वतेना चादिये । प्‌ 

हिसास्तयान्यथाकामपद्युन्यंपरूषानृते । सौभत्रारापव्यापा- 








(७२२ ) बृह ०-चर््याचंदोदयः । ३४२ 


दमभिष्याहम्िपयंयम्‌ । पापकमंतिद राधाकायवाङ्मानसेः 
त्यजेत्‌ । 

॥ अथ-हिसा, चौरी, ओौर अन्या (गरखीगमनादि ) ये तीन देहके पाप 
 । चगी) १ बौलना,) असत्य बोलना ओर अनथ वोलना ये चार वा- 
णीके पाप हैं । प्राणियोके मारनेका चितवन, परगुणको न सहना ओर ना- 
स्तकता ये तीन मानसिक पापहैं एसे सब कायिक वाचिक ओर मानसिक 
द्शप्रकारके पापोंको व्याग देय । 

आत्मवत्सत्तपर्येदपिकीटपिपीलिकाम्‌ । 
प्ृत्तिव्याधिञ्चोकात्तौनतुवतेतराक्तितः॥ 

अथ-कीडी ओर चैटीकोभी आत्माके त॒स्य देखे ( फिर साघु असाधुको 
क्या देखना ) जिनकी वृत्ति नही है ओर रोगी तथा शोकाहै । उनको 
यथाशक्ति जो आपसे बने सो देय परंतु दष्ट पष्ट वैरागियोंको न देय । 

एवंदिनानिगमयेत्सदाचारपरःसद। । ततोरामिप्रयुक्तानि 

ईॐवात्कमाणमानवः ईत्याचासत्मसिनभाषितयःसमाच- 

रत्‌ । सविन्दत्यायुरारोग्यंप्रीतिधमधनंयज्चः । 

अथे-इसप्रकार सदेव सदाचारयुक्त हौ दिनोंको ग्यतीतकरे ! तदनतर 
{ रातिम करने योग्य कर्मोकिो करे । यह भने संक्षेपे सदाचार वर्णन करा 
) हे। जो मनुष्य इसको आचरण करेगा बह आयु, आरोग्यता, प्रीति, धम, 
1 धन ओर यशको प्राप्त होवेगा । 


इति श्रीआयुवदाद्धारे वृहन्निषैटुरलाकरे सदाचारवणनं नाम अाविद्ातितमस्तरगः ॥ २८ ॥ 


था ४ 4 ¢ १ ८ > ट 
अयाता सात्रचयाध्याय व्यास्यास्यामः। 
अथ-अव रात्रिचयोध्यायकी व्याख्या करेगे । | 
ततरादो संभ्याकाटीन नियम । 
एतानिपचकमाणिसं्यायाविजेयेदुधः। 
आहारमेथुनंनिद्रसंपाठटंगतिमष्वनि । 
अथं-अव रा्िचर्याको कहते । तहां प्रथम सध्याकाल्के नियमोको 
कहतेरै । जेसे कि भोजन, मेथुन) निद्रा; पटना ओर मार्ग चलना, ये पाच 
कर्मक बुद्धिमान्‌ पुरुष सायंकाट ( प्रदोषसमय ) मे व्याग देय । 





३४३ रात्रिचयोवणनीया० । ( ७२३ ) 
पचकमंवजनमे देतु । 
भोजनानायतेव्याधिर्मथुनादरभवेृतिः । 
निद्रायांनिःस्वतापागदायुहानिगेतेभंयम्‌ । 
अभ--अव इनके फट कहते । सायंकालमे भोजन करनेये रोग टोताहै, 
मैथुन करनेसे बालक विकृतरूपवाछा होवे । निद्रालेनेसे दरिद्रता । पठनेसे 
आयुकी हानि ओर सायंकालमे मामे चलनेसे भय होता । अतएव इन 
पांचों कमकिन करे । 
चांद्नकि ण ॥ 
ज्योत्छारीतास्मरानन्दप्रदात॒टित्तदाहदत्‌ । 
अथं-चांद्नी शीतल, कामदेषके आनंदको देनेवाटी तथा प्यास पित्त; 
ओर दाहको हरण करेहे । 
दिम ( कोद ) गण । 
ततोरीनयणःकुयोदवर्यायोनिरंकफम्‌ । 
अ-चांदनीमे दहीनगुण कुहलमेहै) तथा वादी ओर कफको बटाता हे । 
अंधकारके गण । 
तपाभवावहमाहाद र ।हन नक भवत्‌ 
पित्तदत्कफकृत्कापवधनंक मकु चतत्‌ । 
अ्थ--अघकार-भयदाता, मोह ओर दिश्ाओंका भरम उत्पत करतार । 
पित्तको हरे, कफको करे, कामदेवको बटावे; ओर मको करे हे । 
राविभोजनदिधि। 
राय्ोचभोजनंकुयात्मथमप्रहरान्तरे । 
किचिदृनंसमश्रीयाह नेरंतञ्रवजयेत्‌ । 
अथे-रात्रिके प्रथम प्रहरमें भोजन (व्याल) करे । परंतु कुछ न्यून 
भोजन करे अथात्‌ जितनी भूख हो उस्से थोडा खाय, ओर दुजैर अधौत्‌ 
कृठिनतासे जो पचता हे उसको राचिमें कदाचित्‌ न खाय । 
र, स्वापविधिः। 
सुचिदेशंविविक्ततगोमयेनोपटेपयेत्‌ । वेदिकेगरुढेरमतेर 
भिमंत्यस्वपेत्ततः । माद्भल्यंपूणेकं भंचरिरःस्थानेनिधापयेत्‌ । 
अथं--एकां तमे पवित्र स्थानको गोवरसे रीप ( उसजगे राय्या बिाय ) 
गरुडसूक्तके मंनोसे शय्याको अभिमंतित करके अथात्‌ रक्षाबंधन करके 








( ७२४ ) वृह °-चय्यां चदोद्यः। ३७४ 


फिर गृहस्थी दइायन करे ओर शयनके समय म॑गटीक वस्तु ( सरसो, पएष्पा- 
दिकं )को ओर जक पाचको सिरहाने धरके सोवे । 
क 


उपानहोवेणुदण्डमम्बुपायेतयेवच । ताम्बृखादीनिरम्यानि 
समीपेस्थापयये द्रदी । पराच्यावादक्षिणायांवाशिर्कुत्वास्व 
पेटी । नाद्रवासाश्नय्र्द्युन्येभ्यक्तथखेऽद्चिःपुस्तका- 


[दद्‌शननरावरप्रथपभाग नात्वास्वपत्‌ । 

जथ--तथा चूतीका जोडा; वां सकी, लकड, जका पात्र, ओर बीडी 
आदि रमणीक वस्तुओको गरहस्थी सेतेसमय अपनेपास धरके सोवे । परव 
कीतरफः या दक्षिणकीतरफ सिरहाना करके सोवे । परंतु गीटे कपडसि, तथा 
नम्र होकर शुन्यवरमे, तेटादि टगायकर, अतिरउच स्थान ओर अपविच- 
तासे नही सोना चाहिये। राचिकाप्रथमभाग पुस्तकादि देखनेकरके व्यतीत 
कर फिर सोवे । 

पूवेरातरेव्यतीतितुसुगच्छेद्रतिमन्दिरम्‌ । 


८ 


पाद्‌ व्र्लाख्यत्पूवपन्वाच्छस्यास्षमावश्त्‌ । 
थे-जव प्रहुरभर राति व्यतीत होजावे तव केडिषरमें ८ अथात्‌ खीके- 
पास ) जाना चाटेये । तहां जायकर प्रथम पेरोको धोय ओर पौछकर 
ष्टिर शय्यापर वेठे। | 
(कि स त व ०२ ति । * (क 
चतुरश्ीतिपवाणिदर्व्येणपरिकल्पयेत्‌ । पष्टचंगुखानिविस्ता- 
रम चकहस्तसंमितम्‌ । एवंराय्याविधातव्यासवषांशयनोचि- 
ता । मानापिक्येदरिद्रःस्यान्यानरीनेसुखक्षयः। 
अथ-अव शय्याके लक्षण कहते ह । किं चौरासी पर्वं (अगर ) ठेवा 
ओर ६० अंगु चौडा ओर एक हाय ऊँचा एेसा पटेग होना चाहिये । 
यह सव जातके मनुष्योंको उचित है। यदि इस मानसे अधिक ठवी 
चोंडी ओर ऊँची बनव तो दरिद्री होय; ओर इस मानसे न्थून अथौत्‌ 
कम करनेते सुखका क्षय रोता दै । अतएव यथा मानी शय्या बना- 
नी चाहिये । 


नविङाटानवाभय्मांनासमांमटिनांनच । 
नचजतुमयीश्चय्यामाधातेषठेद्नास्त्रताम्‌ । 





३४५ रा्चिचयांवणेनीया० । ( ७२५ ) 


अथं-जो बहुत वडी ओर बहत छोटी हो, टूटी हो, ऊँची नीची हो मलिन 
(भेली ) हो, तथा जिसमें खटमल आदि जीव हों ओर जिसपर विया 
न विदाहो एेसी शय्यापर न सोवे । 


पय्यंङ्के लक्षण । 


आयामःपत्ततारःस्याचतुस्तारुतविस्तृतम्‌ ' 
द्वरताटमुत्रतज्ञेयपेतत्पयङ्लक्षणम्‌ । 

- अथ-अव पर्यक ( परग ) के छक्षण कहते । सात ताल छवा चार ताङ 
चोडा, ओर दो तार्‌ ऊंचा, रेस पलंग उत्तम कहाह । परंतु यह एक मनु- 
ष्यके सोनेके वास्ते हे [ अंगते केकर वीचकी उंगली केलानेसे जितना 
वीच हीता है उस मानको ताल कहते ह] जसे आगे छिखतेहै। 

4 „ तादादृकोका प्रमाण । 
जङछादकनषान्त्‌भूवन्मानचतुष्टयम्‌ । 
प्रादृशस्तार्गोकणेवितस्तिस्तयथाक्रमम्‌ । 

अथ-्गूठेसे लेकर कनिष्ठिकापय॑त कमस चार मान रोते ह जसे प्रादे, 
तार, गोकणे ओर वितस्ती अग्रे ओर तजनीका प्रादेश, अग्रा मध्यमाका 
ताल, एवं ओगूठा अनामिकासे गोकणे ओर अगूठा तथा कनिष्ठिकासे वित- 
स्ति अथात्‌ विखायद्‌ ( वालिस्त ) टोता है । 
व्यवायविधिशुण । 
ररीरेनायतेनित्यदेदिनांसुरतस्प्रदा 
अव्यवायान्मेदमेदोवृद्धिःशिथिर्तातनोः। 
अथ-देदधारियोके देहमें नित्य मेथुन करनेकी इच्छा होती है । मेथुनड- 
च्छा रोकनेसे इस प्राणीके प्रमेहरोग, मेदवृद्धि; ओर देहम शिथि- 
लता होती हे । 
प्रास्तस्री विचार । 
बाठेतिगीयतेनारीयावद्रपौ णिषोडश । ततस्त॒तरुणीज्ञेया 
द्राधिशद्रत्सरावधि । तदृष्वमाधरूटास्यात्पंचाराद्रत्सराव- 
पि । वृद्धातत्परतोज्ञेयासुरतोत्सववर्जिता । 
अथ-सोलह वर्षपर्यत स्ीकी बाला संज्ञा है। तदनतर ३२ व्षकी अवस्था- 
तकं तरुणी संज्ञा है । फिर वत्तीसके उपरान्त ५० वर्षकी अवस्थातक खीकीं 








(७२६) बृह ०-चय्यांचद्रोदयः। ३४६ 


अधिरूढा ( मोटा ) संज्ञा हे । पचास वषेकी अवस्थासे उपरत खीवृद्धा 
कहाती है । यह मेथुन करनैमें वर्जित कही हे । 
स्रीजाति । 
[प व १ हि, = क, 
देवीमप्सरसोयक्षकान्तारक्षसकामिनी । 
(> ९ ९.० च 
कुत्यापातजय॒ुनारायुर (तंरवलरक्षणेः । 
अभे-खी देवी) अप्सरा) यक्षिणी) राक्षसी ओर कृत्या इनके लक्षण रोनेसे 
वही वही कहाती हं । अथात्‌ देवताओंके लक्षण मिटखनेते देवी, अप्सराके 
लक्षणासे अप्सरा, यक्षके सक्षणोसे यक्षिणी, राक्षसकेसे राक्षसी, उसी प्रकार 
कृत्याके लक्षणकरके सखीको कृत्या करतेहै । इनके लक्षणं नीचेके संस्कृत 
छकोंसे जानलेना । 
पुरुषजाति । 
च 4 ^. क 
दवगृन्ववयक्षाणार्यरक्षसपि राचयाः। 
त त द्‌ र त (विर 
रक्षणःसयुतास्तस्युनरास्तरवनामाभः । 
जथं-जो देव, गंधे, यक्ष, राक्षस ओर पिज्ञाचोके लक्षणोंसे लक्षित दै 
वे मनुष्य उसी रे नाम करके कहातेरँ । जेसे देवताके टक्षणसे देवमनुष्य; 
गंधवसे गघवं मनुष्यः; यक्षके लक्षणोंसे यक्ष मनुष्य) राक्षसके खक्षणसे राक्षस, 
ओर पिदाचके लक्षणसे पिशाच मन॒ष्य कहखाताहै । इनके लक्षण नीचेके 
श्ैकोसे जानो । 





१ चन्द्रपुखष्ठगनयनामदनधनुभः शश्चाङ्रिरिरयाः । समशिखस्सदशदशशना मुखपरिलीनमघुषाछः 9 
पुस्कोकिठमधुपेक्तिर्िम्बोष्ठीकम्बुकण्ठकरतशोभा 1 कोमलमरृणालबाटूर्तोसखलसदशकरचरणा २ श्रीफलस- 
मवक्षोजामध्यक्षाणागभरिनाभिश्च । त्रिभुवनजयरेखाद्वयस्याच्िवलीरत।माति ३ पथुतरनितंबविबादहीरणीस्मर 
सममन्दिरोदेशा । कामतरेर ्भुरड्वयस्यारोमावलीविभात्युद्रे = रम्भोरुद॑सगतिःकनकरचिर्नीटनीरजाभायाः। 
सुरभक्तापरतिमुक्ताटमाटुःसुरभिरतनीप ५ सितवसनकुम॒मानिरतारष्वाहारातिकरृऽ्णघनकवरी । सुचिरकलि- 
तपत्तिरमणाद्‌ वीसापद्धिनीश्यामा £ गीतनृ्यप्नियाकेकावाणीचिवराम्बरोषिणी । सुगन्धवक्रेभगतिःसुन्दरीम- 
धुरापरेयाऽमधुगन्धरतद्रावाकोष्णाद्खीकठिनस्तनीं । गोश्यामक्षसीरावासुविशाखकटीतटा ८ अजालघुःस्मरा- 
वासाबाह्यसम्भोगरागिणी 1 नारीयाचिं्रिणीचिहासाप्सराजा विरच्यते ° स्थूलाङ्गीचातितन्वीगोरीइया- 
मापिदीधकरचरणा । वडवापृथुमदनगृहारक्ताम्बररागिणीकुटिटा १० विपुलक्ुचाप्रथुजघनासोष्णाङ्गी्षार- 
गेधर्तसटिला । याङ्घंखिनीसमानाहसर्वायक्षिणीसास्यात्‌ ११ दीर्घास्यदन्तनासस्थृलेोष्ठीस्थृकहस्तचरणा- 
च । कपिठकचागतलनावारणकूुम्भाभवक्षोजा १२ करिमदगन्धरतजलरोमशञजंघाकषायकटुरसना । स्थल- 
पृरथुःस्मरगेदाीतोष्णाङ्गोचणखरवचना १३ अरुणाङ्गीरामावापतिवगद्वेषिणीकुःटिलचित्ता 1 याह स्तिनीतमाना- 
साज्ञेयाराक्षस्ीनारी १४ कलटदटापियातिदीवीखर्ववाईयामपीतहाश्तावा । लम्बेष्ठीघुनासालम्बरिथिलस्त- 
नविभागच १५ जुष्ककरटिःपृथुजठराविगन्धकायाचकरभिकायोनिः । यदयस्मराकिवोक्तिःसाज्ञेयाकमठा 
कुत्या १६ अन्पेन्यलश्षणेतरक्तानारीसकीर्णका विदुः । यानिजेयेवसंयुक्ताचिहंस्ताकेवलांविदुः १७ 

२ दातासत्यवचःशृरोज्ञानीसत्वरतःदुचिः।सुवणकान्तिः्यामोवामहाकायोधनध्वनिः 9 आजानुकंबितीनाटूक- 





३४७ रा्िचयावणेनीया ० । ( ७२७ ) 


परस्रीगमननिषेध । 
लड्ध-धरोजनकजारश्णेनवाटीतारपहारकतयाप्यथकीच- 
काख्यः । पाञ्चाङिकारहणतोनिधनंजगामतचेतसापिष- 
रदाररतिनकक्षेत्‌ । 
अथ्‌-जानकोके हरणसे रावण, तारा (रूमा सुग्रीवकी सखी) के ह्रणसे 


वारी, ओर दोपदीके हरणसे कीचक मारागया अतएव सप्पुरुष परखीसे 
रमण करनेकौो इच्छा मनकरकेभीा न करे। 


उवेश्ञीसुरतचिन्तयाययोरंक्षयंकिरपुरूरवानृपः। 
रक्षणायनिजजीवितस्यतत्संभजेत्परवधूनकामतः । 
अथे-देखो पुरूरवा राजा उशी अप्सराकी रमणाचिताकरके मारागया, 
अतएव सत्पुरुष अपने निज जावनके अथ पर।इ सखोका सग इउच्छासेभान करे। 


अयुःक्षवावकरताल्युपरास्यताचानन्दाथहानटरदघुताङ्ग- 


तिपप्रनर । स्यादवयद्यापरतनपराद्नायाप्राहुस्तथाप्यनवः- 
मत्यापकारणन । 





9) 


म्बु्रवोबलीचतुदष्रः । भाग्यविधिःपृुवक्षाटघरुमधुराक्षसेचपद्माक्षः २ मलयज गन्धशरौरःकामकोधंनिषेवते 
थाने । घगलिगःसुरपुरुषोभक्तोविपरेषुविन्ञेयः ३ सत्वरजोभ्यांयक्तःदयामोवाचंपकामोवा । रूपस्वीड्ञाविवे- 
शामधुराम्ठरुचिवदान्यश्च ४ संगीतरक्तप्रमदासुसक्तोदुःखासहोदन्दुभिधीरघोषः । मध्यप्रमाणोम्बुजगन्धिका- 
यगन्धवजातिःकथितोजलिङ्गः ५ परथुजटरललाटःपीनकण्डेबरीयान्विपुखनिनिडकायोसेमङ्ञाःकुडमलाक्षः । 
अचलमातरमर्षीसिदहघोषेधनादचानवघुतसमगन्धःकान्तरक्तान्तनेत्रः ६ दीनेषदाताम्टरसालभोनीरजस्तमो- 
भ्यांजनितानुषद्धः । यतिकिशिद्‌रयामतनुप्रदिष्टः सयक्षजातिगरषटिङ्गालिद्गः ७ कष्णोरुणोवाविकृ तास्यद्ट 
प्रचडकायोबरवान्पला्ञी । उष्टस्वरःकोपानेधेः सुरापत्तपोमयावाप्णदानगन्धिः ८ बिडाठाक्षःसगन्देष्टिनि- 
त्यमरध्वारापरुहः । रक्षाजातेनरोक्ञेयाहयलिद्ाभमेहनः ९ आसवयतिवहमुक्‌कटम्टरीचकमंडःपिरनः । 
स्थूलः गोतिदीधेःखवोवाकृष्णपीतोवों १० अतितामसोऽजगन्धिःकाकरवोहस्वक्‌च॑कःपापः । भीरुःकुधी 
पिदाचोरसभाटिद्गस्तुविज्ञेयः 9१ प्रस्परगुणान्कांश्चियोषिभर््तिषमिध्रकः । यःखैरेवगुणेर्यक्तःसस्वरू- 
पानिगदयते १२ । 

हरिणाछगोवडवाकरणीकरभीतिपंचधानायः । स गकुक्क टृषतरगरासभसंज्नानयः पश्च १ ऋतलोकपाटपं- 
क्ति द्वादशमुवनाङ्गलोन्मितेगीयैः । अनुपूवतस्तुरक्ताहरेणीहारिणादयोक्ञेया २ दैवींचतर्थयामेदिनराव्योरप्पयेग- 
णप्रथमे । यक्षाद्रताययामेद्दितीयकेयक्षसींस्मयेत्‌ ३ निविरृष्वपिवाक्घत्यांनो वाकृत्यासदमविदम्या । करभीचि- 
हाछृलाखरःपिंश्ञाचस्तयोयक्तम्‌ ४ 

आप्तनेकालयद्रालां तसणशियनेतथा । उत्थितेप्यतिरूां चलाछनं जिविधंस्ष्रतम्‌ १ नामेतरतंतावयावन्नोत्कं- 
ठिताप्रिया । अन्यथानसुल्लोतपत्ति रितिकामानुश्चासनम्‌ २ पद्मजासनल्येनपनिनींनागरेणरमयेताचि चिणीम्‌ । 
वेणुदारतपदेनशखिनीं स्कधपादयुगलेनहस्तिनीप्‌ ३ व्रजतिरतिसुखाथाचित्रिणीभय्रयामेभजातिदिनरजन्योहसिति 
नोचद्वितीये । रमयतिचदतीयेशखिनमिद्रभावरमयतिस्मणीरया पिन तधैयमि ४ 
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ॐ छ चरे9 


अ्थ-परखीगमनसे क्या क्या अनर्थं होते है सो दिखाति है आयुकी क्षीण- 
ता) विकठता, संसारम सी निदा, धनकी हानि, तुच्छता, मरनेपर दर्भती 
ये हौते है । अतएव परखीसंग सर्वथा त्याज्य है । 
हतुपरत्वस्ीवि चार । 


, ( 


निदाव्रदोबोटाहिताविषयिष (मता । तरुणीरीतसमये 

परोटावषावसन्तयोः । नित्य, सेग्यमानाहिबाखवद्धेयतेब- 

लम्‌ । तरुणीहासयेच्छक्ति प्रो गोद्धावयतेनसम्‌। 

अथे-गरमीकी ऋतु ओर रारद्कतुमें वालाखीसे विषय करना अच्छा है । 
तरुणी खी शीतकालमें हित ओर प्रौटा वषा तथा वसंतऋतुमे हित कदी है । 
नित्य सेवन करनेसे वासी बछको वटातीरै । तरुणीं सखीसे निस्य विषय 
करनेसे देदशक्ते क्षीण होती है । ओर परोढा खी बृद्धावस्था करे है अतएव 


इस पुरुषको वाटासखीकाही सेवन टितकारी हे । 
सदयःप्राणदायक षट्पद्‌ाथं । 


¢ ण 


सयोमरसिंनवंचात्न॑वाटाघ्ीक्षीरभोजनम्‌ | 
घुतमुष्णादकश्चानक्ष्यःप्राणकराणषर्‌ । 
जथ-ताजा मांस, नवीन अन्न; बाला खी, दूधका भोजन, षी ओर गरम 
जलसे स्नान) ये छः वस्तु तत्का प्राणदायक हे । अथोत्‌ इन छः वस्तुओंका 
सेवन इस प्राणीको नित्य करना चाहिये । 
॥ सद्यःप्राणनाशक षट्पदां । 
। प्रतिमिच्ियोवृद्धावाखाकेतरुणंद्धि । 
प्रभातेमेथुनंनिद्रास्यः प्राणहराणिषर्‌ । 
अथ-सडामांस, बुडटीं सखी, वाखाकं ( प्रातःकाठीनका सूयं ) ताजा दरी 
प्रातःकार मेथुन करना ओर निदा लेना ये छः वस्तू तसक्षण प्राण हरण क- 
तां हैँ । अतएव इन छः वस्तुओंको श्चमेच्छ पुरुष सेवन न करे । 

। तरुणस्रीकी भरोखा । योधि छिथेग 
बृद्धोपितरुणीगृत्वात्‌रुणत्वमवा्यात्‌ । वयोधिकांश्ियग- ` 
त्वातरूणःस्थविरायते । आयुष्मन्तोमन्दजरावपुर्वणेवला- 
निताः। स्थिरोपवितासाथभवंतिखीषुसंयताः। 
अ्थ-बृद्ध पुरुषभी तरुण खीसे गमन करे तो तरुणत्वको प्रात होवे । ओर 

वद्ध खीसे यदि तरुण पुष गमन करे तो बडा होजावे । अतएव पुरुषकां 
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उचित है कि, बृद्धासे कदाचित्‌ रमण न करे जो पुरुष तरुण खीसे भोगकर 
ते ह वो आयुष्यवान्‌ अर्प बद्ध; देह वणं बलयुक्तं तथा स्थिर ओर टृ्टपुष्ठ 


हते दै | 
स्ीसेवनभ काट । 
र अद 


सेवेतकामतःकामेवरद्वानीङृतोदिमे । परकामन्ठनिषेवेत 

मेथुनंशिरिरागमे । ्यदाद्रसन्तशरदोःपक्षादष्टिनिदावयोः। 

अथ-हेमतकतुमें एरुष वाजीकरणकी विधिसे यथेष्ट खीसे रमण करना । 
ओर शिशिरतुमे जब इच्छाहो तभी रमण करे ओर वसतत ओर श- 
रद ऋतुम तीनतीन दिनके अंतरसे खीगमन करे । ओर वषांतु तथा गरमी 
की तुमे पक्षपक्ष अथात्‌ पंद्रह पंद्रह दिनके अंतरसे खीगमन करना चाहिये। 


[^> र 


देङापरत्व सखियाकीं भरकृति । 

हकाङ्गीबहुभोजनाचठमतिगीतिप्रियावातरा । शेखाम्भो- 

निधिपाश्वदशवनिताप्रायोभवेदीदरी । वषायांङ्कस॒मागमे 

चवहुश.सेव्यापरप्रीतिद्‌ा । 

अथ-रूखे अगकीः वडत भोजन करनेवारी, चपल बुदधि, गानमिय, 
ओर वातप्रकृति, एेसी पवतः समुदके समीप रहनेवाटी खियां होती 
ह । इनको वषं ओर वसंतकतुमे परायः सेवन करे ये इसत आनेदकीं 
दाता ह। 

गुवोहारसुगेधमास्यवसनासतिग्धाङ्गरागादिभिः व्यक्तगरन्थि- 

रहनिरौचसकटेगवरवरदत्युष्णताम्‌। अम्भोजप्रसवारुणोत्तम- 

कराराताख्यप्रयस्‌ । सराटाङ्गकटिद्गसिन्धुयुवतीःकामं 

भवेतिपित्तला । देमन्तरिरिरेनरेरव दिनमेन्यायथाकांक्षया । 

अथे-अव्यंत भोजन करे, सुगंधित माला, वचखोंको धारण करनेवाली, 
अगराग (आदिशब्दसे बीडी चवाना, मोग भरना, भूषण धारण करने करके) 
सुशाभितः जिसके देदमे मन्थि हो । ओर संपूण देहमें उष्णताको धारण कर. 
नेवाी जिसके स्वरित होनेमे कमरकीसी गंध जवि खार हस्तकमर जि- 
सके, ओर शीतर स्थान जिसको प्रिय रेसी सौराश्देश, अगदेश, कङिगदेश 
ओर सिधकदमीरदेशकी पित्तपरकृतिवाी शिया होती है । इनको हेमंत ओ. 
र शिशिर तुमे यथेच्छ सेवन करे । 
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ज्ञयाकोटिरकाकटीमृ दुरवानन्देषिणीशीतला । निद्रा 
रारषकमिरुतनुगस्सग्पाननाईष्पलख । वङ्खश्राहटकापष् 
पतरुणासुस्ग्धकशाम्वत्‌ । गतव्याशसदप्रादषमदनाग्रा- 
= अ 7 
प्पञपणएुमकरः। 
अथ-कोकिलके समान मिष्टवचनकी बोखनेवाली, आनंदकी इच्छा 
जिसके ओर शीतल तथा निद्राट ओर रिरीषपुष्पके सदश्च नम्रदेहवारी 
स्िग्धमुखी ओर कफपकृति रेसी वंग ( बेगाला ) श्रीहट ( सिखहट ) ओर 
कामरूदेशकी स्री रोती दै। इनके वालभी सटकारे कारे टोते हें । इसी 
कारण मनुष्यको ररद्डतुं जर प्रीष्मकरतुमें इउनकेसाथ कामक्ीडा क- 
रनी चाहिये । 
अतुपरत्वस्रीगपनम सुश्चतका भ्रमाण। 
भिभििभिररोरेःसमयात्पमदांनरः। 
सर्वेष्व तुषुषर्मेतुपक्षातपक्षाद्रनेहुधः । 
अथ-सुश्चतमे छखिखा हे कि! संपूणे ऋतुओमें इस मनुष्यको तीनतीन 
दिनके अंतरसे भथुन करना ओर गरमीकी ऋतुमें पंदह प॑दह दिनके अतस्ते 
रमण करना चाहिये । 
| ऋतुपरत्व कामस्थान । 
सीतेराजोदिवाग्रीप्मेवसन्तेतुदिवानिशि । 
| वृषासुवारिदध्वानेशरत्यु सरमिस्मरः। 
अथ--ङीतकालमें राच्िमे गमन करे, गरमियोमि दिनमें, ओर वर्सतऋतमें 
दिनि राति दोरनोसमय, तथा वषीक्तुमें जिससमय मेष गजं रहाहो अर्थात्‌ 
वषताहो उससमय ओर शरद्ढतुमे सरोवरमें कामदेव वास करे है अतएव 
सरोवरमे या सरोवरके समीपस्थानमें कामक्रीडा करे। 
निषेधकाट । 
नोपेयात्पुरुषोनारीसन्ध्ययोनचपवंस । 
गसमचापरयत्रचतथामध्यादनपिच । 
अर्थ-अव वर्जित समय कहते है । दोनों समयकी सध्या, पव, जिसमय 





१ चतुददइयष्टमीयेव अमलास्याचपूणेमा । पवोण्येतानिराजेन्् ! रपिसंकरान्तिरेवचेति । 
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गो छोडी जाती हं, अराति तथा मध्याहके समय इस पुरुषको चस 
रमण नहीं करना चाहिये । 
खीसेवनविधि । 


4 कि 


विहरभाययाङयाह्‌ शातशरचयमाव्रत । 
रम्यत्राव्याद्नागानंसुगन्पमुखमारतं । 
अथ-इस पुरुषको अपनी खीकेयाथ विहार करना चाहिये । जो देश 
प्रायः सवै जनोको प्रकाशित नदौ अथौत्‌ एकांत हो ओर रमणीक, जिसमें 
खी गान कर रही दो सगंधित ओर सुखदायक पवन आयरदी होरेसी 
जगे संभोग करे। 
सभागक् अयाग्यस्थान। 


` - न 


द्‌ रागुरुजनासन्नावव्रतातज्रपाकर्‌ । न्रयपाणव्यथाहतुवचनं 

चर्मत्रच ॥ बाहवब्राह्मणप्ल्यवगानकटनदययाचदवाटयं दगा 

दाचचतुष्पथपरग्रहऽरण्यर्ूमङ्ानापवा । सकराताञ्ञाशसक्ष- 

यथरारादमराष्मज्वरात्तत्रत ।सध्यायाचपारश्रपषुसुरतङया- 

तरविद्रान्कचित्‌ । 

अथ-गुरुजनके समीप अथात्‌ जहां मातापिता आदेकी समीपता हो । 
खुखाहञ, आर ठनाकारक, तथा जहां किसीप्रकारका दुख ओर दःखित 
राब्द सुनाई देता हो वहां कदाचित्‌ रमण न करे अपि) बाह्मण पूज्य, इनके 
समीप, नदीके किन, देवाखयमे, कोट (किले) आदिमे, चो रहम, पराये धर्मं 
घोर वनमें इमश्ञानमं, दिनम, सक्रातिमे, अमावस; अव्यत श्रदी, ओर 
गरमीमे, ज्वरमे, तमे, संध्या ( प्रातःकालकी ओर सायंकालकी ) मे इसी 
प्रकार परिभरम करके इनमे विद्धान्‌ पुरुषको कदाचित्‌ खीसेवन नही करना 
चाहिये । 

1वार्‌तप्रदशः। 


विस्तीर्णसनलेखुधाधवर्ितिचिघादिनाटङ्ते रम्यप्रोत्रत- 
चत्वरेऽगरुमहाधू पादिपुष्पानिते । सङ्गीता विरानितेस्व- 
भवनेदीपप्रभाभासुरे । निःशडसुरतयथाभिरपितंयात्स- 
मकान्तया । 
अर्थ-टंवाव ओर चौडावयुक्त, सजल) सफेदीसे पतरदाहो,विनामसे अल- 
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कृत, अथवा टसवीरोसे शोभित गानके अंग ( बाजे नृत्य आदिसोविरानित 
दीपकके प्रक) शसे प्रकाशितः अथवा साड फानूससे प्रकाशित, रमणीकः 
ओर ऊचारै आंगन वा छत्त जिसकी, अगरआदि धूनीसे धूषित तथा 
पुष्पविछ रहै हों रेसे परम परमणीक अपने घरमे अपनी प्यारीकेसाथ 
निशेक यथेष्ट रमण करे । 
संभोगसमयमं वेष । 

सरतश्न्दनङिप्ताद्ःसुगंधःसुमनोनितः। क्तवृष्यः सुवस- 

नःसुवेषःसमल्ङ्तः । त्बरम्खवद्नःपल्यामनुरक्तोऽधिकः 

स्मरः । पुतरार्थीपुरुषोनारीयुपेयाच्छयनेश्ुमे । 

जथं-जव संभोग करनेके सयय कैसा पुरुष रोय यह कहते है । सानकर 
चन्दन ठछगाया, सुगंधित अतर आदि लगाया रक्खाो, प्रसन्नचित्त, वीर्येके 
वटानेवाी ओषध भक्षण कर, सुद्र वख ओर सुद्र वेष तथा भ्रूषण ओर 
पुष्पादिहारोसे सजकर, वीडा चबाय) अपनी प्राणप्यारीमें अनुरागयुत, 
कामेादीपन टोरहाहो एेसा पुरुष प्रकी इच्छा करके शुभ शय्यापर अपनी 


सीकेपास जवे । 
अयोग्य पुरुष । 


। अत्यारिऽतोषरातिश्वुदरान्सन्यथाङ्गःपिपाितः । 

बाछोवृद्धोन्यरोगात्तेस्त्यजेद्रोगीचमेथुनम्‌ । 

अथे-अबव अयोग्य पुरुष कहते ह । जिसने अत्यत भोजन कराह, वैथ- 

। रहितः भूखा, देहम पीडा दौरहीहो, प्यासा हो, बालक, बुडढटा, गरमी 
सुजाक आदिसे पीडित, ओर रोगी रेसे पुरुषको मेथुन कदापि नदीं करना, 
यदि पुरुषकी इच्छाभी रहौ तो खीको नादी करदेना चाहिये । 


वर्जितमेथुनपुरूष । 
क्षुधित श्वुन्धाचत्तशमष्यद्वित्‌षितोऽवटः स्थितश्वहारनिञ्चु 


------ ~~ 
$ माजारीहिमवाटुकापषिदुनकं गोश्ीषंकंिरिषनं वहे प्रीतिकरं तथाम्बुपिक्ितास्यात्कौशिकौजांगिकम्‌ 
कल्कभागविवधितंगुडातिततासमूच्छितंसरपिषायुक्तं मन्मथवर्तिपतयमिहितास्याद्धोगिनांसर्वदा 9 सुरुदार्मर- 
वमस्तकलाक्षगु्शालचरणंकररं । चरपवासदेहगेहयोग्यामनोहरादीपवर्सिरियम्‌ २ 
> अथांगवाखःचर्णकुष्टमुरानागकेशराणांघुतानवितम्‌ । मधुषोतकरोत्यङ्गसोरभंसततंयणाम्‌ ॥ प्रातःकुष्- 
स्ययञ्र्णलिहेन्मधुधृतान्वितम्‌ । काटिन्यंसौरभतस्यदेहेस्याचिरजीषिता ॥ 
१. अथधूपाः शश्रिनखगरमदर्मा्तीजलमागोमल्यलोध्योभागौ । मिितिरडपीररदिते्वग्रहादीनिधूप- 
चतुरः ॥ 





३५३ रातरिच्यावणंनीया० । ( ७३३ ) 
कस्य वायोःकोपंचविन्दति । व्याधितस्यस्नाप्रीहामूच्छ- 
मृत्युनायते। 


अ्थ-भूखा- क्षोभितचित्तवाला, मध्याह्ने, प्यासा, बलीन ओर स्थित 
इनको मेथुन नही करना, यदि करेटो शुक्रकी हानी, वायुकोप होय ओर 
रोगी करेतो उसके पीडा अधिक हौ; तापतिद्धी, सच्छा; ओर मृदु होवे । 
योग्य स्री । 
भायीरूपगुणोपतात॒ल्यशीर्कुटोद्धवाम्‌ । अभिकामोऽ- 
भिकाम्‌तुद््टाष्टामल्कृताम । सेवेतप्रमदांयुक्तयावाजी- 
करणब्रहुतः । 
अथं-रूप ओर गुणयुक्त समान स्वभाव ओर कुमे प्रगट दोनोके रम- 
णकीं इच्छा हो, ओर पुरुष आप प्रसन्न हो एवं प्रसत्रचित्तवाटी सखी तथा 
शगार कर रक्खाहो ओर वाजीकरणकारक ओषधी सेवन कर पुरुष अपनी 
भायाको युक्तिकिसाथ सेवन करे । 
अलुरक्तखीके क्षण । 
सेदमनोभवकृतंकथयन्तिभावा नाभीमुनस्तनविभरषणद्- 
नानि । वच्रामिसयमनकशविमाक्षणाने भक्षेपकंपितक- 
राक्षनिरीक्षणानि । 
अथे-अब अनुरक्त खी अर्थात्‌ जो अपनेकेा चाहती हो उसके लक्षण कहते 
है । कामदेवके करेटुए भाव स्नेह ( प्रीती ) को प्रगटकरते हे । उन भावोको 
कहते हँ जसे नाभी, भुजा) स्तन ओर भूषणोको दिखाना वखोका संयमन्‌ 
अथात्‌ पूषट आदि अथवा वसखोको सुधारना, बालका छोडना, भौंहके 
मरोडने करके कंपितकटाक्षंसे देखना ये अनुरागवती सखीके लक्षण है । 
उच षीवनपुत्कटयपरदतितंरय्यासनोत्सर्पणम्‌ गाजास्फोट- 
नज॒भणानिस॒र्मद्रव्याल्पसप्राथना । बारालिद्गनचंबना- 
न्याभिमुखप्तस्याःसमाककनम्‌ दक्पातश्चपराङ्सुखेगुण- 
कथाकणस्यकंड्‌यनम्‌ । 
अथे-ञंचेसे खकारकर थूकना, अव्यत हसना, सेजसे ओर विजेये हटकर 
समीप आना अंगोको बजाना, जँभाईं लेना, सुलभ ओर थोडी दव्यकी या- 
>३ 
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चना करना, पुरुषको देख अपने बवाटकको आखिगन करना ओर उसका 
चबन करना, अपनी वरावरको सहेटीके साद्यने देखना, जव पुरुषकी दृष्टी न 
दोय तव दृष्टिका चाना, ओर परोक्ष ( पिदाडी ) बडाई करना,तथा कान- 
का खुजटाना। 
इमां चवियादवुरक्तवेषटप्रियाणिवक्तिस्वधनद्दाति । विलो- 
क्यसंहप्यतिवीतरोषाप्रमािदोषान्युणकीत्तेनेन । तन्मि 
पूनातदरिदविपतवंशृतस्मृतिःप्रोषितदोमेनस्यम्‌। स्तनोष्दा- 
नान्युपगहनचस्वद्‌ाऽयचुम्बाप्रधसाभयाम | 
अभ--पियवचनोंका बोलना, अपनपाससे धन देना; यदि करोध्मेभी बेटी 
होतो देखतिदी कोधको छोड प्रसन्न दोजावि ओर उसके युणकीक्तंन करके दो- 
पोको दूरकरदे तथा अपने प्यारेके जो मित्रगणैँ उनका सत्कार करना, 
ओर जा उसके वेरीरैँ उनसे द्रोह करना, तथा जो अपने प्यारेने कछ सत्कार 
कराहो उसको याद रखना, उसके परदेशमे रहनेसे अप्रसन्न रदना तथा स्तन- 
का स्पशे ओर ओष्ठौका चबन तथा आगन करना पसीनोंका आना तथा 
पुरुषका चवन करना ये संपूरणं लक्षण अनुरक्तखीके प्रथम समागमम देति है । 
। विरक्तखरीके छक्षण । 
| विश्चेष्टाधकुटीमुखत्वं पश ङणुसत्वङृतविस्पृतिश्च । असं- 
भ्रमोदुप्पारताषताचतादृटमन्‌(परपतवकिवय्‌ । स्पृष्ाथ- 
बारोक्युनोतिगा्रंकरोतिगवेनरुणद्धियातम्‌ । चंवाविरा- 
मेवदनेप्रमाध्िपश्चात्समुतिष्ठत्तिपवसुप्ता। 
अभ--विरक्त कीसी चष्टाकरे, भह चटयेईं रहे कभी सन्मुख न देखे, कर 
हुए उपकारको न मानि, पतिका निरादर कर, किसीभकार संतृषटही नहो, अप- 
ने पतिके द्वेषियोसे प्रीति करना, कठोरवचन वोना स्पशे करनेसे तथा 
देखकर पीटनेलग, गवैकरे, तथा जतेहएको रोके नही, चबन करतेही शीर 
य॒खको पोंड डाले) पतिते प्रथम सोवे ओर पतिके जगनके पीछे उठे य विर- 
क्त अथात्‌ जिसकी प्रीति नीदो उसकी चेष्टा दे । 
स्रीणां नाश्रु । 


पितसदननिवाप्तःसङ्गतेःपुःथरीमिः प्रवसनमपिपत्युवोधे 
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कैसेष्येताच । वसतिरथचपुंभिदु्टशरेस्त्ववर्यक्षतिरपि 

निजवृत्तेयोपिर्तानाराेतः । 

अथं-सखी इनकारणोसि बिगडतीहै । जैसे पिताके घरमे रहना, दुष्ट खिर्यो- 
के पास बेठना उठना. पतिक परदेशमें रहनेसे, पतिके बुट्टे होनेसे, ओर 
इेष्यां करनेसे तथा खोटे पुरुषोमें रहनेसे ओर निजवृत्तिके नष्ट टोनेसे खी 
व्यभिचारिणी होतीहे । 

दुष्टस्ियोंकी दूती । 

भिक्षुणिकाप्र्नितादासीधाजीकुमारिका रनिकामारखका- 

रीदुष्टाब्रनापखीनापितीदत्यः । कुरुजनविनाशरेतद्ैत्योय- 

स्मादतःप्रयलन । ताभ्यमछ्यामरक््यवदययसामानव्दयथम्‌। 

अथ-दुष्टाखयौकी दूती कदतेहं । भीख मांगनेवारी वैरागिन, दासी, 
धाय) वाका, धोवन, मालिनः खोदीखी, संहेटी, ओर नाइनये दूती है । 
जथात्‌ खोटी सखी पुरुष इनके द्वारा बातचीत करते ँ। ये कुलजनवपिनाशकी 
हेत । अतएव अच्छे पुरुष इनदुष्टदूतियोंसे अपने षरकी खियोंकी रक्षा करे । 

स्रियोके संकेत । 
राजीविहारनागररोगव्यपदेरापरगरेक्षणिकाः। 
व्यसनात्सवाश्सङतहतवस्तषुरश््यान् ॥ 
अथे-रा्िमे घरसे निकल बाहर डोरना रात जागना (जैसे रनमे- 
मे खी इकट्री होती हं ) रोगका मिषकरके पडी रहना, परय षरमें बहुत- 
सा उठना टना) देवदश्चनका मेष करना, व्यसन ( रोगको उत्पन्न करता 
हेत॒को लेकर दुःख सेवन करना) ओर विवाहादिक उत्सबोमे जाना ये दुष्ठ- 
खीके परपुरुषोसे मिलनेके संकेतेतु है अतएव चतुर पुरुष उन संकेतेसे सखी- 
कीरक्षा करे। 
त्याज्यस्रा। 


रजस्वरामकार्माचमरिनामप्रियान्तथा । वणेवृद्धांवयोवृ- 
दातथाम्याधेप्रपीडताम्‌ । दीनाङगीगभिणीदेष्यांयोनिरो- 
गसमन्विताम्‌। सगोांगुरुपतीचतथाप्र्रनितामपि । ना- 
भिगच्छेत्पुपात्रारीभखिगुण्यङंकया । 
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अथ-रजस्वला, अकामा, मलिन, अप्रिय वणेवृद्ध ( अथौत्‌ श्ुद्रको वे- 
ङयकी, वैशयको क्षचीकी, क्षत्रीको बाह्यणकी ) खी; अवस्थार्मे बडी, रोगसे 
पीडित, हीन अगकी, गभिणी,वेरीकी खी, योनिरोग ( गरमीओआदि रोग) 
वारी; एकी गोत्रकी, गुरुकी पतनी, सन्यासिन अधौत वैरागिन इन खियोमें 
अनेक अवगुणकी शका करके परुष गमन न करे । कोर दवेष्याकी जगे 
वेया कहता है । 
दुःसाध्या सखरी। 
भवेसेदवतीदंदकृवनितप्रिम्णाविदीनाभृरं सेष्याभूरिसुता- 
नपाभ्रयुतयवादभात्‌[स्थता । प्रावतानवततनाक्स्न- 
नाखपिविरक्तासदा निखोभाव्यभिचारकमेणिबुधेदुःखेनसा- 
च्यारस्न्रता । 
अ्थ-पतिमें अत्यंत तरेम र्खतीहौ दट एकपुरुषमें आसक्त ओर निरंतर 
प्रेमदीना इषांयुक्त, वहत संतानवारी, अत्यंत खनावारी, गुरु ( ससुर, 
सास जट ) आदिकी भय करतीहो; प्रायः धनकी कांक्षा रखतीरो; तथा 
परपुरुषसे वातालछाप करनेमे सदैव विरक्तहो ओर निर्छोभहो रेसी खियां 
व्यभिचारकममें चतुरोंकरके दःसाध्य कही अथोत्‌ इतनी खी दुष्टपुर- 
¦ रषोकोप्रात्तनही दौ सकती। 
। गभिणीसपतमान्मासादुपरिषटाद्विशेषतः । 
निषिद्धात्वष्मेमासेमेथुनंनसमाचरेत्‌ । 
अ्थ-सातवे महिनेसे गर्भिणी सीसे मेथुन करना निषेध है परंतु अष्टम 
महिनेमें तो सवेथा मेधुन करना निषेध है । 
रजस्वलागमननिषेध । 
रजस्वखागतवतोनरस्यासंयतात्सनः | 
ष्यायुस्तेजसांहानिरथमश्चतताभवेत्‌ । 
अ्भ-रजस्वला खीसे गमन करनेसे मनुष्यकी दृष्टिः आयु, तेज, इनकी 
हानि होती । ओर धमेशख्ाके मतसे अधम होतारै, अतएव इस पुरुषका 
रजस्वला खी सवेथा व्याञ्यह्‌ । 
दिगिनींुरपतींचसगोचामथपवेषु । वद्धा चसं्ययोधापिग- 
चछतोजीषितक्षयः । गभिण्यांगभेपीडस्याद्रयाधितार्यांब- 





३५७ रात्निचयोवणेनीया० । ( ७३७) 
टक्षयः । हीनां गीमलिनािष्यांक्षामविध्यामसंष्रते । देशेऽ 
भिगच्छतोरेतशक्षीणेम्खानंमनाभवेत्‌ । 
अ्थ-वैरागिन, गरूपती, गो्रकी खी, ओर पर्वे तथा बृद्धाखीसे ओर 
दोनोसध्या्जमि गमन करनेसे जीवन नष हाताहै । गभिणीसे गमन 
करनेसे गभंको पीडा होतीहै । रोगवाटी खीके साथ गमनसे वल क्षीण 
हाताहै । हीनअगवाली) मलिन; दघुकी खी, द्वे खी; वंध्या सखी) 
ओर प्रकाशित स्थानमें खी गमन करनेसे वीयैकी क्षीणता, ओर मनकी 
मलिनता होती । 
ख्रणिं वेराग्यदेतुमाद । 

कापेण्यादतिमानरोगविरहोदयोगादिपारुष्यतो माडिन्यासम- 

मज्ञतादिभयतःशोकादरिद्रादपि । भत्रैणांतृतादिभिश्ववः 

पुषःकाटण्यतःशङना दषाणाचवृधाप्रयातवानतवसः 

ग्यमुचःसदा । 

अ्थ-अस्यंत कृपणता ( लोभी ) अति मानसे, रोगी रौनेसे उद्योगादि 
पुरुषाथरहित होनेसे, मछिनतासे, असयानतासे) मृखताआदिसे भयस शोक- 
से दरिदतासे, पतिका देह अव्यत पतला हौनेसे, तथा देहके अति कठोर 
होनेसे, अस्य॑त हका करनेसे; व्यथं दोष लगाना इन कारणोसे सियोके 
मनमे पुरुषसे वैराग्य उसन्र होता दै । 

विरक्त स््रीके रक्षण । 

नाभिपर्यतिभत्तारनोत्तरसप्रतीच्छति | वियोगेसुखमापरोति 

सनमूचातत्तदति । राय्यायुपरगताडेतेवदनंमा्टचम्बने । 

तन्पिदेष्टिमानंदविरक्तानाभि्वांछति । 

अथे-विरक्त खीके यह्‌ लक्षण ह कि, पतिके सन्युख न देखना, पतिकी 


वातका उत्तरन देना, जव पति करी चलाजाय तव प्रसन्न रहै ओर 
मिलनेसे दुःखी होय प्रथम तो शय्यापर जाय नहीं ओर जायभीतो सोय 





१ खीवकश्षीकरणम्‌ नाभिहृत्कंटदेरेषरदन्श्वासरशनेःशनेः । कामेससताधयेत्कामीगाय्नीसप्तधापठेत्‌ ॥ 
अथ कामगायन्ी ञभ्मनोभवायविद्चहे पुष्पनाणायधीमदि। तन्नःकामःप्रचोदयात्‌ । व्याजेनचुंबनादीनापुच्छरा- 


क कि च क 





(५७३८ ) बृह्‌ ०-चर्य्या च॑दोदयः। ३५८ 


रहे, यदि पति चेवन करे तो तकार कमपोरको पो डे! ओर पतिक 
मित्रांसे देष करना तथा पतिक सत्कार करनेको प्रसन्र नही करे । 
्रीतिरूच्यते। 
नेसगिकीविषयजासमाचाभ्यातिकीतथा | 
चतुविधेति विद्रद्धिदंपत्योःप्रीतिरूच्यते । 
अ्थ--सखीपुरुषोकी चार प्रकारकी प्रीति रोती है । जेसे नैसर्गिकी, विषय- 
जा, समा ओर अभ्यासकी अव इनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ लक्षण छिखते ह । 
नैसर्गिकी प्रीति । 
जरवसविपयत्ताव्वादुपत्या्हनदवा । 
सान्द्रानिगडभताचग्रीतिनंसािकीमता । 
अथ-जभ्यासर विषयम्‌ साध्य ओर विवाह होत्री जो प्रीति घोर वेडीके 
समान आपसमे होजवि अथात्‌ छडानेसे जो न टे उसको नैसर्मिक प्रीति 
कहते ह । 
विषयजा ओर समप्रीतिके ढकश्षण । 
म्ालाचन्दनभोज्याधेर्विपयेवे्धितातया । ` 
प्रातावषयनपाक्सपयामग्र्तमास्त्रता । 
अथ-जो माला चंदन भोज्य ( मिठाई ) आदिके देनेलेनेसे बेटे उसको 
। पिषयजा भीति कहते ह । ओर समान योगोकर बदीदौ उस प्रीतिको 
समा कते ह । 


कि कन ® (7 


अग्याोस्ब्णा मात! 
आसेटेवपूनादिकेर्छसहितकमेसु । . 
अभ्यास्योगाययवृद्धियातेसभ्यासिकीमता । 
अथे-सिकार देवपूनन आदि ओर मेधुनकरीडाःगाना बजाना जादिकर्मोमिं 
अभ्यासयोगसे जो प्रीति वटती है उस प्रीतिको अभ्यासिकी कहते । 
योमिस्वरूपमाद्‌ । 
योनरभ्यतरेकापिपद्ाकनरककौमखा । कापिस्यादभिका- 
कीणाकाचिद्रलिचयाङ्खा । गोनिहाभाखरस्पृशांकाचिद्‌- 
भ्यन्तरेभवेत्‌ 1 पवेपूवतरातासुश्र्ज्ञेयाविचक्षणेः । 
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३५९ राविचयांबणेनीया० । ( ७३९ ) 


अध-योनि भीतर्से किसीकी कमर्परागसमान कोमर होती । किसी- 
की योनि गटकाके आकार संकीणे होती है । किसीकी अनेकवली ( आदे ) 
युक्त होती हे । किसीकी योनि भीतरसे गोके जीभके समान खरदरी दौती 
है । इनमें पूरव पूषै योनि श्रेष्ठ है । ओर उत्तरोत्तर निदितदहे। 
कामाङुरा । 
1. 


योनिमध्येस्तिनाय्येकाकापांङ्कशसमारिसा । 


स्िगिनक्षोभितासेवमदवारिषिञुं चति । 
अ्थ-योनिके वीच एक कमांकुशा नाडी है, यदि उस नाडीको लिगद्धारा 
ताडित करीजावे तो बह खी मदवारिको छोडती है । अथात्‌ सीस्- 
ङित होती । | 
मन्मथदत । 
® श 


कामातपवात्सृनतिसस्पेद्इतिकीत्येते । वरागरन्धदरष्वतु 

नासिकाभंयदस्तितत्‌।मन्मथच्छयामेत्याहुयव्यमदाराराचयः । 

अथ-अव कहते ह कि, वह खी मदवारिको कसि छोडती तहां मदवारि- 
को कामातपत्र अथीत्‌ कामदेवके छतचरसे भरगटकंरेदै । उसको सस्पंद कहते है । 
वह वरांगकिदके । उपर नासिकाके आकारै । उसको मन्मथदत्र कहते दं 
यह मन्मथ अनेक मदरशिराओसि परिपूणं है । 

सुखसाध्या सखी। 

मागांदिश्रातदेहाचिरविरहवतीमासमायप्रसता । गभोर- 

स्याचनव्यञ्वरयुततयचुकात्यक्तसानाप्रसन्रा । स्रतापप्पाव्‌ 

सानेनवरतिसमयेमेवकाख्वसन्ते । प्रायःसपन्ररागाम गि 

ज्ुनयनास्वल्पसाध्यारतेस्यात्‌। 

अथ-इतनी खी सुखसाध्ये, अर्थात्‌ सहज प्राप्त हो सकतीहे । जसे कि 
डा मागे चल्नेसे थकगङहो, बहुतदिनकी विरहबती, महिने भरकी प्रसूता 
होचुकी दौ, गभेवती, आलसवती, नवीन ज्वरवारी) जिसने मान त्यागदी- 
नाह , ओर प्रसन्न तथा रजोदशेकी समा्िमें स्नान करवुकीरी, ओर नवीन 
रतिसमयमे, वषीके समय, वसंतकालमे ओर जो सम्यद्‌ अनुरागवती 
देसी सखी रतिसमयमे असपसाध्य होती है । अथीत्‌ सदन प्राप्त ही 
सकती ह । 





(७४० ) बृह्‌ -चय्यां्चदोदयः। ३६० 
इकवेगरोकनेका कल । 
उचारितेमूनितेचरेतसश्चविधारणे । उत्तानेचभवच्छीघशु- 
कारमयांश्चसंभवः। -सवेमेतत्तयजेत्तस्मायतोरोकद्वयाहित- 

मू । शुक्रत्ूपास्थतमोरात्रसंधपायकदाचन। 

अथे-मल)मूत,वी्ै) इनके वेग रोकनेसे तथा चित्त छेटनेसे इस प्राणीके ञु- 
करारमरी अथौत्‌ वी्यकी पथरी होजातीरै, अतएव ये संपूरणं मलटमूत्ादिका 
धारण करना रोकद्वयमं अहित हे इसीसे व्यज्य । ओर श्ुकके उपस्थित 
वेगको तो सवेथा व्यागनाही हितकारी । 

भठःपादोनमस्कृत्यशाय्यांन्राननागता । 

अथ-जव खी शयनकरनेको जाय तब प्रथम भक्तकि चरणमें प्रणामकर 

प्रसन्नमुख सेजपर स्थितो । 
वातपित्त पितदोनेमे मेथुनव्जित । 

त्यूपस्याधरापेचवातपित्तेभकुप्यतः । तियेग्योनावयोनौ 

वादुष्टयान।तथवच । उपदृशस्तथावायोःकोपःश्ुकषखक्षयः । 

अथे-मत्यूप ओर अधंरात्रिके समय वातपित्त कुपित होते है, अतएव ये 
दोनो समय त्याज्यंहे । तिरी योनि, ओर अयोनि (बकरी, कुतियाआदि- 
| फी ) तथा दुष्टयोनि ( गरमी आदिसे दूषित ) इनमें गमन करनेसे उपदंश- 
¦ रोग, फिरंगवायु, अथवा वादी ओर क्षीणवीर्यं ये रोग होति । 

मेथुनानतर कर्मं । 

ऋतोठमेथुनेश्नायाद्रभेसंभूतिशङ्या । अनृतोतदभावाच 

शो चंभिमूपवचरेत्‌। एवंयथायोगेशद -सन्स्वसय्यायां यथा- 

सुखं प्रवोधपयतेस्वपेत्‌ । 

अथं--ऋतुकालमेतो खीको भेथुनकरके गर्भशंकाके कारण स्नान करना 
ओर अनृतु अथोत्‌ अन्य समय मैथुनकरनेसे गभ न रहनेकै कारण स्नान 
फरना ओर तीनवार मृत्तिका जलसे चदि करनी चाहिये । इसप्रकार युद्ध 


टोकर अपनी २ शय्यापर यथा सुखपूव॑क प्रातःकाल जगनेके समयपर्य॑त 
सोना चाहिये । 
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२६१ राजिचयीवणनीया० । ( ७४१) 
मेथनान्तमें दितवस्तु । 


सानंसराकेरंशीरंभक्ष्येक्षवरस्कृतम्‌ । 


वातोमांसरसःस्वप्रोव्यवायान्तेहिताअमी । 
अथे-सख्रानकरना, भिश्रीमिला दूध पीना, खांडके पदाथ ( लङ) पेडा 
वरफी, माई, आदि ) पवन मांसरस ओर श्यनकरना ये मेथुनान्तमें 
हितकारक ह इसीसे इनका सेवन इस मनुष्यको करना चाहिये । 
दूध पीनेमे प्रमाण । 
सदयोवलहरानारीसयोबरूकरंपयः। ॥ 
श्ियंगच्छेत्पयः'पीत्वातांचत्यक्ताएुनःपिषेत्‌ । 
अ्थ-खी, पुरुषके बरुको तत्का हरण करतीहै, ओर दूध इस प्राणीके 
सय्यही वल करेह । अतएव यह पुरुष खीकेपास दूध पीकर जाय ओर जव 
भेधुनकर चुके तव फिर दूध पीवे जिस्से फिर वल आयजावे । 
भतिमेुनकरनेके दोष । 
शरुकासन्वराप्कारषंपांडमयक्षयः । 
अतिव्यवायानार्यतेरोगाग्याक्षेपकादयः। 

। अथे-अतिमेथुन करनेसे श्रूखरोग, खासी) ज्वर, घास, कृशता, पांडरोग, 
्षई, ओर वातके आक्षेपकादि रोग रोते । इसीसे मष्यको उचित कि, 
अतिमेथुन न करे । 

रािमे जगनेके दोष । 
रा्रोजागरणंरूक्षकफदोषविषार्तिनिव्‌ । 
अथ-रात्रिका जागना रूक्षता करेहे ओर कफके दोष तथा विषकी पीडा- 
की दूर करेहे । 
निद्राके गुण । 
निद्रान्तुसेविताकारेषातुस्ात्यमतन्दितम्‌ । 
पुष्िविणबरोत्सादवहिदीपिकरोतिच । 
अथे-समयपर निद्रा सेवन करनेसे वह रिदा धातुमाम्य, तन्द्राहीन पुष्टि 





( ७४२ ) बृह्‌ °-चय्याचद्रो दयः। ३६२ 


वणं वल उत्साह ओर जटराभिकी . दीप्ता करेहै । अतएव निदाके समय 
निदा अवश्य लेना । अन्यस्मय नहा । 
निद्राके पूवे भक्षणीयद्रव्य। 
योरेटिशयनसमयेमधुमिश्र॑बीनपूरदटचूणम्‌ । 
[७ निरो [5 - # (क (प 
सचपीडाकरवातप्रसरनियोधात्छखस्व पिति । 
अर्थ-जो मनुष्य शयनकरतेसमय विजोरेके पत्तेके चूणैको सहतमं मिला- 

यकर चाटतादै, वह पीडाकरता वादीके प्रसरनिरोधस्ते सुखपूर्वक सोता । 


प्रातःकारे जलपानम्‌ । 
(० स 


सषितुरुदयकलेप्रसतीःसटिरस्ययःपिविदष्टो । रोगजरा- 
परिमुक्ताजीवेदरत्सरशतंसाम्रम्‌ । अस्यजठपानस्योपक्रम- 
कारारानशतथप्रहरपवशः । 
अथ-सूयके उद्यसमय जो मनुष्य उठकर आटठपस्से अथवा आच्च 
जल पीता । वह्‌ रोग ओर वबृद्धावस्थारदितहौ सेवषसेभी आक जीवि । 
इस जके पीनेका समय रात्रिके चतुथ प्रहरपवेशमें जानना । जेसेलिखाे । 
यथा| 
पिवतिपय्युपितंनरमन्वहंतिमिरिणोचसमेप्रहरेयद्‌ । 
| | अ्थ-नो तिमिरवान्‌ मनुष्य नित्य प्रतिरा्िके चतुथेप्रहरमें पयुषित जक 
| पीतारै । 
$ शाः । न | 
। अम्भप्रसृतीरष्टोरवावनुदितेपिषेत्‌ । वातापत्तकफाज्‌- 
त्वाजीवेद्रषेरतंखखी । सरेरस्या्पयं षितथरदणभोजवच- 
नादुरावात्‌ । 
जअ-उसीप्रकार अन्य प्र॑थान्तरमें छिखाहै कि, आटभ्रसृती जर सूयंडद- 
यके पूवं पीवे तो वात पित्त ओर कफकोा जीतकर सुखपूवक सौवषे जीवे 
यहां भोजवचनके अनुरोधसे गरम जलका प्रण । 
उषःपानगुण । 


अरोःशोधगरहण्योन्रजटरजराकोष्टमेदोविकाः मनाव 
ताघ्चपित्तश्रवणगरंशिरश्रोणिमूलाक्षिरोगाः । येचान्येवा 


कि स, न क क 





\ 
\ 


३६३ रा्िचयावणेनीया० । ( ७४३ ) 


तपित्तक्षतनकफकृताग्याधयःसंतिजन्तोस्तास्तानभ्यासयों 

गाद्पहरतिपयः पीतमन्तेनिरायाः। 

अथे-ववासीर, सूजन, संग्रहणी, ज्वर, उदर, कोटेके रोग, मेदके विकार) 
मूत्राधात, रक्तपित्त, कानके, गरेके) शिरके, कमरकी जडके विकार, नेचरोग, 
ओर जा वात; पित्त क्षतज, ओर कफकृतविकार प्राणीके है वो सब रात्रिके 
अन्तम जल पौनेके अभ्यास योग करके नष्ट होतेह । 

नासिकाद्धाय जदपान । 

विगतवननिशीयेप्रातरुत्थायनित्यं पिबितिखट्ुनरोयोना- 

तिकारन्धवारि । सभवतिमतिपरणशक्षुषातक्ष्यतस्यो व- 

ठिपलितिविदीनःसवेरोगेषिमुक्तः । 

अथे-जिसदिन बादर न होय उसदिन रात्रिक व्यतीत टोनेपर प्रातःकाल 
उठकर नित्य जो मनुष्य नासिकाके किदद्धारा जके पीताहे, बह मतिपूण 
( उद्धिवान्‌ ) ओर गरुडके समान दूरपर्यत देखनेवाला वठीपङितरहित 
ओंर सवेरोगोंकरके दीन होताहै। निशीथज्ब्दकरके इसजगे रातिके अधका- 
रका ग्रहण । 

इसका भरमाण। 

पातव्धंनासयानीरंप्रसतिजयमा्कम्‌ । व्यद्धेवरीपठित- 

भ्रषीनसवेस्वयेकासशोथदरम्‌। रजनीक्षयेग्बुनस्यरसायनंह- 

षएटिसंजननम्‌। 

अथं-इसमें म्रन्थांतरका प्रमाण देतेह कि, तीन पस्से जर इस मनुष्यको 
नासिकाद्धारा पीना चाहिये । यह व्यंग, वरी, पठित, पीनस, स्वरभग 
खांसी ओर सूजन इनको हरण करेहै, राति ग्यतीत होनेपर जङकी नास- 
लेना रसायनहै ओर दष्टेको वटावेहे । 

उषःपानकरना वर्जित । 
सेदपीतेक्षतेश्चद्धावाध्मानोस्तिमितोदरे । 
दिक्घायांकफवातोत्थेव्याधोतद्वाशिास्येत्‌ । 
अथे-जिसने स्ह ( तैखषृतादि ) पान कराहो, घाववाटा, अषरावाङा 








( ७४४ ) चह ०-चय्या्चदोदयः । ३६४ 


आद्रे मनुष्यकोा, उदररोगी; दिचकीवाला, कफवातके रोगमें, प्रातःकालमे 
नासिकाद्धारा पानीपीना बजित काहे । 


इतिरात्रिचयावणनेनामैकोनात्रिशत्तमस्तरंगः ॥ 


इति श्रीमाथुरकृष्णखालात्मजदत्तरामपाठकनिर्मितवृहतिर्षटुरता- 
करान्तगे तश्चयोचन्दोदयनामको मन्थः समाप्तः। 
इति चय्योचन्दोदयः परिपूणः ॥ 


पुस्तक मिरनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीविड्टेशधर" छापाखारा, 
( मुम्बई.) 


३६५ विशिखानुप्रवेश्नीया० । ( ७७५) 


अथातो विशिखानुप्रवेशनीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः ॥ 


अथे-अव विशिखानुप्रवेशनीयाध्यायकी व्याख्या करगे क्ममागेको 
विशिखा कते । उस विशिखामें प्रवेश होना निस अध्यायमें उसको 
कहते । ॥ 

कममागेप्रवेशके योग्यवेयके क्षण । 

अविगततन्धेणोपातिततन्वार्थेनहदकमणाकृतयेग्येन शा- 

लाबनगदतारज्ञायुज्ञातननाचनखराम्णाञ्ुचिनाडुह्वस्र- 

प्रिहितेनठवतादण्डटस्तेनसोपानत्केनजद्धतेरोनसुम- 

नसकल्याणाभिग्याहारणाङुहकेनवन्धुभ्रूतेनभूतानांस॒सहा- 

यवतवेधेनविशिखानुप्रवेष्या । 

अथं-अव जेसे वैयको इस आयुर्वेदोक्त कम॑मागेम प्रवेश करनेका अधि- 
कार है उसको कहते । पठित्ञाख ओर शरूके उपदेशसे जानेहै तंच 
( अन्थ ) के अथं जिसने, टकम जिसके, कृतयोग्य, शञाखके अर्थोको कट्ने- 
वालाराजाकी आज्ञासे ( अथात्‌ जिसको राजके समीपसे सार्दीफिकिर मिल- 
काही ) नीच नखरोम ( अथात्‌ क्षौरकमं करके उज्ज्वल ) स्रानवखादिकरके 
पवित्र,स्वच्छ सपेद्‌ वसखोको धारण करताछब्रीःलकडी ओर जोडाको धारण 
कतो, शभ साधुेष ( स्वरूप ) उत्तम, क्ररतारहित चित्त जिसका, कस्याण- 
कारी षचनका बोखनेवाङा) निष्कपदी, प्राणियोंसे वांधवोंकासा वरताव 
रखनेवाला सुन्दर सहायवान्‌ इत्यादि णविशिष्ट वेय विरिखा ( क्ममा- 
गमे ) प्रवेश करने योग्यै ।  अथौत्‌ उक्तलक्षणसंपन्न वेय इसशासखके कर्मं 
करनेका अधिकारी अन्य नहीहै । 

वेयके कम॑ । 

ततोदूतनिमित्तशाकनम ङ्कटारोम्येनातुरगरहममिगम्योप- 

विर्यातुरमभिपदयेत्स्परोतपच्छेच । बिभिरेतवज्ञानो- 

पायरोगाः प्रायशञोवेदितन्याइत्येके । तत्तुम॒सम्यक्‌ । ष 

` नौ विज्ञानापायःतय्यथापच्भिःश्रोवादिभिमप्रश्न- 

नचोति । 





( ७४६ ) बृहति्ंटुरत्राकरः । ३६६ 


अथै-तदनंतर दूत, निमित्त) शकन, ओर मङ्गल इनके उत्तम होनेसे वेय 
रोगीके घर जाय ओर जायकर थोडी देर वेदे फिर आतुर (रोगी ) को ने्रोसे 
देखे, दाथसे स्पश्ंकरे ओर उससे अथवा उसके वांधर्वोसि उसका दाङ 
पू । देखना. उना,ओर स्पशचकरना ) ये तान उपा्याकरके प्रायःरोग जानन 
चाहिये, ठेसे कोई आचाय कहते । परंतु सश्चत महरि कते कि*यह ठीक 
नही, क्योकि रोग जाननेके उपाय छःप्रकारके है । जैसे पांच शोत्रादि 
( कान, नाक, नेच, सुख, दाथ ) करके ओर छटा उपाय प्रभ है । इनको 
नीचे प्रथक्‌ पृथक्‌ करके कते रै । 
श्रोचडन्द्रीविज्ञेयरोग । 
तचश्रतर्दियविज्ञेयाविेषारोगेपुतरणाप्नावषिजञानीयादिषु 
वक््यन्तेसफेनरक्तमीरयनत्रानेरुःसरम्दोनेगेच्छतीत्येवमादयः । 
अधथे-तहां कणंडचन्िय करके जानने योग्य रोग व्रणास्राव विज्ञानीयाध्यायम 
कटेंगे । जैसे पवन स्ञागसहित रुधिरको निकारुती इई शब्दसहित निकल - 
तीह इत्यादि, तौ श्ब्दका ज्ञान कणे इन्द्रीसे होता दै अत्व जिन सेगेमिं 
शब्द्‌ दोंता दां उनको कणेन्दीद्रारय जाने । 
स्पदानाद्रयावज्ञय। 


स्पशनेन्द्रियविजञेयाग्रीतोष्णश्क्ष्णककंशम्‌इकठिनत्वाद्‌ 

| याज्वरश्ाफादषु । 

थे-अव सपशनेन्द्री ( हाथ ) करके जानने योग्य रोगोको कते कि) 

} ञ्वर ओर सूजन आदि रोगोमें शीतर; गरम, विक्रणता, ककैस, नघरता, 
कठोरता, आदि दस्तडइन्दीसे जाना जायेहे । अतएव उनको हाथसे टटोरकर 
वेयको देखने चाहिये । कोड स्परके कदटनैसे नाडी देखना आरिकाभी 


ग्रहण करते है । 
दङ्ानोन्दियविङ्ञेय । 
द्शनद्वियविज्ञेयाःशरीरोपचयापचयायुरक्षणवट्वणेविका- 
रादयः। 


अथं-अव स्पशनेन्द्रीं ( नै ) करके जानने योग्य रोगोको कहतेहे कि 
जसे देहक। प्रष्टता कृशता, आयु, रोगके लक्षणः; वलः; वणं ( काला पीडा ) 
विकार आादेको वद्य नेतचोंसे देखे अथात्‌ पीखिया आदि रोग देखनेदहीसे 
जानेजातेदे कोहं देखनेकरके मट, मृत, निहा आदि परीक्षाओंकाभी 
ग्रहण करतेहं । 





३६७ विरिखानुप्रवेशनीया ० । ( ७४७ ) 


रखनेन्दयविज्ञेय । 
रसनेदरियविज्ञेयाः प्रमेहादिषुरसपिरोषाः। 
अथ--अव रसनेन्दी (जिह्वा ) करके जानने योग्य रोगोको कहते कि, 
जैसे मधुप्रमेह आदिमे उस प्रमेहका रस (स्वाद ) जिद्वा इन्द्रीसे जानना परंतु 
यह निदित कमेको वैय जहां रोगी मूजकरे उसपर चैटीमक्सी आदिके पडन 
से अनुमान मारा जानि । 
घ्राणद्धियविज्ञेय । 
अाणेद्वियविज्ञेयाअरिष्टटिङ्कादिषुत्रणानामव्रणानांचगन्धविरेषाः । 
अथ-अव घ्राणिन्दरी ( नासिका ) करके जानने योग्य रोगोको कहते । 
किं) जेसे अरिष्टके चिहनाननेमें जहां कही एेसा छिखाहे कि, व्रण सेगी अ- 
थवा अन्यरोगीके देहमे दुध आतीहो या सगध आतीहौ तो वो 
नही बचे तौ उस स॒गध ओर दुर्भध विशेषको वैय नासिकाके संष- 
नेकरके जानि । 


्रश्रविन्नेयसेग । 
प्रन्ननचविजानीयादैशंकाठंजातिसात्म्यवेदनाससच्छरयंव- 


ठदीप्ताप्रे तवातमू्रीपप्वृच्यप्रृत्तिकाटप्रकपांदीःवि- 
रीषान्‌ ! आत्मसह शेषुविज्ञानाभ्युपायेषुतत्स्थानीयेनोनीयात्‌। 
अथ-जब प्रश्र ( पने ) करके जानने योग्योंको कहते । नेसे कि देश, 
काल) जाती, सास्य पीडकें घटने वटनेका समय; बर दीपताप्नि जदि ओर 
वात ( अधोवायु ) मूत्र, मल, इनकी प्रवृत्ति ओर अप्रवृत्ति अर्थात्‌ मल 
मूच अधोवायु येतिर यानीं ओर होति तो कब ओर कैसे दोतिदहै। 
तथा काङ्प्रकषादि अर्थात्‌ यह्‌ रोगको प्रगट हए कितने दिन इए इत्या- 
दि वात्ताओंको वेय उसरोगीमे अथवा उसकेपास रहनेवालोसि पकर 
निश्चय करे । उखीप्रकार दोषके सदश छः प्रकारके जाननेके उपायोसिं उस 
दोषोके स्थान ( शब्द्‌; स्पशे, रूप, रस, गंध) करके जाने । तहां कहते हँ कि, 
जागर, आनूप ओर साधारणके भदसे देश्च तीन प्रकारका है। जातिशब्द 
करके ब्राह्मण क्षत्री आदिका ग्रहण है काल दौ प्रकारका है एक नित्यग दूस- 
रा आवस्थिक, तहां ऋतु संवंधी कार निव्यग कहाता है । ओर आवस्थिक 
वाटक जवानी आदि जानना । जौ आदार विहार अपनी आत्मके अनुकूल 


हो अर्थात्‌ जिसके सेवनसे सुख दोय उसको साप्य कते ह । कोई देश कार 





( ७४८ ) वृहतं टुर ताकरः। ३६८ 


जात रेसा कहते हैँ अथात्‌ इस रोगीके दोष किस जांगखादि देम संचित 
हआ ओर किसमे कुपित इआ ओर किस देशम यह व्याधि उत्पन्न इई । त- 
था रोगीके किस स्थानमें यह रोग प्रथम इआथा इत्यादि वेद्य 
प्रभ्रद्धाया जाने । 
पञ्चिकाकार तीन प्रकारकीरी परीक्षा मानता है । अथीत्‌ दशेन, सपश त- 
था प्रभ्र जौर जो छः प्रकारकी परीक्षा मानते उनको ग्रख वतङाता दै । 
परंतु हमारी समज्षमें छः प्रकारकी परीक्षा दीक है । 
मिथ्यादृष्टाविकारादिदुराख्यातास्तथेवच | 
तथादुःपारस्ष्ाच्मांहययुश्चाकेत्सकम्‌ ॥ 
अर्थ-अव कहते है रोगियोके जो रोग वेद्य करके अच्छी रीतिसे नरी दे. 
चगए, अथवा रोगीने उन सोगोका यथाथ वणेन न करा होय, तथा जौ रोग 
सम्म नरौ जए, वो वे्यको मोहवश्ञ करते हँ अतएव जो रोग समञ्ञमें 
न अवि उनको वेदय त्याग द्‌वे । 
एवमभिसमीर्ष्यसाध्यान्साधयेत्‌। याप्यान्यापयेत्‌। असाध्यात्रोः- 
पक्रमेत्‌ । पारसम्बत्सयात्थताअवेकारन्प्रायरावजयत्‌ । 
- अ्थ-इसप्रकार भलेप्रकार निणयकर साध्यको साधन करे, याप्य रोगोक 
[ यल करके यापन करे, ओर असाध्यको स्याग देवे । तथा जे रोग एक वषेके 
होगयेहों उनको प्रायः वजित करे अथात्‌ त्यागदे, परतु प्रायश्ञब्दसे सपूणं 
सोगोका व्याग नदी ह जसे रक्तगुरमरोग जब वषादेनका रौजाषे तव 
उसका यतन करे । 
ततसाध्याभपिव्याधयःपरायेणेषादुश्िकित्स्यतमाभवन्ति 
तद्यथा श्रोधियनृपतिखीवाखवृद्धभीरूराजसेवक फितवदुमे- 
ख्वेदययविदग्धव्याधिगोपकदरिद्रकरपणक्रोधवतामनात्मवता- 
मनाथानाञचेव॑निरूप्यचिकित्साङवेन्धमीथकामयांसिः 
प्राप्रात । 
अभ-तदां साध्यभी व्याधि है परंतु इन भाणियोकी दधिकित्स्य अर्थात्‌ 
चिकित्सा करनेके योग्य नरी होती, जसे भोचरी वेदपादी, यह नित्य स्ञाना 


दिक करता दै इससे इसके व्याधिवृद्धि होती है ) राजा [ यह स्वतंत्र है य- 
दि कुपथ्य करे तो कोई रोक नदी सके कोई कहता ह किं) राजा परम सुङ्- 





(अ 


३६९ विशिखानुप्रवेशनीया० । ( ७४९. ) 


मार होता है अतएव ओषधको नहीं सहन करसकता अतएवव्याज्यहै ] खी 
[लज्जा वश रै] बारबृद्ध, उरपोका, राजसेवक,[राजाके आधीन है]कितव, 
[यह्‌ जूआ सेलनेका व्यसनी है] दुरबैछवैयाभिमानी)[इसको वैयपनेका अभि- 
मान होनेसे वैयके बताए हए यलको अन्यथा करनेसे ] ओर व्याधिको जा 
रोगी छिपवि, दरिद्री [ इसकोओषधका अभाव है ] कृपण [ यह छोभवकश् 
ओषध नही खाय ] कोधी [इसके कोप करनेसे रोगवृद्धि होती है ] 
अनात्मवान्‌ [ यह अपथ्य करता है ] ओर अनाथ [ यह अकेला है ] इतने 
रोगिर्योका वैय यत्र न करे इस प्रकारो विचारकर तैय विकित्सा 
करता है, वह, धमे, अथं काम ओर यको प्राप्त होता दै। 

ध वैकः प्रति शिक्षा | = 
घछीभिःसहास्थेसंवासतपारेदासञवजेयेत्‌ । 
दृत्तञ्चताभ्योनादेयमन्नादन्यद्धिषग्वरेः ¦ 

अथ-वैद्यको उचित है कि) खियोकेसाथ एक स्थानम बैठना, रहना, हसी 
ठठोरी करना व्याग देवे । ओर अन्रकेपिवाय अन्य वस्तु रोगीकै घरकी 
चियोसे न छेवे । कोई संवासंकीं जगह “ सवाद्‌ ” रेसा कहता है । अर्थात्‌ 
सियोकेसाथ वाद्‌ विवाद न करे । 
इति श्रीआयुवदोद्धारे बृहत्रिषण्टुरत्नाकरे त्रिरत्तमस्तरङ्गः ॥ ३० ॥ 


अथाष्टविधपरीक्षा प्रारम्भः । 
तत्रादौदूतपरीक्षा। 

दूता धिकारेवशष्यामोरक्षणानिमुमूष॑ताम्‌ । यानिदष्ाभिष- 

करज्ञशरत्यास्थयाद्सं शयम्‌ । दूतद रोनसंभाषविषाचेष्ित- 

मेवच । रक्षेलातिधिश्रेवनिमित्तंशक़नोऽनिरः । देशोषै- 

यस्यवाग्देहमनत्ताञ्चविचेष्ितम्‌। केथयन्त्यातुरगतंशुभवा- 

यादवाश्युभम्‌। 

अथ -इसजगे दूतपरीक्षा लिखनेका यह प्रयोजनं कि.विरिखानुप्रवेशनीया- 
ध्यायमं लिखि कि « ततो दूतनिभिचश्कुनमद्गलायुलाम्येनेति ” अथीत्‌ 
दूत निमित्त » “4 ओर युभमंगल होनेसे वैय रोगीके घरनाय, अतएव अव 
दूतपरोक्षा सिखतेहे । इस दूताधिकारमें ममू ( मरनेबलि ) रोगीके लक्षण 
करटेगे जिनके वेदय देखकर उसकी म्युको निश्चय कर्वे क्योकि लिखा 

गदे 


मै 





{च्व ९ बृहतनिषंटुरसनाकरः । २७० 


कि, दरतदैन ओर उसका भाषण, उसकी चेष्ठा, नचक्षः मध्याद्रादि समयः 
तिथि, निमित्त ( सपदिदरन ) शकुन, पवन, देश ओर देह) मन वाणीकी 
चेष्टा ये वैको रोगीके श॒भाश्यभको कथन ( सूचना ) करती । अथात्‌ वै- 
यको इन सबका विचार, रोगीके दूतद्वारा करके रोगीका श्॒भाश्चभ परः 


गाम जानना । जो छिवानेको अथवा रोगीकी ओरसे प्रक्रकरनेको आवें 
उसीको दृत कहते । 
ूरादेववथावद्विधृमाद्विज्ञायतेननेः । 
साध्याप्ाधष्यस्तथारोगीज्ञायतेद्‌तचेष्ठया । 
अरभ-जेसे बुद्धिवान्‌ पुरुष दरूरसे धूआंके देखनेसे अभिका जानते । 
उसी प्रकार रोगीका साध्य ओर असाध्यता वैदयको दूतक चेष्टा करके 
जाना जाता रै । 


य्िकित्सकमानेतुंयातिदूतःसकथ्यते | 
सचयादक्सुचितस्तादगनिगघते । 
अ्‌-जो वैके किवानेको जाता है उसके दूत कहते । बौ दूत जेसा 
अजना उचितहै उसका यहांपर कहते । 
। < + | = क क 
; पापषण्डात्रमृवणनस्विप्षाकमासद्धय्‌ ,। तएवावषराताः 
। स्युद्‌ ताःकषविपत्तय । नपुसकस्राबहवान्‌ककायाजसु कः 
गरैभेोष्ररथप्रा्ताःप्राप्तावास्युःपरम्पराः । वे्ययरपस्सपान्तदू- 
तास्तेचापिमारताः । 
अभ-पाषंडी ( कापाली ) आश्रम ( ब्रह्मचारी) गृहस्थः वानप्रस्थ, सन्या- 
सी ) बणे ( व्राह्यणादि ) ये अपने पक्षके हो,अथौत्‌ कापारी रोगीका कापा- 
लीदरी दूतः इसी प्रकार ब्रह्मचारीका बरह्मचारी गृहस्थीका गृहस्थी आदि 
दूत होयतो कर्मके सिद्धकत्तोरै यदि विपरीतदी जसे कापाी रोगीका बा- 
दमण दृत, ओर ब्राह्मणका कापालिक दूत हौयतो वो कमेके नाङ्करै । उसी 
प्रकार नपसक ( हिनडा ) बडतसी सखी ओर जो केव एकह का- 
केलिये न आयाहो, तथा परस्पर डते ज्गडते आरहौ ओर गये अथवा 
रपर बैठकर आयेहौ अथवा एकके पीके दूसरा इसप्रकार आणएदौ) एक 
पंक्ति करके आणएहो, एसे दूत वैद्यकेपास अवितो वौ अञ्युभै । 


१ सवर्भेततिपाठन्तरम्‌ । 





३७१ दूतबणेनीया० । ( ७५१) 
अथ दूतोक। वेष । 

पाङदण्डायुधधराः पाण्डुरेतरवाससः। आद्रूजीणो पसव्येक्‌- 

मरिनष्वस्तवाससः न्यूनाधिकाङ्गाद्वे्ाविङ्कतारोद्ररूपि- 

णः । रू क्षानष्टरवादश्चप्यमाङ्कल्याभपषायनः । षिः 

न्दन्तस्तणकाष्ठानिस्पृशन्तोनासिकास्तनम्‌ । 

अथ-पञचुवांधने की वडी रस्सी, दंड ओर आयुध ( तलवार बंदूक ) आ- 
दिको हाथमे लेकर) काले लार वखोको धारण कत्त तथा गीला, पुराना, 
उलटा) ओर एकी वख्के धारण करता न्यून अंगके ( टे ठगंडे ) अधिक 
अंगके ( ऊंगाजादि ) भयभीत, विकृतः ( कोटी, वौना, आदि ) घोर भयं- 
कर रूपके) रुक्ष ( प्रीतिररित ) कटार वचनके बोरनेवाले तथा अमगल- 
लीक शब्द ( जेते गया, मरा) नष्टहुञ, रुधिर आदि ) को कहतेहर) तिनका, 
लकड़ी, आदिको तौडते इए) तथा नासिका ओर स्तनको स्पशे करते इए 
जो दूत वैयके पास आवे वो अद्युभ है। 


वछ्लान्तानामिकाकेडनखरोमदशास्प््चः। स्रोतोऽवरोधद- 
द्ण्डमृद्धोरःकुक्षिपाणयः।कपारोपरभस्मास्थिठषाङ्गारक- 
राश्चये । विङिखन्तोमदीकिचिन्भुञ्चन्तोटोष्भेदिनः। तैट- 
कदेमदिग्धाद्रक्तकछगनुरेपनाः । फर्पक्रमसासागरदीता- 
न्यचचतद्विधम्‌ । 


अ्थ-वसखरोका छोर, अनामिका ऊगरी वाङ; नख; रोमांच, ओर फटे 
वखके पट्छेनको स्पशे' करतेहए, नाक कान आदि छिद) स्कन्धदेश, हदय, 
गाल, मस्तक,छाती, कूख, इन स्थानों पर हाय रक्खे दए, तथा मनुष्यका कपाल 
पत्थर, भस्म (राख ) दडडी तृषा, ओर अंगारा ये हाथमे जिनके परथ्वीको 
नखसे छिखते इए, कुछ वस्रको पकडकर छोडते इए, मटक उरेको फोडते 
तेल, कीच देहमें खगाय रक्खी, खार एूलमाखा ओर छाल चदनको लगा- 
नेवा पकाफल परंतु भीतरसे थोथा उसीप्रकार ओर भी पकी इृरवस्तु ओर 
निस्तार लेकर आवि एसे दूत अभगरीक है । 


नखेनेखान्तरवापिकरेणचरणेतथा । उपानन्नमंहस्तावाषि- 
करतव्यापिपीडिताः। वामाचाररूदन्तश्चथासिनोषिकृतेक्ष- 





( ७५२ ) बृहत्रिषंटुरलाकरः । ३७२ 
णाः। याम्यांदिशप्राज्जख्योषिषमेकपदेस्थिताः।वेधयरपस- 
पन्तिदृतास्तेचापिगहिताः। 

अथ-नखसे नखको, हाथसे चरणको पकड, तथा पैरका जोडा अथवा 
चमडेको हाथमे छेकर एवं विकृतव्यापि ( इष्टादि ) से पीडितः विपरीत 
आचरणको करते, रुदन करते, परिश्रमसे भास चर रही, छर नेच, ( पू- 
लेयुक्त नेच्रवारे ) दक्षिणकी दिशामे, हाथ जोडकर, टेटे एक परसे एक स्था- 


छ निदि किन्न 


नमे स्थित रेस दूत यदि वेयके पास अवितो वोभी अञ्चुभहै। 
दक्षिणामिमुखदेशेतवश्चचोवाहृतारनम्‌ ।_ज्वख्यन्तंपचन्तं 
वकुरकमाण्चचितम्‌ | नयधूमारावानबावगात्तमचवाञयु 
चि। परकीणकेडमभय्तस्विन्नविङ्धवमेवच । वेदयंयउपसपे 
न्तिदतास्तेचापिगरहिताः। 
अथ-जिससमय वैय दक्षिण सुखकर बेठा हो परदेशमं हो, अपवित्र देशमें 
हो, आगको बराय रहा हो; पाक कररहा हो, ऊूरकमे ( पशुबधादिक ) कर 
नेको उदक्त हो अथवा क्षौरकर्म॑में प्रवृत्त हो, न्न पृथ्वीमें सोयरहा हौ, तथा 
मलमूत्र कर्मे छग रहा हौ, अपवित्र हो उस वैयके वाङ खुलरहे हो, ते 
† आदि लगाय रक्खा हो, पसीने निकरे हौ, विह हौ, ेसे वैद्यके समी- 
( पजो दूत जतिदहै वोभी अश्चुभ रै । 
वैद्यस्यपेतयेदेवेवाकाय्येचोत्पातदरने । मध्याहेचाधेरात्रेवा 
सन्ध्ययोःकरात्तकासुच। आद्राडषामवामूरपूवासुभरणीषूच | 
चतुथ्यौवानवम्यांवाषष्ठचांसन्धिदिनेषुच  बेयेयरउपस्षपौन्त 
दू तास्तचापगहताः। 
अथ-तैयके जिसदिन श्राद्ध दो, अथवा देवसंचेधी कायं टो, उत्पात हीने 
मे मध्याह, मध्यराति, दोनो संध्या; कृत्तिका, आद्रा) आष्ेषा;) मघा, म्ल; 
पूवीफा ०) पूवौषा०, पूवोभा० ओर भरणी इन नक्षत्रे) तथा चोथः नौमी, 
छट, ओर संधिदिन कथि देव प्रेतकायेके दिनि जो दूत वैयके पास आति दै 
वोभी गर्हित दै। 


पित्तकफरोगमे गर्हित ओर प्रशस्त दूत। 


स्विन्नाभितत्तामध्याहृन्वरनस्यसमीपतः। गारहेता पित्तरोगे 





३७३ दूतवणेनीया० । ( ७५३ ) 
षुदतवेयुपागताः।तणएवकफरोगेषुकमंसिद्धिकराःस्मृताः। 
एतेनरषव्याष्यातंबुद्धयासंविभनेत्ततत्‌ । 
अथ-जिनके पनीसे आयरहेहो, तपेदृएदो, ओर जो अमिके समीपसेः 

आरएहो तथा मध्याह्नमं आवे रेस दूत पित्तके रोगेमिं निदित है, ओरजो 
पित्तरोगमें निदितंहै यदि बो कफरोगभे जवेतो सिद्धिकत्त जानने, इसी 
भ्रकार अन्यरोगमें वेश्य अपनी बुद्धिसे विचारले जैसे वातसेगमें रीत 
ओर पवनके समीपे आहो वो अश्चुभै । परंतु यदी दूत रक्तपित्तमें यभ 
सुप्तेभिपनियेद्‌ताःछिन्दत्यपिचभिन्दति । 
आमगरच्छाताभपक्तषानमभत्तारमनुत्रजत्‌ । 
अथ-जिससमय वेय सौय रहा हौ उससमय) केदन भेदन करतेहए) यदि 
दूत आवे तो वेच उनकेसाथ उसके मालिक ( रोगी ) केपास न जवै । 
कथयन्त्यप्रसस्तानिचिन्तयन्त्यथवापुनः। 
क (क मू ह 
वृद्यदूतमनुष्याणामामरच्छतञ्चुमूषताम्‌ । 
अथे-जो दूत अप्रशस्त ( अश्युभ ) वाणीको कहते वा अद्युभ बातको 
मनम्‌ चितवन करतेहये आते है, वौ मरणवाले रोगीके जानने, रेस दरूतो 
केसाथ वैय न जाय | 
विकारसामान्यगुणेदेरोकारेऽथवाभिषकः ।दतमभ्यागतंरष्टा 
नातुरंतसुषाचरेत्‌ । अज्गग्यसनिनेद्‌ तंिगिनव्यापितंतथा। 
सप्रकष्यचोय्रक्माणंनवेयोगन्तमरति । 
अथ-ज्वरादि विकारे सदश गुणवाटे दशमे, वा काटने, दूतको सन्ख 
आता हआ देख वेय उस रोगीका यतन करे । जैसे कफन्वरमें जहां 
घृतादि पतली वस्तु धरी हौ ओर अनूपदेश होवे ओर प्रस्यूषकाल होयतो 
वह दूत अञ्यभ हे । उसीप्रकार पित्तरोगमें अभरसे सततत ओर गरमदेशमें 
आर मध्याह्कारमे आया इ दूत अञ्चुभ हे । उसीप्रकार वातरोगमें 
कठोरः रुक्ष धूर पत्थर रेतीजदि युक्तदेशमे ओर सायकालमे आयाटहूञा 
दूत अञ्चभ ह । जिस रोगीको अगका व्यसन अर्थात्‌ अपने देहकी सुधारा 
करे, तथा जोगी रोगी जोर घोर क्म॑का करनेवाला रेसा दूत देखकर वेय 
उसकेसाथ न जाय । 





( ७५४ ) बृहतरिषंटुरत्नाकरः । ३७७ 


पटाठ्ुससीसास्थिकेशचरोमनख्विनान्‌ । पाजनीयुसरशू- 

पमुपानद्धयविच्युतम्‌ । तणकाष्तषाङ्रस्पशन्तोरोष्भ- 

स्मच । तत्पूवेदशनेदूताव्याहरंतिुमूषेताम्‌ । 

अथ-करवी ( जिस ज्वार बाजरेके तणमें अन्नरन हाय) अस, सीसा 
ठंडी, वा, रोज, नख, दांत, जुहारी, मसल) सूप, ओर चूती, इनको 
स्पश करतेहृए तथा टृटीहृईं ओर गिरीहूडं वस्तुको स्पक्चं कश्ते तथा तण 
काष्ठ तप्‌, अंगार, मिद्ीका टेडा, भस्म, ( रस्सी, तराजू, फांसी) जओौर कप- 
डेकी वत्ती ) इनको स्पशे करतेहृए जो दूत अति हवो रोगीके मरणकी 
सूचना करते हँ । रेसा जानना । 


दू तद्धाराशरङनज्ञान । 


यर्मिश्चद्‌ तेत्रवतिवाक्यमातुरसंश्रयम्‌ । परयेतरिमित्तमश्ुभं 
तचनानुव्रनोद्धषक्‌ । यथाव्यसाननप्रेतेप्रेतारुकारमेववा । 
भत्नद्ग्तिनष्टवतिद्राद[निवच।[सव्‌] । रसवाकट्कस्ता 
त्रागन्धकाकणपामहान्‌ । स्पश्चावावपुरखःऋरायद्रान्यदश्च 
। भभवत्‌ । तत्पूवमाभतावाक्यवाक्यकारथवापुनः । दताः 
| नाव्याहतश्ुत्वाधारामरणपाद्‌ शत्‌ । 
/ अथ-जिस समय दूत वैयके समीप आनकर सेगीकी व्यवस्था जादिका 
¦ वणेन करे उस समय दूत वेय निमिर्तोको देखे यदि अश्चुभ निमित्त दोयतो 
वेय उस दूतके साथ न जाय अब उन निभित्तोको कहते । जेसेकि जो दूत 
जूआ मय आदिका व्यसनीहो, अथवा अगरीनहो, मुरदाके तुर्य; तथा मरे 
इएके वस्र आभूषणोंको धारण करता, रस्पीजादि टृटेपदाथे वखादि दग्ध- 
वस्तु, एूटाहुआ घषडाञदि, अथवा जिसकालमं दूत आवे उस समय वैद्य 
चिन्न; भिन्न, दग्ध; विनष्ट आदि वचर्नोको कानों सुने, तथा उस समय 
कटु तीतर रसकी वस्त जैसे मिरच अफीम आदिको देखे, अथवा उस समय 
कोई नाकम दर्गध आवे) वा दुःसह स्पशं होय) तौ अञ्युभंहै। अथवा इसीं 
प्रकारके कोई अन्य अश्चुभ निमित्त दोय जैसे रुधिर, करवीर, कुसमादिक 
शब्द तो अश्चुभदह। ये संपूण निमित्त दूतके कहनेके पश्चात्‌ अथवा उसीं 
समय होवे, तो वैय रोगीका कि जिसके स्यि दूत आया है उसका मरण 
कहै, अथात्‌ उस दूतके साथ न जाय । 





३७५ दूतवणेनीया ° । ( ५५५ ) 


अव हयुभदूतोांको कहते दै । 
हृत्‌ हस्वनातयञ्न्य्गवटवान्‌म्‌ खबरयः 
सखिनोश्ववषारूटाःशुभवल्रफल्वेताः । 
अथ--रोगीकी ज्ञातिका, उत्तम अंगका, चतुर, स्वच्छवस्रोंका धारण 
करता, सखी ओर घोडा, बै ( गाडी आदिमं जुतेहुर ) पर वेठा, अयभवसख 
ओर फर करके युक्तरो वो यभ । "छ 
स्वज्ञातिःशेतवश्चोद्रविणयुतकरमक्षपियोत्राह्मणोवा । 
ताम्बुखाल्यःसुशीटःश्भवचनवदःस्यात्मरशस्तोपदूतः । 
अथ-अपनी जातिका, सपेद्‌ वखको धारण करे, कुड दव्यको दा्थोमें 
खयि हो, अथवा बाह्मण, क्षीं हो, बीडाचाबगक्खाहो) स॒ज्ञाल, श॒भवच- 


च किः क 


नाका बवोलनेबाखा) एेसा दूत यदि रोगीके समीपसे आवि तो शुभे । 


रक्त्पाणनपर्यतरजानाभषजगुरम्‌ ) 
थ-दूतकोा उचितंह कि खारी हाथ वे्यके पास न जि, जैसे यह धर्म- 

शाखका वाक्य ह किं राजा, वेय) आर अपने गुरुको रीते हा्थोसे न देखे 
अतएव जो कुङ फलादेदो सो छखेजाय । 

रक्तपित्तातिसारेषुप्रमेदेषुतथेवच । प्ररास्तोनररोधेषुदूतवै- 

द्यसमागमः । विज्ञायेवंषिभाग॑तुरोषंबुद्धयेतपण्डितः । 

अथ--रक्तपित्त अतिसार, ओर प्रमेद इन रोगोमें सुकेटए जलसमीपसे 
वैद्यके छिवानेको आयाहुआ दूत शुभदे । उसीप्रकार उदावत्त, मु्रकृच्छ्र 
आद्‌ रोगमं जल्वेगका दशन दोना उत्तम द । इसीरीतिसे अन्य रोगेमिभी 
वेय अपनी बुद्धिसे बिचारख्ेवे । 

युडवासाशश्चगारःरयापवापप्रयद्रनः । स्वस्याजातास्व- 

गतरवादूतःकायकरःस्मृतः । गायाननागतस्तष्ःपदाभ्यां 

जुभयेष्टितः । धृतिमानिधिकारक्ञःस्वतन्धःप्रतिपत्तिमान्‌। 

अट्कतामङ्गटवान्दूतःकाषकरःस्मृतः। 

अथ-सपेद्‌ वख धारण करे, पविच्रः गोरस्वरूप,) अथवा इयामस्वरूप हो 
परंतु प्रियदशेन हो ( कोई गौरमनुष्यभी भयानक होते है) रोगीकी जात 
ओर गोत्रका हयः ठेसा दूत कायंकत्तौ जानना । जो गोयान । ( वैटकी 
गाडी ) में बेठकर आयाहो; प्रसनत्रहो अथवा पेद आयाहो) श्चुभ चेष्टाका कर- 





( ७५६ ) बृहतिधंटुरव्नाकरः । ३५७६ 


नेवाला, बुद्धिवान्‌, विधि ओर कालका ज्ञाता, स्वत ( किसीका नौकर न 
हो ) ज्ञानी, अथवा प्रगल्भ, अलंकृत ( सदर वेषवाखा ) मगल्वान्‌ एसा दूत 
कायंकत्तो जानना चाहिये । 
स्वस्थम्‌ ङ्युखमासीनंसमेदेशेश चोशुचिप्‌ । 
उपसपतियोवेयंसचकायंकरःस्मृतः । 
अथ-नेरोग्य सन्युख यख करे बेटा समान देर ओर पविच स्थानमें पविच्र- 


तासे देसे वेधकेपास जो दूत अति ह वो कायंकत्तां जानने । 
इति श्रीभयर्ेदेद्धरे बृहन्निषण्टुरत्नाकरे शरुभा्चुमद्तवणननाम एकचिशत्तमस्तरङ्कः ॥ ३१ ॥ 





डाङ्न देखनेका कारण । 
साध्यासाध्यत्वमाख्यातिरकुनस्तुञ्चभाश्भः। 
अताभषास्यरङडनताद्रज्ञतुरूजाबताम्‌ । 
अथे-श्चभ ओर अश्युभ शकुन कमसे साध्यासाध्यको सूचित कर है अत- 
एव रोगवान्‌को उन शङनोके जाननेके स्यि मेँ राङ्कनकौ वणेन करता । 
/ ५ दके ह ९ ८4 = 
॥ ववाह्नावहृतत्वगच्छतासागवःङत 
नशुभंसोम्यराकुनप्रदीप्तचसुखावहम्‌ । 
अथ-जव दूत रोगीके लिये वेयको बुखानेको जाय तव रस्तेमे शांति 
| दङककन होयतौ अद्युभ द! ओर यदि दीप्तशफुन होयतो सुखकारी जानने । 
| दिशाअकी दग्धादिसंज्ञा। 

दग्धादिग्दिनकृत्तयक्ताधूमितायांसयास्यति । दीप्तायत्ा- 

स््यतोरेषापंचांताः भादिश॒ः । दग्पञचानीसप्रभा- 

तेणेन्द्रीदिक्धूमेतानना । प्रस्येकमपष्प्रररुक्तेणोभास्क- 

रोदिशः। 

अथ-अव दिङ्ञा्ओकी दग्धादिसंज्ञा कदते ह। जपे कि जिस दिञ्चाको 
सूयन त्याग करीर बो दग्धा कहाती है। ओर जिस दिश्चामें स्थं जायगा वो 
दिशा धूमिता कहाती है। ओर जिस दि्गामें सूयं है वो दिञ्चा दीत्ता 
कहाती हे । बाकीकी पांच दिशा शांत जाननी । जसे प्रातःकालमे इंश्ञान- 
दिशा दग्धा रै, पूवेदिशा धूमिता दे, इसीप्रकार प्रत्येक आरो प्रहरोमें सुय 
आढों दिङ्ार्ओको भोगे है । 





३.७७ राककनवणेनीया० । ( ७५९७ } 


् दग्धादि दिद्ाओका फट । ॥ 

द्ुान्तावृक्तारमधृुप्रठतनगाः ¦ वमिगद्ल्षिणवा- 

पिशङनाःकमसद्दाः । पग्तादष्चुदाताह्वक्तारनत 

साधकाः । 

अथ-शांत दिशामें बोरनेवाटे मधुर वचनके अथवा पिदछाडी, वामांगे 
अथवा दहनीतरफ जो शङकन होति द वो कमेको सिद्धि कत्ता जानने, अर 

सन्यख अथवा दीपदिशाभे वोटनेवारे एेसे शकुन का्य॑साधक नही दं 
अथात्‌ अ्चुभ है। 
दूतकः प्रश्रक्षरापर फट । 
दूतस्योदितवणैवृन्द्मखिदरेधाविभेन्यरेभेभक्ता- 

, व्योमनिमृत्युमाशचुविवदेदन्यतसंनीवनम्‌ । 
अथं-अव दूतक वाक्यद्वारा रोगीका शुभाञ्चम कते जेसे कि, दरूतके उचा 
रण करेए अक्षरसमृहाको दोगुनैकर फिर तीनका भाग देय यदि श्ुन्य वर 
तो रोगीका श्ीघ मरण कहे ओरणएकदो षचेतो श्चुभ कहै। 

प्रकारातर। 
दूतस्यप्रश्क्षरयोगसंख्यातिधाषटभाज्याप्रवदं तिशष 
समेचमृत्युविषमेचनेषविरोक्ष्यवेयेःखटुप्र्नकारे । 

अथ--दूतके प्रश्राक्षरोकी संख्याक चिगुण कर आटका भाग देय यदि 
सम २-४-६ बचे तो मृप्यु होय ओर विषम १-३-५-७ वचेतो रोगी नही मरे 
यह वेदयको प्रश्रकाटमें अर्थात्‌ दूत पठे कि महाराज आप कटौ यह रोगी 
वचेगा या मरेगा तब देखना चाहिये । 

ह वेयको देखनेयोग्य दूतक चिदह । 4 
आगत्योपाश्रये्योपुरमथनदिशंपथिमाय॒त्तयवा शंभोःका- 
इसिरास्तावसद।रानदुवाज्ञास्भत्तादत्‌र । रफलग्ग 
नछ्रस्तणटगुडदटच्छदनः पङतरम्यक्तवक्षननाप्ारक- 
निरितकरोयथविक्षिप्तकेश्चः । 

अथ~-जो दूत वेयकेपास आनकर ईशानदिञ्ञा, पधथिमदिशा वा उत्तरम 


(नाना क ~ > 








१ वच्रातपत्रपादजव्यसनंव्यसनीक्षणम्‌ । चेतयध्वजानां पात्राणां पूणौनां चनिमज्जनम्‌ । कृष्णघान्यगुडोद्‌- 
श्विदवणास्षवचमेणाम्‌ । 
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वैते उनमें जो दृत ईशानकोणमे वटे सो उत्तम है। ओर दिज्ञाओमे 
तथा तुष, अंगारेकी भस्ममेकवैठे तो अञ्चुभम हे । उसीप्रकार खाल 
कूलमाटा, लाल चदन खाट वश्को धारण करटौ ओर जो तिनका टक- 
डी, पत्तन्को तोडे कीच तेर जिसने ल (य रक्खाहौो ओर वक्षस्थल, ना- 
सिका, इन स्थानोंपर दाथको धरेहौ ` र जिसने माथेके बाट खोर रक्खे 
टो वो दूत अद्युभ दे। 

सनातयःघुचेष्टा्स्नीवदिरिसंस्थिताः । भिषजंसमयेप्रा- 

पारागणःसुखहतवः । यस्याप्राणमरूद्रातसादशाजव- 

साज्ञता । 

जर्थ-सोगीकी जातिका सद्र चेष्टावान्‌, जीवदिङशामें स्थित ओर वेय- 
को समयपर बुखाने आयाहौ वो दूत रोगीके सुखका हैत जाननाः 
अयात्‌ शुभ ह । कदाचित्‌ कोड पेकि जीव दिशा किसको कहत ह ? 
इसल्ियि कहते दै कि जिस दिश्ञामे प्राणपवन संचार करे वो देशा 
जीवसंज्ञक है । 

चरुतेसमय वेयको ड्युभाङ्भ शन । 

मांसोदकुम्भातपघोविग्रवारणगेोवृषाः। शुहवणोशपूञ्यन्ते 
1 प्रस्थनेदशनंगताः । चवीपएिणीसवत्सागवद्धमानमर्कृता। 
। कन्यामत्स्याःएख्चामंस्वास्तकमोादकादाप्‌ । ह्िरण्याक्षत- 
पाच्चवारत्रानंसमननिपः । अप्रञ्ान्ताजनङवानाहसश्वषि 
रिखातथा । ऋह्मदुन्दाभजाय्तरखवणुरथस्वना । सहः 
गावृपनाद शह पतगनब्राहतम्‌ । 


अ्-अव वेको रोगीके घर जाते जो शकन हो उनको लिखते ई । 
जेसे कचा मांस, भरा ओर रीता जलका घडा ( अर्थात्‌ जव वैय रोगीके 
घरमे प्रवेश करे तव भरा मिटे ओर जव निकटे तब रीता षडा) छत्र) 
बराह्मण, हाथी, गौ, वैल ओर स्पेदव्णके स्व पदाथै चभ है ( परंतु 
कपास हड्डी, छा) भस्म) खार, इत्यादि शुभ नही ह) पुत्रवती खी 
वद्डेसरित गो, सराव, शगारयुक्त कन्या, मखली; केने फट, मोतियोकी 
माला अथवा साथियाजो सखी काटती हेः टद्‌ दही, सुवणे, खीर) अक्ष- 
तका पात्र) रतन) राजा, प्रज्वलित अपरि, घोडा, हंस, नीलकंठ, मोर वेद्‌- 
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ध्वाने, नगाडन्का शब्द, मेषकी गजनः शेख, वेणु; रथ, इनका शब्द । सिह) 
गा, वेरु) आर हाथी इनका ीसनाय सपृणे सदर चित्तवाले वयक 
मागमे मिलना ज्चुभ हं! 


रास्तेदंसरुतंन्णांकोशिकथेववामतः। 
प्रस्यानयापनःशष्यवाचश्ददयङद्धमाः। 
अथ-यातरिक मनुष्योको हंसका शब्द ओर कौशिक ( पेचक पक्षी) का 


र्द वामदिकमे हाय तो ञ्चभ है । तथा मनहरणकत्ता वाणीभी याज्िकको 
शुभ हे । 
पनदृष्पफटपतान्सन्नायात्रर्जाट्रमान्‌ । 
जआध्तकवनिभावरमष्वनतारणवदकाः । 
अथं-पत्र, पुष्प ओर फटयुक्त, तथा क्षीरयक्त नैरोग्य वृक्षम । तथा उच्र 
स्थानः षर, ध्वजा, तोरणः ओर वेदी इनमे जो शक्न होतिदैवो भम हे। 
अप्रास्त ददान । 


२ -कऽगा्नहतपत्रवहनद्धसकंटकं । वृक्षऽयवारमभस्पा 
स्विवह्तुषाङ्गारपासुषु। चत्यवटम।कविषमस्थतादाप्रख- 


रस्वराः। पुरतादष्षुदप्रासुवक्तारानार्थसाधकाः | 

अथे-द्ुष्क तथा बिनटीका माराहुभ, वेल ठता आच्छादित ओर 
कटिवाला ठेसा वृक्ष । अथवा पत्थर, भस्म, हड्डी , विष्ठा; तुष, धूल, चेत्य 
( गामवाहर देवताकी भावना करके स्थापित वृक्ष ) वई, विपमतासे वटे 
इए दीप्त ओर पोर ङष्दसे सन्मुख, ओर दीपतदिशाओमें जो शकुन होते हं 
वौ कायसाधकं नही होति अथोत्‌ वो अश्यम दै । 


उनम्‌नःखगावामाःचछन्तज्ञादक्षिणाः्युभाः । पुत्रामाषम- 

त -जहागजसच्सवानतः । क्लनामादक्षणद्र्टािवाश्य- 

मवकवार्जता । 

अ्थ-पुरुषसंज्ञक पक्षियोका वोटना वामदिक्मे अच्छा है ओर स्रीसेज्ञ 
कोका दहनी तरफसे शुभ र । ओर हाथी, खिच्वरको त्याग कर वाकी पुरुष- 
स्क पञुजाका वामभागमें वोखना ञ्यभ हं । ओर शिवा ( शयारिया ) तथा 


द्यामा ( इयामचिडिया ) इनके व्याग कर वाकी खीसज्ञक पञ्पक्षियोका 
दक्षिणभागमं बोलना शुभ दै। 
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दृक्षिणाद्रामगमनंप्रस्तं ्श्रगाखयोः । वाम॑नकुर्चाषाणां 
नोभयंशशसपयोः । भापकोपिकयोभेवनप्रशस्तंकिठोभ- 
यम्‌ । दशनवारुतापिनगोधाकृकलासयोः । दूतेर निशे 
स्तुट्यानापश्स्तदशननणाम्‌ ' 
अथे--कुत्ता ओर स्यारियाका दहर्न तरफते वामभागमें जाना ञभंहे । 
ओर नौला, चाष ( नीखकंड ) इनका वामतरफसे दहनी तरफ जाना ञ्च 
भहै । ओर ससेका तथा सपेका दोना भागम जाना निषेधहं । भाष्‌ 
( सपेदची् ) कोषिक ( पेचक वा उद्धू) इनका दशन ओर शब्द दोना अ 
गुभ द उसी प्रकार करकंटा ( गेरगट ) ओर गोहकाभी दशन ओर शब्दं 
भभ नहीहै ओरजो दुष्ट दूतके लक्षण लिखि इसी प्रकारके मनुष्यके 
दुरोन अश्चुभ हे । ६ 
मागृच्छदाहमननासगावत्तरञ्वानरः | 
सीगिद्राराभिगमने मगरुतदमङ्गटम्‌ । 

थ-विष्टी, गेह, दोमुखकी सर्पिणी, ओर वानर इनका रोगीके घर 

/ जाते इए वद्यका मामे काटना अच्छ शकुनको अर्मग करदेताहं । अथात्‌ 

इनका रास्ता काटना अमगराकं ह । 

( कुर्त्थातरुकापास्तषपाषाणमभस्पनाम्‌ । पानचनषतथद्गा 
रतेखकदेमपूरितम्‌। प्रसत्रेतरमदयानांपूणवारक्तसषपेः। इाव- 
कृष्टपटासानश्खष्कनिापाथस्द्गमाः।नष्यन्तपाततान्तस्य 
द्‌नान्पारपवस्तथा । मदञज्ाताऽचुक्टश्चसुगाघश्ानर 
शुभः । खरोष्णोऽनिष्टगन्धश्चप्रतिखपधर्गाहितः। 
अथ--कुटथी, तिल, कपास; तुष, पत्थर) भस्म, तथा अगारेसे भराते 

खसे भरा, ओर कीचसे भरारेसा पाच । दुष्ट मयाकरके पारपूणे पात्र 

व्ाटसरसो, स॒रदा, छकडी, ठटाककी सुखी लकडी मागेमें मिलना तथा प- 

तित घरके भीतर वटे, दीन; अथे आर श्र जओंर तीसखो गरम दगधवाला 

उटटी पवन इत्यादि मितो वेदययकोा शुभ नरीह । परंतु मदु) शीतर, अनु 
कूल ओर शुभपवन संसुखसे लगना शुभ । 
निमित्त । 


ग्रनथ्यश्दादिषुसदचेदाग्दश्चपूनितः । विद्रध्युदशयुल्मेषु 
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भेद शम्दस्तथेवच ।रक्तपित्तातिसरेषुरुदराब्दःप्ररास्यते । 
एवग्याधिविशेषेणनिमित्तयुपधारयेत्‌ । 
अथे-ग्रन्थी ( गांठ ) ओर अद्वुदादि रोगोमें यदि वेयकेो छेदशब्द होयतो 
उत्तमंहै । विद्धि) उदररोग ओर गुलम रोगमें भदङब्द्‌ होना शजम दै । रक्त- 
पित्त अतिसार जदि रोगेमें रूढ ( रोको ) रेसा शब्द जुभे । इसीप्रकार 
प्रत्येक व्याधिमें वैद्य निमित्तोको जानंटेवे । 
थे ९५ श. [8 + 
तथवाङषटदकष्माक्रन्दरुदितस्वनाः । छ्योवातपुरीषाणां 
शब्दोवेगदंभोष्रयोः । प्रतिषिद्धं तथाभग्रक्ुतंस्खटितमाहतम्‌ । 
दोमेनस्य॑चवेयस्ययचायांनप्रशस्यते । 
अथ-उसी प्रकार बुरी रीतिसे पुकारना, हाय ! कष्ठे ेसा कहना चिद्ाना, 
रुदन करना तथा वमन, अधोवायु, ओर मलमूत्रका शब्द; तथा गधा ऊँ 
टका डकरना, ओर दछींकना ये शब्द्‌ बरेहै । चोटलगना, गिरना, ठकडाई 
ओर दौर्मनस्य येवैयको यात्रामें यम नहीं । 
चिकित्सारोगिणःकतैगच्छतोमिषनःञ्चभम्‌ ! 
यात्रेयःसोम्यरङनप्रोक्तोरीप्रोनरोभनः। 
अथं-चिकित्सा करनेको जनिवाछे वे्यको मागमे सौम्प (शांत) शक्न 
शुभै । ओर दी ककन शभ नहीं है अर्थात्‌ अश्चुम रै । 
प्रवरोप्येतदुदेशादवेकष्यचतथातुरे । 
प्रतिद्रारंग्रदेवास्यपुनरेतघ्नरगण्यते ॥ 
अथे-जो शक्न याताम कटे वो प्रवेशमेभी देखने तथा रोगीके पास जा 
यकरभी देखने तथा उस रोगीके जिस समय घरके द्ारमें प्रवेश कराचाहै 
तबभी देखे फिर शकुनका फट नही गिना जाता । 
केडभस्मास्थिकाष्ठारमतषकापांसकंटकाः। खटोष्वैपादाम- 
ापोवसातेरुतिरास्तणम्‌ । नपुंसकंव्यद्गभय्ननयमुण्डासि- 
ताम्बर: । प्रस्थानवाप्रवरोवानेष्यतेदशेनगताः | 
अथं-केदा, भस्म, हड्डी, पर्थरः तुष, कपास, कटि, उरी, खाट, मयपो 
चरबी, ते) तिल तृण, नपुंसकः अंगहीन, रटे अंगका नंगा, सुडित, काले 
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रंगके वञ्चका पहननेवाखा इन सबका प्रस्थानमं अथवा प्रवेशमे दशेन होना 
अद्चभ र । 
भाण्डानां सङ्रस्थानांस्थानात्छञ्चरणतथा । नखातात्ाद- 
नभङ्गःपतननिगमस्तवा । वेद्यासनवसाद्‌ वासगावास्याद्‌ 
धामुखः । र्यसम्भाषमाणाऽङ्गङब्यमस्तिरगा । प्रन- 
द्ाद्वाधनायाद्राकरप्रष्ठशरस्तथा। दस्त चाङृष्य॒वयस्यन्त- 
सेच्छिरतिचोरपमि । येवेमुन्मुखःप्रच्छेदुन्माणस्वाद्गमा- 
तुरः। नसविध्यातवययविग्रह्यस्यनव्रून्यत 
अ्भ-पा्चोका ओषधे मुख होना, तथा स्थान चायमान दोना, पृथ्वी खो 
द्कर गाडनाः अथवा पृथ्वीसे उखाडना, वा भगहाना, पतनरीना, जथ- 
वा उनका लेकर निकालना, वेके आसनका विनाङदोना) अथवा रोगीका 
मुख नीचिको दोय । रोगी वैद्यके बोरनेपर अपने अर्गोको भीतसे अथवा 
विद्ठयेपर रगडे अथवा पटेके उसी प्रकार दाथः पीठ ओर शिर्को रगडे 
वा देदे मरे, तथा वेधके हाथको पकडकर अपने मस्तक ओर कातीपर 
धर । ओर जो रोगी वेयसे अपना हाल ऊंचा सुख करके पृदे अथवा अपन 
॑ अंगोको ज्ञाने पठने कगे ओर जिसके घरमे वेययका पूजन नहो एेसा 
| रोगी अच्छा नही दो कितु मरे) 
भवनेपूज्यतेवापियस्यवैयःससिद्धयति । शुरभभेषुदूतादि 
प्व्ुभद्य्मेषुच । आतुरस्यधुवंतस्मादृतादीछक्षयेद्धिषर्‌ । 
अध-निसके घरमे वेयका पूजन होता है वह रोगी रीर अच्छा हीजाता 
ह । जुम रोगियोके शम दूतादिक होति है, ओर अञ्चुभके अश्म होत है) अत- 
एव वेय रोगीके दृतादिककी अवदय परीक्षा कर आदिशब्दसे शकुन, निमि- 
तादि जानने अथीत्‌ इनकीभी परीक्षा वेदय करे । 
समीके जीवनमरणकी परीक्षा । 
ऋतदरनयनकरम्बुधिसुनिरसवेदागिचन्दरदिग्डुगाः । विन्य 
स्याधोविटिखेदादनेहान्तास्तथावणान्‌ । पचन्त्यस्वरव- र 
` १ अद स्वैषोरूकबिडारषखेकषणम्‌ । धनरद्रश्रलालाटमङुभ॑शुममन्यतः। अप्रिपूर्णानि पात्राणिभित्नानि 
विज्िखानिच । दध्यक्षतादिनिगच्छन्वक्ष्यमाणं च मगलम्‌ । वैयोभरिष्यतविदमप्रविरन्नेवपदयति । दतायताघु- 
ृषैवैत्यजदात्तमतोऽन्यथा । करूण्ुदधसंतानोयलतः समुपाचरेदिति वाग्भटे । 








३८३ राकुनवणेनीया० । ( ७६३ ) 


ज्यानथङृत्वाचोहट्चप्थक्‌ । दूतातुरयोनाभोवंसुभिःसंगो 

धितासुसघ्यासर । जीवत्यपिकेरोगीम्रियतेदनिसमेव्याधेः । 

अथ-ऋतु ६ हरनयन ३ कर २) अम्बुधि ४, मुनि ७ रस ६, वेद्‌ ४, 
अपि ३, चंद ९१, दिष्ट १०, दगा ९, इन अकोंको एक उपरकी सीधी पेक्तिमें 
छलि फिर उसके नीचे अकारसे ठेकर दकारपयंत वर्णको लिखि ओर स्वर 
मसे अंस्यके पांच स्वर व्यागदेवे इसप्रकार चक्रको तयार करके पिर दूत 
ओर रोगी दोनोके नामके अक्षरोके कोष्ठकाक्षरोकी संख्या जोडके उसमें 
आठका भाग देवे यदि रोगीकी संख्या अधिक अवि तो वचेःओर न्यून होय 
तो मेरे ओर समान अथात्‌ जितने नामके अक्षर दोय उनीके समान संख्या 
अवितो रोगी रोग प्रस्त रहं। 


रोगमुक्तीप्रशभ्रकाष्टकम्‌। 





प्रकारान्तर । 


बणोङ्ात्मनिमण्डरेअईउएभकादिवणादिसेत्त्यक्ता 
डक्षनणंलमप्यथतिथीन्स्वाशचपंक्तिकरमात्‌ । अकंग्टोगुरुशः 
कसोरिकुजविच्छन्यान्यधोधःक्रमात्‌ 'पोष्णादीन्यपिसपतभा- 
निचपुरावत्पञ्चपञाग्रतः । आख्यायाःप्रथमाक्षरभवतिय- 
त्कोेततःकोष्टको वाराख्यश्चकुमारकोप्यथयुवव्ृद्धोमृत- 
क्रमात्‌ । भंवार्तिधि्यंप्रभवतिचेतन्मृताख्यंतदा भृ- 
त्युनियतोऽन्यथाक्रचिदितिप्रोक्तोत णानिश्यः। किचि 
भकरोबाटःकुमारस्त्वपराभक्ृत्‌ । सवेसिद्धियवादत्तेवृदधो 
हानिमृतोमृतिम्‌। 





( ७६४ ) बृह्निधंदुरत्नाकरः । ३८४ 


अभ-वर्णान्पक तथा अंकात्मक म॑डल्मेअइउणए्ओओर क खडइत्यादि 
वर्ण लिखि, उमे ङक्षजण लये अक्षर छोडदे ओर १५ तिथि पंक्तिकम 
त्रके लिखि, ओर रवि, चद) युर) शुक) शनि; मंगर, बुध, ओर शून्य ये 
लिखि फिर रेवतीसेलेकर प्रत्येक खडी पंक्तीमे प्रथम सात सात नक्षत्र फिर 
वाकीकी पक्तिमे पांचपांच इसप्रमाण टिखे। इसप्रकार कष्टक तयार करे 
पीके दृतके प्रश्रकां प्रथमाक्षर जिस कोष्ठके हीय उस कोष्टकसे बार 
कुमार, युवा, वृद्ध) ओर मृत इसक्रमसे नक्षत्र, वारः तिथि) यदि ये मृता- 
ख्य कोष्ठकमें अवं तो रोगीकी मृव्यु होय अन्यथा सुख होय । बाङ किचत्‌ 
लाभकारक, कुमार अलाभ करता, युवा सवंसिदिदाता ओर वृद्ध दानि 
कारक एवं मृत मृव्युका दाता जानना । 












न नण णगादशना ग नाप्ालघ्णगग 
च 1111141१ 
[कनन] नज [न्न कान्य; 

1१211111 11 
न [1 [न | = [ [1 [न [ल 


{ दति श्रीआयुकेदोदधारे बहन्निषण्डुरतनाकरे शकुनाध्यायबणेने नाम द्वानरकस्तरङ्कः ॥ ३२ ॥ 















„.__ ____-_____~_______~~____~____~~_~~~__-~-~~~~--]बबब~~ 


१ लघ वैयोयनं सोगोमध्यैतेगीख १० मौषधम्‌ । तद्रलाबलमदेदयं सौम्यक्ररयुतेन्यथा-॥ १ ॥ जुभग्रहाः 


खो ®, 


सौम्यनिशक्षिताश्चविल्रसप्ताष्टमपश्चमस्थाः । तरिषट्‌ दशायेषुनिशाकरस्याच्छुभभवेद्रोगानिषीडितानाम्‌ ॥ २ ॥ 


ष 


समरसारे-प्रश्राञ्चलशप्रमितिः कृयुक्ताभूयो ररे निघ्राल > हृताचरेषे । के १ जीवितं खेर 
ऽतिरुजो रतिर्न ° भवेतिर्थ्यामरणामिधायाः २ 


म्रश्विनोदे-घ्लीपुषोनोमराहयेकयंत्रिभिभक्तावशेषकम्‌ । शशि ४२न्ये ° पुमान्भ्र्युः दिरोषे्रीविनाशनम्‌ ४ 
उद्यातघरिकाचचिघ्रास्तिथिवारेणसंय॒ताः. । सूर्श्चविभजेद्धीमान्वज्ञयर्युजीवनम्‌ । रम बाण रं 


^ 9 १० 


सिद्धिः नन्द सरैश्चजौवनेम्‌ । इष पष यग दपं दश सूर्यनंजीव॑नंम्‌ । 





३८५ ( ७६५ ) 


५९/ 


ॐ 
श्रीशंवन्दे । 
श्री निङ्कुखःवेदारिणे नमः। 


अथ स्वप्रप्रकाशिकाप्रारम्मः। 


स्वभराधिपं हरि नत्वा स्वम्ुविजञानदेतवे । 
स्वप्रप्रकाशिकां वक्ष्ये सवाचेत्तानुगामेनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
अ्थ-स्वप्राधिप श्रीहरिको नमस्कार कर स्वभविज्ञानके लिये सवके चि. 
तमं गमन करनेवारी अथात्‌ सथको भिय एेसी स्वपपरकाशिकाको कते है । 
स्वेग्रनतः प्रवह््याम मरणाय श्युभाय च। 
सखददा यबि परयान्त व्याधता गा स्वयं तथा॥ २॥ 
अथं-अव भे स्वमोको कट्रंगा किं, जिनको मरणके अथं अथवा अच्छा- 
ोनेके अथे रोगीके सुदटद्‌ अथवा स्वयंसोगी देखता हे । 
सपत्रादधस्वप्र। 
हृष्टः शृतोऽनयूतश्च प्राथितः कल्पितस्तथा। 
भारका दषजश्चव स्वप्र सत्रार्वधा विदुः ॥ ३ ॥ 
अथ--तहां कहते हँ कि, स्वम सात प्रकारकेै। १ दष जो दिनमें 
देखा हो उसीको रा्निको स्वममे देखे ) र श्रुत (जो बात सुनी हो उसी 
को स्वरम देखे ) ३ अनुभूत ( जो बात जाग्रत्‌ अवस्थामें अनुभव करी हो 
उन्हीको स्वममं देखे ) ४ प्रार्थित ( जो वस्तुकी जाग्रत्‌ अनस्थामें इच्छा की 
हौ उसीको स्वम देखना ) ५ कलित (जो दिनम किसी वस्त॒की कल्पना 
करे बो स्वरम देखे ) ६ भाविक ( जो दृष्टश्चुतसे विलक्षण देखे ओर उसको 
उसका वैसाही फक हौ उसको भाविक जानना ) ७ दोषन अथौत्‌ वात 
पित्त कफ इनकी प्रकृतिके अनुसार स्वप्र दीखना । 


तत प्ञचविधं परव॑मफ़रं भिषगादिशोत्‌ । दिवास्वभमतिद्- 
स्वमतिदीथे च अुद्धिमान्‌ ॥ £ ॥ दष्टः प्रथमरत्रे यः स्वप्र 
साट्पफरभवत्‌ । न स्वप्यादय पुनद स सद्यः स्यान्पः 
१ १ तेष्वायानिष्फलाः पंचयथास्हृतिर्दिा । विस्तोदीरधकरोतिपूषरव्रचिपकर्म्‌ 1 छन ॥ ट्टःकरोत्तित- 
च्छचगोसर्गेतदहमेहत्‌ । निद्रयाचानुपहतःप्रतीपे्वचनेसतथा ॥ र 





( ७६६ ) स्वम्रप्रकाक्षिका । ३८६ 


अ्--तिन दृष्ादिक सात स्वरों प्रथमके पांच स्वभोंको वेद्य निष्फल 
कहे । तथा दिनका स्वप्र एवं अति छोटा अथवा अत्यतं वडा स्वम 
कोभी वैय निष्फट जाने ओर जो स्वप्र प्रथमराभिमे देखा हौ बह अस्प 
फलको देता है । जिस स्वप्रको देखकर फिर न सोवे वह स्वप्र शीघ महा- 
फलक देय है । 

१ वाग्भट टिखतेि हैकि, जो प्रकृतिसंर्वधीं स्वप्र अथात्‌ जसे दोषकी 
प्रकृति दो उसीप्रकारका स्वप्र देखाइआभी निष्फल ह । जसे वातप्रकृ- 
तिवाला वातप्रकृतिके अनुरूप स्वम्र देखे । पित्तप्रकृतिवाला पिततप्रक्र- 
क र से [क < . ५ ( [रष 
तिके ओर कफप्रकृति कफप्रकृतिके एवं दद्जके ओर त्रिदोषज जो 
दरेदजके ओर भरिदोषज प्रकृतिके अनुरूप स्वम देखे तो निष्फङ है । 
चण क क क @ [> क क (क [ क । स 
ओर जिस स्वपरको देखा उसकी विस्मृति दौजवि वौभी निष्फल ई शष 
समान है 

क * ४ पूणे ककर = कि कि क 
पनोवहानां पूणेत्वारोषेरतिवरेषिभिः। 
त्‌ % = र न 
घरोतसां दारुणान्स्वप्रान्काड परयत्यदारुणान्‌ ॥ & ॥ 
अ्भ-मनोवह अथौत्‌ मनके वहनेवाली नाडियेकि छिद जिससमय अति- 
बली तीनों दोषोसे पूणे दोजाते ह उस काछमें यह मनुष्य दारुण (खेटे ) 
| जौर अदारूण ( ञ्ुभ ) स्वभोंको देखत र । 
९ ^ (न 
नातेपरसुत्तः पुरुषः सफखनफटनाप्‌ । 
\ क क न 
^ इन्द्रियेशेन मनसा स्वप्रान्परयत्यनकधा ॥ ७ ॥ 
अथ-जिषसमय यह परुष न अव्यत सोता रही ओर न जगता हौ उक्ष- 
समय उन्धिर्योके अधिपति मनकरके सफल ओर रिष्फङ अनेकप्रकारके 
स्वपरोको देखता ईह । जि्षमें स्वप्र देखता द उस अवस्थाको स्वप्रावस्था 
कहते हें । 
तथाच ग्रन्थान्तरे. । 


हः ११ 


सर्वेन्द्रियाण्युपरतो मनोह्युपरतं यथा । 
विषयेभ्यस्तदा स्वप्रं नानारूपं प्रपरयति ॥ ८ ॥ 
अभ-जर प्र॑थान्तरोमेभी लिखा है, कि जिससमय सपू इन्दी ओर मन 
विषयोंसे उपरामको प्राप्त होते है तब यह प्राणी अनेक प्रकारके भले बुरे 
स्वभोंको देखता हे । 





३८७ अद्युभस्वप्राः। ( ७६७ ) 


तत्रादां रोगभावेस्वप्राः । 
श्रभिरुषटैः खरेवांपि याति यो दक्षिणां दिशम्‌ । 


स्वय यत्या तमावर्य न जावन्नवसञ्यत्‌॥ ९॥ 
जथ-तहां प्रथम रोग होनहार स्वभोको कहतेरह। जो मनुष्य स्वप्रे 
कुता) उष्ट ओर गधेपर चटके दक्षिणदिशाको जाता है, उसके राजयक्ष्माका 
रोग होकर मरता ईह) 
रततपत्तसभव | 


रललिरक्ताम्बराम यः पर्यत्यम्बरमान्तकात्‌ । 


स र्त्'[पत्तमासाद्य तनवान्ताय नायते ॥ १०॥ 
अथ-जो मनुष्य स्वप्रम छाख आर खाल वसके समान्‌ आकाश्चको 
द्खता ह वह रक्तपित्तरोगको प्रात हो आर उसी रक्तपित्तवे मरणको प्राप्त 
होता हे। 
। स्क्तरोगे । ॥ 
र सग्रक्सवाद्धा रक्वाष्ठा मुहूहसव्‌ । 
यः स्वप्रे ह्यते नायां स रकं प्राप्य सीदाति ॥ १३॥ 
अर्थ--जो मनुष्य स्वप्रम लाल एूटमाला ओर अपने संपूरणं अगोको खाङ 
आर छार वस्ाको पारण करता वारंवार ईसता है एवं जिसको स्वभ्रमें 
खार वचर धारण करनेवाली खी खीचती दे वह रुषिरके रोगसे मरता है । 
गुल्मरगे 
सखवपनङ्ट् दविल्य चातपात्रया | 
नखाददषु च कववण्य्‌ गुल्पनान्तकर। नरः ॥ १२ ॥ 
अथ-जिस मनुष्यके स्वम्रमे श्ूलरोग, अफरा, आंतोंका रोम, अस्त दुषे- 
रखताका सग, अर जसकं नख दुष्टरगक हौजांय उस मनुष्यकी मृल्यु गुरम- 
रोगसे होती हे। 
कत्कण्टकिना यस्य दारणा इदं जायते । 
स्थप्रे गुल्स्तमन्ताय रो विङञाति मानवम्‌ ॥ १३॥ 
थ-जस स्वममं मनुष्यके हृदयम घौर कटिबारी छता ( वेल ) उत्पन्न 
हीय उसमनुष्येके मारनेको कूर गुरमरोग उसकी देहम प्रवेश करता द । 
कुषटटराग। 


कायेऽल्पमपि संस्पृ सुभृशं यस्य दीयते । क्षतानि च नरो 





( ७६८ ) स्वप्रप्रकाश्चिका । ३८८ 


चरे, ९ 


रन्ति कुठभरत्युिनस्ति तम्‌ ॥ १४॥ नयस्यान्यावसिक्त- 
स्य॒ रहतोऽथिमनचिषम्‌ । पञ्चान्युरापे जायन्ते स्वप्र कुष 
पारष्यतः ॥ १९५ ॥ 
अ्थ-जिसकी देह नेकभीं स्पक्ं करनेसे फटजवि ओर बावहोजवि वो 
मवष्य ङष्ठकरके मरण पाताहै । यह जाग्रत्‌ अवस्थामें जानना ओर यरी 
मदुष्य स्वप्रमे नम्रहो धतको देहम खगवि । ओर ज्वालारषित अन्निमें हवन 
करे तथा उसके ददयमें कमर प्रगट होय वो कुष्टकरके मरेगा पैसा जानना । 
प्रमेदयेगे । 
स्रातानुङिुग्रेऽपि यस्मिन्गृ्यंति मक्षिकाः । स प्म 
हेण संस्पदा प्राप्य तेनेव हन्यते ॥ १६ ॥ सेदं बहुविधं 
स्वप्रे चांडाङेः सह यः पिवन्‌ । बध्यते स प्रमेहेण स्परय- 
तेऽन्ताय माधवः॥ ३७॥ 
अ्थ-जो मनुष्य स्नानकर चुकाहौ ओर तेलआदिका मालिसकर चुकाहो 
तथापि उसकी देहम मक्सी आनकर बैठ; वह्‌ मनुष्य प्रमेहरोगको प्राप्तहौ 
ओर उसी प्रमेदरोगकरके मारा जाताहै यह्‌ जाग्रत्‌ अवस्थामें जानना । 
अव कहते किं वही मनुष्य स्वप्रमे चांडार (भंगी डोम आदि) के साथ 
1 अनेक प्रकास्क घृततैलादि सखेहका पान करता है वो प्रमेहकरके मरताहै। 
उसको मधुप्रमेह दोताहै । 
८ उन्मादरोगे। 
ध्यानायामस्तथीद्रेगो चोहश्च स्थानसम्भवः। अरतिबेखदा- 
निश्च मृत्युरुन्मादपवंकः ॥ १८ ॥ आदारद्षिणं प्र्यन्‌ 
तचत्तं मुदर्दितम्‌ । विद्याद्धीनो मुमृषुतं उन्मादेनातिपा- 
तिना । क्रोधनं आसबहुकं दन्त्युन्मादः शरीरिणम्‌ ॥ १९॥ 
नृत्यत्रकषोगणेः साकं यः स्वप्रेऽम्भसिसीदति । स प्राप्य भ 
शामुन्मादं याते खोकमतः परम्‌ ॥ २०॥ 
अ्थ--एकठिकाने बहुत देरीतक ध्यानका कगजाना, मनम उद्वेग ओर 
तकं पितकं, सर्वं वस्तुमात्रमें तकं करे अरति ओर बलहानि नौ ये लक्षण 
उन्मादरोग रहोनेवाले रोगीकेैं वह्‌ इसी रोगसे मरे । जो मनुष्य भोजन नही 





३८९ अञ्भस्वपाः। ( ७६९ ) 


करे) निमप्र वित्तसे देखे, तथा आनेदसे पीडित चित्त जिसका अथोत्‌ अस्यत 
आनंदिते रदै।एवं जो अत्यंत क्रोधी जौर जिसको अत्यंत त्रास हौय वह अति 
म्रल उन्मादरोगसे मरनेवाला जानना ये जाग्रत्‌ अवस्थाके चिदँ ॥ ओर 
जिस मवुष्यके ये जाग्रत अवस्था चिह्वहौ वह स्वम राक्षसोके सम॒हांकरके 
नाचताहुभ जलमे इबजवे। वह उन्मादरोगको प्राप्त हो मृव्युको प्रातो ताहे \ 
अपस्माररोगे । 
असत्तमः परयति यः शृणोत्यप्यसतःस्वरान्‌ । वहून्बहु- 
विधान्जाव्रन्साऽपस्मारण मध्यत ॥ २३॥ , मत्त नत्व 
न्तपाविष्य प्रेतो हरति यं नरम्‌ । स्वप्रे हरति तं मृत्युर 
पस्मारपुरःसरः ॥ २२॥ 
अथे-- जो मनुष्य जाग्रतु अवस्थामें अकस्मात्‌ अनेक प्रकारके भयानक 
दुष्ट स्वरूपोको देखे ओर अनेक प्रकारके दुष्टशब्दोको सुने वौ अपस्मार 
( मृगी ) रोग प्रगट होकर ओर इसी रोगसे माराजाय । एवं यदी मनुष्य 
स्वप्रमें उन्मत्तहो नाचने छगे उस नाचते इएको मृतपुरुष बांधकर लजाय 
वो जपस्मारकरके मरे इसमे संदेह नरी । 
स्तम्भेते प्रतिबुद्धस्य हनूमन्थे तथाक्षिणी । 
यस्य त बादहरायामो ग्रदात्वा हन्त्यसंशयम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ-निस जगतेट्ए पुरुषके ठोडी, मन्यानाडी, ओर नेत्र ये स्तंभितदो- 
जवि उसको बहिरायाम ( वादीका रोग ) रोकर निश्चय मरता दै। 
रष्डुठीरप्यपूपान्व स्वप्रे खादति यो नरः। 
स चेत्तादक्छदेयति प्रतिबुद्धो न जीवाति ॥ २४ ॥ 
अथ-जो मनुष्य स्वप्रमे पूढी, पू खायकर फिर उसी प्रकार उर्टी कर 
देवे ओर जगपडे तो बो नही जीवे । 
अनेक रोगोमे विविधस्वप्र । 
ज्वरितानां श॒नासस्यं कपिसस्यन्तु शोषिणाम्‌ । उन्मद 
रक्षसेः प्रेतेरपस्मारे प्रवत्तेनम्‌ ॥ २५॥ मेहातिभारिणां 
तोयपानं सेहस्य कुष्ठिनाम्‌ । युल्मेषु स्थावरात्पृत्तिः कष्ठ 
मधि शिरोरुजि ॥ २६ ॥ शष्कुरीभक्षणं छया मघ्वा 





( ७७० } स्वप्रप्रकाशिका । ३९० 


धासपिपासयोः ॥ हारिद्रं भोजनं वापि यस्य स्यात्पाण्डु- 
रोगिणः । रक्तपित्ती पिषे्यश्च शोणितं स विनश्यति ॥ २७ ॥ 
अथ-स्वप्रमे ज्वर होनेवाटे मनुरष्योकी कुत्तेके साथ प्रीति होतीहै । निन 
के शोषरोग टोनेवाखाहौ उनकी वदरोके साथ प्रीति होती हे। उन्माद्‌ रोने 
वालेकी राक्षसेकि साथ, अपस्मार (मरगी) रोग ोनेवाङेकी प्रेतोके साथ 
भ्रीति होती है । प्रमेदशोगवले ओर अतिसारी स्वपरमे जलषीते ह । कुष 
होनेवाे तटपीते ह युसमसेग होनेवारोके कोदठेमें ओर मस्तकपर वृक्षास 
त्तिहौ । मस्तकशरोग ओर छर्दिरोग रोनेवाखा मयुष्य चनेकीं तिरमिली पूडी 
खातारै ओर पासरोग तथा प्यासरोगवाला मार्ग चछङ्ता है। पाड़रोग 
होनेवःला दटदी मिटे पदां खाताहै । ओर जो रक्तपित्ती स्वप्रमें रुधिर 
पीताहै वो अवदय मरण पवे ¦ 
एताने पूवेरूपाणि यः सम्यगवद्ुद्धयते । स एषामयुव- 
न्ध फट्च् ज्ञठषहात ॥ २८ । । इमव्विप्य॒परान्स्वप्रा 
न्दारणानुपटक्षयत्‌ ॥ व्यावताना विनाशाय शय मह 
तेऽपि वा ॥२९॥ 
# जथ-जो पुरुष इन रोगोंके परवंरूषोंको उत्तमरीतिसे जानता वह इन दुष्ट 
पूवेरूपोंका यत्र ओर इनके फलकोभी जानता हे । इसप्रकार यह मनुष्य इन 
| को ओर अन्य दुष्ट स्वमोको रोगीकी मृव्युके अथे अथवा घोर कष्टके लिय 
देखता ह । १, 
अथान्याद्ुभस्वप्रानि । 
यस्योत्तमाङ्ग जायन्ते वंशगुल्मरुतादयः। वयांसि च विली. 
यन्ते स्वप्रे मोण्ड्यपियाच् यः ॥३०॥ गृद्धोट्कर्बकाकायेः 
स्वप्र यः पारबायत॥३२१॥ 
अथ-अव अन्य अशुभ स्वमोको कहते हँ । जेसे किं जिसके मस्तकपर 
वांसका वृक्ष) गुरम ( छोटा जवासिके सदश वृक्ष) ओर छता प्रगटहो, ओर 
जिसके देदमें पक्षी प्रवेश केसे, तथा स्वममें भडित होकर गमन करे, ओर 
जिसको गीः, उस्ट, कुत्ता ओर को आदि चसद | 
रकप्रेतपिशाचच्रीचाण्डाठद्रुमडादिकैः । वंेरर्ता- 
पादातणकण्टकसङ्टे ॥ ३२॥ प्रमुद्यन्ति हि यः स्वप्र 





३९१ अद्युभमस्वप्राः। ( ७७१ ) 


लगति प्रपतत्यपि । भमो पांसूपधानायां वल्मीके बाथ 

भस्मनि ॥ ३३॥ रमरानायतनश्त्रे स्वम यः प्रपतत्याप । 

कटुषेऽम्भति प्के वा कृपे वा तमपतादृते ॥ ३४ ॥ स्वपर 

मजति शाप्रण स्रातस्ा ह्यत चयः 

अथ-जो मनुष्य स्वप्रमे राक्षस, प्रेत, पिशाच, खी) वाडा, दुमडादि- 
कोंकरके वांस, वेत छता, फांस, तिनका, ओर कटिके सकट मोहितो 
लगकर गिरपडे, तथा रेतटी पृथ्वीम तथा सपेकी बाषीमें रामे, इमशानमें 
देवस्थाने, गडटेभे, दुष्ट जलमे, कीचमे, अधौए कूएमें गिर॒ ओर पानोकफे 
वेगकरके जो हरण करा जाय अथात्‌ बहजावे । 

सेहपानन्तथाभ्यङ्खप्रच्छदन विरेचने ॥ ३५॥ हिरण्यलभः 

कलहः स्वगे वन्धपराजयो। उपानघुगना् प्रपतपाषु- 

चम्मणोः ॥ ३६ ॥ रषेस्वप्रे प्रकुपितः पितमिश्चावभत्छन- 

म्‌ । दन्तचन््राकैनक्ष्देवतादीपचश्चुषाम्‌ ॥ ३७ ॥ पतनं 

ता विनशिवा स्वप्र भदा नगस्यवा। 

अभथं-स्वन्नमें तरका पीना तथा देहम रखगाना उल्टी करना, दस्त होना 
तथा सुबणका मिलना, कर्द दोना, वंधनमें पडना ओर हदारना, जोडियो - 
का नाक्ष, पांसु ओर चमडेका गिरना तथा स्वप्रमें खुसी दोना, ओर 
कुपितहए पित्ेश्रोकररे ललकारा जाना, दांत, चद, सूय, नक्षत्र) देवता, 
दीपक ओर नेच इनका गिरपडना अयवा नाश होना तथा पवेतका टूटना । 

रक्त पुष्पं वनं भूमि पापकम।टख्यांचिताम्‌ ॥ ३८॥ गहा 

न्धकारं सबाधं स्वप्रे यः प्रविरत्यपि । रक्तमाट दसत 

दिग्वासा दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ३९॥ द्‌रुणापयवीं स्वप्रे क- 

पियुक्तेन याति वा। 

अथं-जो मनुष्य स्वप्रभं लारूपुष्प वन, पृथ्वी) हिसाघर, गुफा ओर अ 
धकार इनमें प्रवश्च करे तथा खरमालान पहन खिलसिखायकं हसता, 
नंगाहौ दक्षिण दिञ्चाको जाय अथवा बव॑द्रको साथ लेकर दारुण वनीमें 
प्रवेश करे । ९ 

कृपायिणामसोम्यानां नरानां दण्डणारिणाम्‌ ॥ ४० ॥ कु- 





( ७७२ ) स्वप्रप्रकाशिका । ३९२ 


प्णानां रक्तनेजाणां स्वप्रे नेच्छति दशनम्‌ । कृष्णा पाषा 

नराचस दवकञश्चनखस्तना ॥ ०१ ॥ विरगमाल्यवसना 

स्वप्रे काटनेरा मता। इत्येते दारुणाः स्वप्रा सेगीयेयाति 

पञ्चताम्‌ ॥ ४२ ॥ अगः सेशयं गत्वा कथिदेव विमुच्यते । 

अथ-कोरडाको हाथमे छिये भयंकर रूपवलि नत्र दंडको धारण करने. 
वाटे काले खालने्रवे पुरूषोका स्वम दज्ञेन होना अभ है। काली पा- 
पिष्ठ मंगरी आचरणवाली तथा कैश्च नख ओर स्तन जिसके लंबे रोय 
ओर दुष्ट रंगकी माला तथा वस्रोको धारण करनेवाली रेसी खीका स्वरम 
दीखना कालरात्रि जाननी ।ये संपूणै दारुण स्वप्र हैँ यदि रोगी देखे तो 
मरसयुका प्रा्तहो) ओर आरोग्य पुरुष देखे तो संश्ञयको प्राप्त हो, रेस दष्ट 
स्वप्ने कोडभी पुण्यवान्‌ पुरुष वचता हे । 

तथां च सश्चते । 

सेदाभ्यक्तशरीरस्तु करभन्यारगदंभेः ॥ ४३॥ वराहमदि- 

पवापिया यावादक्षणसुखः । रत (म्भरधरा कृष्णा ह्स 

न्ता मुक्तमूधजा \! ५४ ॥ यवा कषेति बद्धा घ्री नरत्यन्ती 

| द क्षणखम्‌ । जन्त्यावस्ायाभस्या वा कष्यते दान्षणामु- 

खः ॥ ४५॥ परिष्वनेरन्‌ यं वापि परेताः प्रत्रजितास्तथा । 

। अथ-अव सुश्चतकफे मतसे दुष्ट स्वम कहते है जैसे कि देहम तलका लगाना 
तथा ऊट) सप, गधा, सूकर, ओर भँसा इनपर वैटकर जो दक्षिणदिश्चाको 
जाय तथा खाट वके धारण करनेवाटी काटी, बार जिसके खे रहे 
एेसी खी हसती नाचती निस मनुष्यका बांधकर दक्षिणदिशाको धरसी 
अथवा जो चांडालोकरके दक्षिणदिश्ञाकों घसीटा जवि अथवा जिसको म्र 
तपुरुष ओर संन्यासी आलिगन करे । 

ृद्धः्याघ्रायते यस्तु शव पदरविकृताननेः ॥ 9६ ॥ षिन्मधु 
चतखचयोवा प्ङ्कअवसादात ॥ पड्प्रादग्धगाजा वा 414 
त्यत्प्रहसत्तथा ॥ 2७ ॥ निरम्बरश्च या रत्त वारयाच्छ- 

रासे घनम्‌। 

अथ-स्वपमं जिसके मस्तकको विकराल मुखके कत्ते सपे ओर जो सहत ` 





३९३ अञ्युभस्वमाः । ( ७७३ ) 


ते पीव, अथवा कीचमें इवजवे, अथवा जिसके संपूण अगोमे कीच टग- 
जाव, नचि, हसे, तथा नमरहो मस्तकपर रछा पृष्पकी माला धारण करे । 

यस्य वंशो नलो वापि ताल बोर जायते ॥ ०८ ॥ यं 

वा मत्स्यो प्रसेधो वा जननीं प्रविरेत्चरः । पवेताम्रात्पते- 

योवा शभे वा तमसाधरृते ॥ ४९॥ द्वियते स्रोतसा यो 

वा योवा मोटयमवाप्रुयात्‌ । पराजीयत बध्येत काकाये 

वौभिभुयते ॥ «० ॥ 

अथं~स्वप्रमे जिसकी कऊातीमें वांसका नरसर्का अथवा ताडका वृक्ष 
उत्पन्न हो, तथा जिसको मछली निगलजवि, अथवा अपनी मातम प्रवेश 
करजवि, पवैतके अग्रभागसे अधकारयुक्त गडटेमे गिरे) अथवा पानके वे- 
गसे वहिजवि, वा मडन हो; तथा श्वस पराजितो वा बधनके प्राप्त दौ 
एवं जो काक ( चीर, गीध, घृषु ) आदिषे पीडित होवे । ्‌ 

यः परृयेहवतानां वा प्रकम्पमवनेस्तथ। राट्मलीर्किुकं 

यूष तटम्‌(क्‌ पाम्‌ ॥ ९१ .॥ . भब्ब ११९२ 

ता चित्‌ या वारदात । कापासतिखारपण्यकररहान 

ख्वणं तठान्‌ ॥ ५२ ॥ रुभेताश्नाति वा पक्रमत्नं यश्च 

पिबेत्सुराम्‌ । स्वस्थः स रभते व्याधि व्याधितो मत्युमृ- 

च्छातं ॥ ३ ॥ 

अथ-जो मनुष्य स्वप्रमे देवप्रतिमाको ओर प्रथ्वीकौ हिलती देखे, तथा 
सेमरका वृक्ष, टाकका वृक्ष) यूप ( यज्ञम पञ्च॒ मारनेका स्तंभ) बमईं, नी- 


क ऋ क 


मका वृक्ष, ओर फूलाहआ कचनारका वृक्षको देखे अथवा अपनेको चितामें 
बेटा देखे, तथा कपास, तेक, खल; रोहैके पदाथ, नोन; तिर, ए प्राप्त होय 
अथवा पक्र अन्न ( पूटाकचोडी, ठडड्‌ , आदि ) को स्वप्रमे मक्षण करे, 
दारू पीवेः इत्यादि स्वरसे स्वस्थ पुरुष रोगीदहौ जर रोगी पुरुषकी 
मयु हाय । 


[4 क 
विष्णुपुराणे । 


देवद्विनादिभूपानां परजानां कोध एव च । आदिगनं क 
मारीर्णाप्राणिनां चेव मेथुनम्‌ ॥ ५४ ॥ हानिश्चैव स्वगा- 
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जाणां वीरकंठमनप्रियान्‌ । दक्षिणाशचाभिगमनं व्याधिना 

भिभवस्तथा॥ ५५॥ फटापहास्थ तथा शाद्लानां विशो 

धनम्‌।काषायवस्धारित्व॑तद्रत्कीडनके तथा ॥ ५६ ॥ सै 

हपानावगादी च रक्तं माट्याठुेपनम्‌ । एवमादीनिचान्या- 

नि दुस्वभ्रानिविनिरदिशेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
१ अ्थ-विष्णपुराणम छिखदि किं स्वप्रमे देव बाह्मण आदिका राजाका 
ओर प्रजाका कोपितहोना, कुमारी ( कन्याओका ) आङगन करना, पञ्च- 
आदि प्रागियोका मेथुन देखना, अपने देहकी हानी बीर) कंठ ओर मन 
वांछित पदार्थोका नाश्च देखना, अपनेको दक्षिणदिश्षामें जाताहुज देखे, 
तथा रोगसे आक्रांत देखे, फलाका हरणः षासका काटना, तथा गेरुजा क- 
पटे पटने उसीप्रकार अपनेको जखेटता तेछपीता तेस सान करता खाट- 
पुष्पमाला ओर छालचंदन धारण करे हए देखना, इनसे आदिले ओर बड- 
तसे दुःस्वप्र जानने चाहिये । | 

वराटः) 
हरिणारोदे भमणं पत्यु नचिरेण सूकरारोहे । 
उष्टारांहे व्यापेबद्धः स्यात्कुखरारांह ॥ ५८ ॥ 

अ्थ-वाराहमिहिर लिखत है कि) स्वप्रमे हरिणके ऊपर अपनेको वेढा 
देखे तो रमण करे, ओर श्करके ऊपर वेढा देखे तो थोडदी कारमं मद्युहो 
उसी प्रकार ऊटयै बैठनेसे रोग, ओर हाथीपर बैठनेसे इटबदृद्धिहोय । 

माकंण्डेयः। 

(4 @ + ५ * क 
वूत्यामूचपुरषे त सुवण रजत तया । प्रत्यक्षमथवा स्वव 
जीवेत दशमाकिकम्‌ ॥ ५९ ॥ ठोददंडयुतं कृष्णं नरं छः 
ष्णप्रिच्छदम्‌। स्वप्र च पाश्चता दडा्सनराशरत्छमादः- 
डांत्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ-माडेय ऋषि लिखते कि जो मल, मू सुवणे ओर चांदीकी 

वमनको जागते अथवा स्वप्रमे देखे वे मनुष्य दश्च मरिन जीवे । जा मनु- 
ष्य स्वप्रमे छोहदंडका धारण करनेवाला ओर संपूणे परिच्छद्‌ ( हाथी षोड 
आदि ) जिसके काटेहो रेमे पुरुषको अपनेपासर खडा देखे वो तीन रा्िमे 
मरेगा रेस्रा जानना | 


४ * 
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कराछेर्विकटेः कृष्णेः पुरुषेर्यतायुधेः , 
पाषाणेस्ताडयते स्वप्रे सयो मृत्युभवेत्रः ॥ &१ ॥ 
अथ-जो स्वपरमें करार, विकट, काटे पुरुष; हाथमे श्खले रक्चेदं 
तथा पत्थर मारतेदो एेसा देखे वो शीतर मरे । १ 
रक्तकृष्णाम्बरधरा गायन्ती च दसन्ति च । 
दक्षिणाशां नयेत्रारी स्वप्रे सोऽपि न जीवति ॥ ६२ ॥ 
अथ-ङार्‌ अथवा काटे वखके धारण करनेवाी खी गाती सती जि- 
सफो स्वम्रमे दक्षिणदिशाको छेजवि वो मनुष्य नदौ जीवे । 
यस्तु प्रावरणं शुद्धे स्वप्रे परयाते मानवः 
कृष्णरक्तमापि स्वप्रे तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ ६३॥ 
अथे-जो मनुष्य स्वभमें अपने ओढने बिखानेके वस्रोको सपेद वा काछे 
ओर छार देखे उसकी मव्यु उपस्थित है ठेसा जानना । 
शध्रे यो निपतेत्स्वपरे द्वारं चास्य पिधीयते । 
नचोत्तिठति यस्तस्मात्तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ६४ ॥ 


क के. श 


अथे-जो मनुष्य स्वभे गडटेमें गिरषडे, जिसके घरके किर्वाड लगज वि 


वो पुरुष जषतक शाय्यासे नही उठे तवतकरही उसका जीवनहै देसा जानना । 
रक्त्गेधप्रठिप्ताङ्गो रक्तमाल्योपञोभितः । तेराभ्यक्तोऽति- 
पीत सुंडितो रक्तवस्रधृक्‌ ॥ ६५ ॥ सरमारुदयवेगेन द्‌- 
सगा [दञ्चमावनत्‌ । स्वात्मा च हश्यते स्वप्रं स याते 
यूममन्द्रम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथ-रक्तगेध ओर शारषूलमाला जिसने पाहिर रक्खीहौ तथा तेलको 
खगाते तथा पीवे । सुंडितरो लाख्वखको धारण कर गद्धेके ऊपर बैठ वेगे 
दक्षिण दिशामें जाय इसप्रकार जो मनुष्य अपने जापको स्वपे देखे बह 
अवदय समराजके घरको पधारे । 


क न 


दता यस्य विशयिन्ते केडा यस्य पतन्ति च । 
धननारा भवत्तस्य ग्याधपीडाप्यसंशचयम्‌ ॥ &७॥ 


॥ अथ-जिस मनुष्यके स्वम दांत ओर बार गिरने उसका धननाश्च 
आर व्याधषीडा होय । 
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अभिद्रवन्ति यं स्वप्रे शृद्धिणो दं्िणोऽथवा । 
वानरा वा वराहा वा तस्य रजङखद्धयम्‌ ॥ &८ ॥ 
अथे-स्वभमे जिसके पीठे शीगवाछे ( बे, भसा, आदि ) ओर डाटा- 
वे ( सिह; वघेरा, कत्ता आदि ) ओर बंदर तथा सूअर दोडे । उसको 
राजकुटसे भय होय । 
सवमेभयक्तस्तु रजसा तेटेन च घृतेन च ॥ 
सेहेन वा तथान्येन व्याधि तस्य विनिदिशेत्‌ ॥ &९॥ 
अ्भ-जो स्वभम धूर, वा तैल, तथा घीको देहम लगाता है एवं ओर 
प्रकारका सेह ( चरमीआदि ) को छगाता है वह अब रोगी होय । 
रक्ताम्बरधरानारी रक्तमंधानडेपना । 


अवगूहति ये स्वप्रे तस्य मृत्युं विनिर्दिरोत्‌ ॥ ७० ॥ 
अथं--खार वस ओर लार्‌ चदनके धारण करनेवाटी खी जिस पुरुषका 
आङ्िगन करे उसकी मृव्युहो। 4 ६ 
११०८१, १४२ [ कुष्णगन्धादुर्ुपना । 
अवगूहति यं स्वप्रेऽकल्याणं तस्य निर्दिरेत्‌ ॥ ७१॥ 
अथ-काडे वस्र ओर काटे चदनके धारण करनेवाटी सखी जिस परुषका 
आगन करे उसका अकस्याण जानना । +) 
स्वपरेपुनम्रान्युण्डां श्च रक्तकृष्णाम्बरवृतान्‌ । व्यंगा विकृ 
तान्कृष्णान्तपाडान्सायुधानपि ॥ ७२ ॥ बध्रत। निघ्रत्‌ 
सनात दलिवाद्रतानताच्‌ मादषादट्वररूगन्ल्ञाएत्तः 
यस्तुपर्यात । सर स्वस्था रमत व्याधि रभा वत्यवषः 
ताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अ्थ-स्वप्रमे नगे, यडित, खाट कारे वके धारण करनेवाङे, अंगहीन- 
विकराक; काले फांसी ओर शखोको लिये रएेसे पुरूष बाधते मारते दक्षिण, 
दिश्ाको ले जति तथा मसा ऊंट ओर गधेपर चटेहुए जिस खी पुरुषकीं 
दीख वद नैरोग्य रोगी होय ओर जो रोगी है वह मृत्यु पावे । हि 
अधोयोनिं पतत्युचाजटेय्नो वा विरीयते । श्रूपदेदन्यते 


याप मत्स्यायैरभिरितो भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ यस्य नेतरे विरी- 
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येते दीपो निर्वाणतां नेत्‌ । तेरं सगं पिबेदयापि खों वा 
ठभते तिखान्‌ ॥ ७९५ ॥ पक्त = ८ विशेत्कू- 

प रसातलम्‌ । स स्वस्थो ठेभते व्यापि रोगीयात्येव पञ्च- 
ताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथे--जो मनुष्य स्वप्रमे अपनेको पवैतवृक्षजरि उचे स्थानसे गिरा आ 
देखे तथा पानीमं इवा इञा अभिमें जरह तथा कुत्ताने नखोसे 
घायल करा हआ मछलीकके भक्षित, अकस्मात्‌ नेत्र जाते रहे, तथा अक- 
स्मात्‌ दीपक बुज्ञा इजा सा देखे तथा वैक, दारू इनको पीवे रोह, तिल 
इनका राभ होय, तथा पक्राच्रका छाभ होकर उक्षको भोजन करे तथा 
कूजामे व पातालमें प्रवेश शरे, इस प्रकारके दुष्ट स्वम देखनेसे जिसकी 
परकराति स्वस्थ हे उसके रोगदहोयओौरजो रोगीहैवो मरे। 
दुःस्वप्रान्येवमादीनि रष्ा त्रयात्न कस्यचित्‌ । स्रानं या 
दुषस्यव दयद्धिमतिकानयः ॥ ७७ ॥ पठेत्स्तोजाणि देवा- 
न्‌ रत्रा दवाख्य वषत्‌ । कृत्वव बादनं मत्या इ स्वभ्रा 
त्परिमुच्यते ॥ ५८ ॥ 
अथे-पूवोक्त नम्रसडादि दुष्ट स्वोंको देखकर किंसीसे न कटे ओर प्रातः 
काल स्नान कर सुवणे ओर तिलका ओर छोहका दान करे, फिर दष्ट स्वग्रको 
नारकत्ता देसे देवताओके ( विष्णुसहसनामादि ) स्तोतरोका पाठ करे । इसप- 
कार दिनम कर रा्िमें देवमन्दिरमे स्थित हो जागरण करे इसप्रकार तीन- 
दिन करनेसे मनुष्य दुःस्वपरके फर्म टूट जाता है 
ग्रन्थातरे च । 
स्तुतिश्च वासुदेवस्य तथा तस्य च पूजनम्‌ । 
नागेन्द्रमोक्षश्रवणं ज्ञेयं दुःस्वप्रनाशनम्‌ ।॥ ७९ ॥ 
अथ-ओरभी अन्थान्तरोमें छिखा रै कि) श्रीवासदेवकी स्तुति तथा श्रीवा. 
सदेव भगवान्‌का पूजन ओर गजेन्दमोक्षका श्रवण करनेसे दुःस्वप्रका फल 
नष्ट होता हे। 
पराद्रारस्म्रतौ । 
देवद्विजायिप्रतिपूननानि मंओपवासादिपरित्रमेव । तिरा 
त्रगाभूमदहिरण्यदानं दुस्वग्रसददननारानानि ॥ ८०॥ अ- 








( ७७८ ) स्वप्रप्रकाशिका । ३९८ 


याम्बुसंस्पशेनरमवरोमतिटप्रदानं तपनं च भूयः शातिन- 

पो दोमतथात्नदानेदुःस्वप्रन्तरणि पयश्च गंगम्‌ ॥ ८१ ॥ 

जअथ-पारादारस्मरतिमे लिखा रै किं देव बाद्यण ओर्‌ अभि इनका पूजन 
गायन्यादि दिव्य मंचोंका जप करना, उपवासादि पवित्र कर्मोका अनुष्ठान 
तथा तिल) अन्न, गो; पृथ्वी, ओर सुवणका दान, ये सब दुःस्वमर देखनेके फ- 
लको नष्ट करे है । उसीप्रकार जखोका स्पशे, मंचजापपूवेक होम) तिलदान 
तप करना, शांति कराना, जप, होमः; अन्नदान ओर श्रीभागीरथीर्गगके ज- 
टका सेवन दुःस्वम्रकी शांति करे है । 

सुश्चुते च । 

स्वप्रनेवविधान्ट्वा प्रातरुत्थाय यतवान्‌ । दयान्मार्षा 

स्तिरुषटोहं विपरभ्यः काचन तथा ॥ ८२ ॥ जपेच्चापि जु 

भान्पतान्गायतीं भिषदां तथा। दृषा च प्रथरे यमे सु 

प्याद्धयावा. पुनः शुभम्‌ ॥ ७३॥ जपद्वान्यतम्‌ द्व्‌ त्र 

हचारी समाहितः । नचाचक्षीत कस्मेचिद्ठा स्वभरमशो- 

भनम्‌ ॥ ८४ ॥ देवतायतने चेव वृपेद्राभि्यं तथा। 

विप्रा पूजयात्रत्यं दुःस्वप्रात्पारमुच्यतं ॥ ८५ ॥ 

अथ-सश्चतमें लिखा है कि पूर्वोक्त अश्चुभम स्वप्रोको देखे तोप्रातःकाल 
उठकर यततपूर्वक बाह्य्णोको उडद, तिल, रोह ओर सुवणका दान करे । 
तथा श्चुभवेदिकमं चोका तथा तिपदा गायच्रीर्मचरका जप करे, यदि रात्िके 
प्रथमप्रहरमें स्वपर देखे तो श्भवस्तुका स्मरण कर फिर यन करे अथवा 
अपनी इच्छक अनुसार चाहिये जिस देदताका ध्यान करे ओर बह्मचयंमें 
रहना, दष स्वप्रको किसके अगे कहे नहीं ओर देवमंदिरमें तीन रात्र 
जागरण करे नित्य बाह्मणोँका पूनन कराकरे तो दुःस्वमसे छट जावे । 

चरके । 
अकट्याणमपिस्वप्रं दष्टा तत्रैव यः पुनः 
पर्येत्सोम्यं शुभाकारं तस्य वियाच्छुभं फरम्‌ ॥ ८६ ॥ 

अर्थ-चरकमे लिखा है कि, यदि यह भाणी दुःस्वम देखे ओर उसीके 

पिखछाडी श्भस्वप्र देखे तो उसका शुभी फर जानना । 


२९९ अद्युभस्वप्राः । ( ७७९. ) 
अथ हुभस्वप्रानाद । 


अत उद्धं प्रवक्ष्यामि प्रशस्तं स्वप्रदशोनम्‌ । देवद्विना- 
न्गोवृषभान्जीवतः सुदो त्रपान्‌ ॥ ८७ ॥ समिद्धमयि 
विप्रांश निमेखानि जलानि च। परृयेत्कल्याणरभायव्या- 
घेरपगमाय च ॥ ८८ ॥ 
अथे-अब इसके उपरान्त उत्तम स्वप्रदशेनको कहते ह । जैसे कि देवता 
ब्राह्मण, गा) बेट, जीवते हए अपने सुद्टद्‌, राजा; देदीप्यमान आपे, किप 
ओर निम जलोंको यह प्राणी करयाणके छाभाथं ओर व्याधिके दूर होनेके- 
लिये देखता है । 
पसि मत्स्यान्घजःश्ेता वाप्तासि च फलानि च। 
लभते पनटाभाय व्याधेरपगमाय च ॥८९॥ 
अ्थ-मांस, मखली, शेत एूलमारा; शेत वस, ओर फक, इनको यह्‌ 
प्राणी स्वप्रमे धनके दाभां ओर रोगके दूर होनेके छिये देखता है । 
पराप्रसादसफखवृक्षवारणपवेतान्‌ । 
आरोहेद्ग्यङाभाय व्याधेरपगमायच ॥ ९०॥ 
अ्थ-बडा भारी मंदिर, सफर वृक्ष) हाथी ओर पवेत, इनपर स्वममें 
यह प्राणी दव्यलाभके ओर रोग दूर होनेके अथं चटताह। 
नदीनदसमुद्रा श क्षुभितान्कटुषोदकान्‌ । 
तरेत्कल्याणलाभाय व्याधेरपगमायच ॥ ९१ ॥ 
अथै-जो मरष्य स्वप्रमे दटेहए नदी, नद, समुद दूषित जरको तरताहै, 
अर्थात्‌ इनके पार जाता है, बो कट्याणः छाभ ओर रोगमुक्तिके अथं है। 
उरगो वा जखोको वा अमरो वापि य दशेत्‌ । 
आरोग्यं निर्दिेत्तस्य पनलाभं च बुद्धिमान्‌ ॥ ९२॥ 
अ्भ-जिस प्राणीको स्वममे स, जोक, अथवा भौरामक्खी काटे उसको 
आरोग्य ओर धनका लाभ बुद्धिवान्‌ पुरूष कटे । 
एवंरूपन्छुभान्स्वप्रान्यः पर्येद्रयापितो नर 
स॒ दीवायुरितिज्ञेयस्तस्मे कमे समाचरेत्‌ ॥ ९३॥ 








(७८० ) स्वप्रप्रका्िका । क 


अथ-इसप्रकार जो रोगी मनष्य शुभ स्वप्र देखता है, उसकी दीघायु 
जाननी इसको चिकित्सा वेयको करनी चाहिये । 

गरदनक्षचताराणां चन्द्रमंडटदशेनम।भास्करोदयनं चेव प्र 

ज्वरुतं हुताङनम्‌ ॥ ९४ ॥ हम्येष्वारोहणं चेव प्राप्ताद- 

शिरसोऽपि वा । एवमादीनि संरा नरः सिद्धिमवाप्रयात्‌ ९९ 

अथं-ग्रह) नक्षत; तारागण, चन्दमंडर, सूर्योदयः प्रञ्वछित अमि, मह्‌ 
कके उपर चटना, तथा मंदिरके उपर चटना इत्यादि अन्य ञ्युभ स्वप्र देख- 
नेसे प्राणीको सिद्धिकी प्राप्ति होती हे। 

स्वभे त॒ मदिरापानं वसामांसस्य भक्षणम्‌ कृमिविष्ठातर्पं 

च रुध्रेणाभषेचनम्‌ ॥ ९६ ॥ भोजनं दधिभक्तस्य शेत 

वृखानुरेपनम्‌ !रतरान्याभरणादीनि स्वप्रे संदशनं शुभम्‌ ॥९७॥ 

अथ--स्वप्रमे मदिशका पीना, वसा ( चरवी ) मासका भक्षण करना 
देदमे कृमि पडजवे तथा सवे अंगम विष्ठा टमी प्रतीत हौ, तथां रुधेरसे 
सान दहीभातका भोजन) सपेद वख ओर सपेद चंदनका छखगाना, तथा रत 
भूषण आदिका देखना शभ रै । 

देवविप्रद्विजच्छत॒षपड्जपाथिवान्‌ । शदधपुष्पांबरधराप्र 

रास्ताभरणाङ्नाम्‌ ॥ ९८ ॥ वृषभ पवेत क्षीरफख्वृक्षाधेः 

रोहणम्‌ । दपेणामिषमाल्याप्िस्तरणं च महाम्भसा ॥ ९९॥ 

हषा स्वप्रथटभःस्याद्रागसमक्तश जायत ॥ 

थ-देवता, ब्राह्यण, ( दिज्रिवण ) छचः तुष, कमल, राजा, सपेद्‌ पुष्प 

ओर स्पेद आभूषणके धारण करनेवाटी खी) वेल) पवेत, दूध, फट जिन्में 
ग रहे पेते वृक्षोपर चटना दर्पणः मांस ओर माला इनकी प्रापि होना, 
बडे भारी जखाङ्ञयके पार होना; इप्यादि स्वप्रमें देखनेैसे धनकी प्रापि हों 
ओर रोगसे मुक्ति दोतीदहै। 

| बह याचायां वसर्‌ः। 

रोरप्रास्ाद्नागाञ्च वृषभारोहणं हितम्‌॥१००॥ चन्द्रतार- 

केमरसनं परिमागेण एव वा । भ्म्यम्बुपीनां यस्षनं शत्रणां 


9 एकप्रकारकी च्छीमदिणहोतीह उसका स्वरम पीना ड्भ । 





४०१ गुभस्वप्राः । .. ( ७८१ ) 


च वधक्रिया ॥ १०१ ॥ जयो विवाहदूतेषु संग्रामेषु तथा 

जयः। भक्षणं चेव मांसानां मत्स्यानां पयसतस्तथा॥ १०२॥ 

दशेनरुधिरस्यापि स्नानं वा रुधिरस्य च । सरा रुधिरम- 

यानां पानं क्षीरस्य पायसः ॥ १०३ ॥ अत्रैव वेष्टितं भू 

मो नमं गगनं तथा । सुखेन दोहनं शस्तं मदिषीणां त- 

था गवाम्‌ ॥ १०४ ॥ सिंहीनां हस्तिनीनां च बडवानां त- 

येवच । प्राप्तादो देवकिपेभ्यो गुरुभ्यश्च तथा ज्युभः॥ १०९५॥ 

अम्भसा ताभषेकञ ज्ञेयं राज्यप्रदं हितत्‌। 

अथ-बृहयाचराप्रंथमे श्रीवराहमिरहिरका वाक्यै जैसे कि स्वभमें पर्वत; 
मदिर, हाथी) वेर इनपर चटना । चद) तारागण, जर सूय॑को ग्रसना।अ- 
थवा स्वममें इनको टूटना, प्रथ्वी ओर समरदको म्रसना; श॒तच्रजोंका वधक- 
रना, विवाह ओर जूञा खेलनेमे जीतदहोना । तथा लडाई वा कुरतीमें जीत 
होना । मांस, मछली, ओर दूधका भक्षण करना, रुधिरका देखना, तथा 
रुधिरसे खान करना, सुरा (दारू ) रुधिर, मय, दूध, ओर सीरका भोजन, 
अथवा इन्दी दूध सीर आदिसे पृथ्वीम स्दिस्तनाना, निल आकाश्का देख- 
नाः सुखम गौ, भस सिहिनी, हइथनी, षोडी आदिका दूध दृहना । देव, बरा- 
हण, ओर गुरुओंका मंदिर ये सव स्वप्रे दीखना यभ । तथा स्वममे ज 
से अभिषेकका देखना राज्य दाता है। 

राष्ेभिषेक तथा छेदनं शिरसोऽपि च ॥ १०६ ॥ मरणं 

वद्विठाभश्च वाहिदारो गृहादिषु । तथोदकानां तरणं तथा 

विषमरुवनम्‌॥ १०७॥ हस्तिनीवडवानां च गवाञच प्रस्वो 

ग्रह्‌ । आराहण गनजन््राणा रादनं प तथा ञ्युमम्‌ ॥१०८८॥ 

अथ-राज्यमें अभिषेक) मस्तफका काटना, मरण, अभिका मिलना तथा 
अभिसे घरका फुकना, नलाश्योंका तरण, ओर विषमस्थान ( खाई, गडइटा ) 
आदिका फदना; दथनी, षोडी) ओर गौका घरमे व्याहना ( अर्थात्‌ वचा. 
देना ) हाथोपर बैठना तथा स्वपमें रुदन करना ज्युभ हे । 

परच्रीणां तथा छभस्तथालिगनमेव च । निगेडवन्धनं 

चैव तथा विष्ठावुरेपनम्‌ ॥ १०९ ॥ जीवानां भूमिपाल 

२६ 








( ७८२ ) स्वभप्रकाशिका । ४०२ 


नांखुदामपि दशनम्‌ । ुभान्येतानि प्रोक्तानि राज्या 
भृकराण च ॥ ३१०९ ॥ 
अ्भ-परखियोका लाभरोना, तथा परचखियोंका आगन करना दाथपै- 
रोमें वेडीनका तथा विष्ठाका देहमे लेप होना, शुभजीव, राजा; ओर सद्दो - 
का दशन होना ये संपूणे स्वप्र भ राज्य खाभकारीह । 
आचारमय्‌खे 
आरोहणं गोवृषकुजगणां प्रासादशेखा्रवनस्पतीनाम्‌ । 
विष्ठानुखेपो रूदेतं मृतं च स्वप्रेष्वगम्यागमनं प्रशस्तम्‌॥१११ 
अथ-स्वपमे गो, वेर, हाथी, मंदिर) पवत, वनस्पती ( वृक्ष) इनपर च- 
ठना; विष्ठाका छेषप होना, रुदनकरना, मराहजा देखना; ओर अगम्या 
( भेन; बेटी, आदि ) से गमन करना, उत्तम कटाह । 
्षीरिणं फटिनंवृक्षमेकाकौ यः प्ररोरति । 
त्स्य. स विड्ुव्यत धनं साीत्रमवाप्रुयात्‌ ॥ ११२॥ 
अ्थ-दूधवाले फलित वृक्षपर अकेटा चटे ओर उसी जगे यदि जगपरे 
तो शीतर धनकी प्रापि होवे । 
यस्य श्रतेन सर्पेण मस्तश्वेदक्षिणः करः । 
सरस्रखभस्तस्यस्थादपू्णे दशमे दिने ॥ ११३॥ 
अर्थ-जिस प्राणीके स्वभमें दहने हाथको श्रेत सपे कटे, उसको दश्च दि- 
नके भीतर एक सख १००० रुपयोका छाम होय । 
उरगो वृश्चिको वापि जले ग्रसति : यं नरम्‌ । 
विजय चाथास्तद्क च पुत्र तस्य वानाद्शत्‌ ॥ ११४॥ 
अ्थ-जिस प्राणीको स्वपरमे जलम सप विच्छ, उसे उसकी विजय धन- 
की ओर पुत्रकी प्रापि कटनी चाहिये । 
प्रासादस्थस्तु यो थुक्तेयो वा तरति सागरम्‌ । 
अपि दासङ्करे जातः स राजा नियतं भवेत्‌ ।॥ ११५ ॥ 
अ्थै-जो स्वभे महषर वेठकर भोजनकरे ओर जो समुदकेपार हा 
जाय वह्‌ यदि दासङ्कलमे भी उत्पन्न इआहौ तोभी निश्चय राजा होय । 





भ. गुभस्वप्राः। (७८३ } 


यस्तु प्ये तडागस्य युत च घृतपायसम्‌ । 
अखण्डे पुष्करे पत्रे तं विदयात्पथिषीपतिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
अर्थ-जो प्राणी स्वप्मे तारावके वीचमें वेठकर सात कमरके पत्तेपर 
घत ओर खीरका भोजन करे उसको राजा जानना चाहिये । अथौत्‌ 
राजा हीय। पि # र 
वटखाकां कुकटीं कोचीं दक्वा यः परतिुध्याति । 
कुटनां भते चान्यां भायो च प्रियवादनीम्‌ ॥ ११७ ॥ 
ज्थ-जो प्राणी स्वपे बगली, मुरगी, कोची पक्षीको देखकर जगेतो 
उसको प्रिय बोटनेवाी ङखवान्‌ भायांकी प्रापि होय । 
नागपचे रभेत्स्वप्रे कपरमगरं तथा । 
चंदनं पाण्डुरं पुष्पं तस्य श्रीः सवेता मुखी ॥११८॥ 
अथं-जिस मनुष्यको स्वपमें पान, कपूर, अगर, चंदन, ओर पीलाणूल 
मिरे उसको घनकी प्राति होय । 
क्षीरं पिबाते यः स्वप्रे सफेन दाहने कृते । 
सांपपान भवेत्तस्य भोक्ता भांगाननेकराः॥ ११९ ॥ 
अ्थ-जो मनुष्य स्वप्रे दुहाहआ ज्ञागसहित दूध पीतांहै, उसको यज्ञके 
सोमपानकी प्रािहो ओर अनेकं भोर्गोको भोगे । 
द्धि रषा भवे्पीतिगाधू्माश्च धनागमः । 
यवान्यज्ञागमं विद्याहाभः सिद्धाथकनपि ॥ १२० ॥ 
अ्थ-स्वप्रमे ददी देखनेसे सवै प्राभियोको प्रियहोय । गेह देखनेसे धनकी 
प्राति ओर यव देखनेसे यज्ञका आगम अथात्‌ यज्ञ होय ओर पीटी धरसोके 
देखनेसे खाभ दोय । 
रथं गोवृषसंयुक्तमेकाकी यः प्ररोहति । 
तथस्थः स विद्खुष्येत धनं रीघ्रमवाप्रयात्‌ ॥१२१॥ 
अथे-जो मनुष्य स्वममे वेखजुडे इए रथे अकेखा वैठता ₹है। ओर उसी 
समय नींद खुलेजवे तो शीव धनकी प्रापि हीय । 
दधिराभे भवेदथौ घृतराम धुवं यशः । 
घृतं भक्षं शो यस्तु दधिभक्षणे ॥ १२२ ॥ 
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क छर छ 


अभ-स्वममें दहीकी प्रापि हौनेसे धनकी प्रातिहो) घतके मिलनेसे यशे 
होय स्वम्रमें घ॒तके खानेसे ञ्ञ होय, ओर दही खानेसे यश प्रापि हीय । 
बटस्पतिः। 
मानुषस्य त॒ मांसानि यस्तु स्वप्नेषु भक्षयेव । 
अपक्रान्येव सर्वाणि शृणु तस्य तु यत्फरम्‌ ॥ १२३॥ 
अथ-वृहस्पति लिखते कि जो मनुष्य स्वप्नमें मनुष्यका अपकर मांसको 
भक्षण करतारै, उसके प्रत्येक अंगकाभे फट कहता हं तू सुन । 
पादं पञ्चशतं काभः सदं वहुभक्षणे । 
मस्तकाशनता राच्यं मान्ता इदयाश्चनात्‌ ॥ १२९ ॥ 
अ्थ-पैरके मांस खानेसे ५०० रपेकी प्रा्िहो । एवं यजाके मांस भक्षणसे 
१००० हजार सुपेकी प्राति, मस्तक भक्षणसे राञ्य प्राप्ति; ओर हद्यके 
मांसको स्वम्रमे खानेसे मंरी होय । 
उपानह ष्व चक्रं रभ्ध्वा यस्तु विबुध्यते । 
असिवा निमंखां तीक्ष्णामध्वानं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥१२५॥ 
अथ-जो मनुष्य स्वममें सूताजोडी, ध्वजा, चक्र) निमंङ ओर तीक्ष्ण तल- 
वारको प्राति होकर ओर उसी समय जगपडे तो उसका मागे चना पडेगा 
हेसा जानना । 
नावमासोदयेयस्त नदीं वा विपुलां तरेत्‌ । 
प्रवासं नियतं तस्य शीत्रमागमनं पुनः ॥ १२६ ॥ 
अथं -जो मनुष्य स्वप्रमें नौकापर बेड बडीभारी नदीको तरतांहै । वह 
अवहय प्रदेशको जायगा ओर उसजगसे शीव आगमन होय । 
पीताम्बरधरनारी पीतमाल्यानुरुपना । 
अवृगरूहति यं स्वप्रे कल्याणं ठमतं हहं सः ॥ १२७ ॥ 
अध--नो मनुष्य स्वप्रे पीटेवख ओर परे चदन एूरमारके धारण 
करनेवाली खीका आलिङ्गन करना देखे तो वो कल्याणको प्राप्त होता । 
शेताम्बरधरानारी ैतमाल्यानुङेपन। । 
अवगहति यं स्वप्रे तस्य श्रीः सवेतामुखा ॥ १२८ ॥ 
अ्थ-उसीप्रकार सपेदवश्च स्पेद चंदन तभा सपेद्‌ एल मालाके धारण 
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करनेवारी खी जिसको स्वभमें आङिगन करे. उसको चारोतरफमे रक्ष्मी- 
का जागमन होय । 
स्वाणि ञ्न्यति शोभनानि कापासभस्मोदनतक्रबन्यम्‌ । 
सवाय कष्णान्यातानान्द्‌ तान गादास्तदवाद्वनगाजवन्यम्‌ । 
अथे-स्वमप्रमे-कपासः भस्म ( राख ), भात, ओर छाको त्यागकर संपूर्णं 
संपेद्‌ वस्तु युभकारी है । ओर गौ, दाथी, देव, ब्राह्मण, ओर घोडा इनको 
परित्याग कर संपूर्णं कृष्णवस्त्‌ स्वपरमे दीखना अद्यभ है । 
देवा द्विजास्तथा गावः पितरो छिङ्धिनो नृपाः। 
यद्रदान्त नरं स्वप्रे तत्तथव भवेदवम्‌ ॥ १२९॥ 
अथे-देव, बाद्यण, गौ, पितर, विरक्त पुरुष, ओर राजा ये स्वप्रमेनो 
वात कहै वो उसी प्रकार हीय; इसमें संदेह नदी । 
आसने शयने याने शारीरे वाहुनेऽपि वा । 
ज्वर्माने विबुध्येत तस्य श्रीः सवतो सुखी ॥ १३० ॥ 
अथे-जो मनुष्य आसनः शय्यापर, सवारी, देहमे, ओर वाहन (घोडा, 
हाथी आदि ) के अपनेको पजरता देखे ओर उसी बखत जगपंरे तो उसको 
चारोतरफसे टक्ष्मीकी प्रापि रोय । 
वडवां कुकटीं दोखां रुग्वा यस्तु विबुध्यते । 
सकामां रभते भाया सुभगां परियवादनीम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
अथं-जो मनुष्य स्वभे घोडी, मरगी, ओर हिडोला इनको पराप्तौ जग 
परे तो वह सकामा ओर प्रिय बोरनेवाली रेसी खीको प्राप्त होवे । 
निगडेवेध्यते यस्तु पाशेवां बध्यते भृशम्‌ । 
सुपु जायते तस्य सुप्रतिष्ठां च विदति ॥ १३२ ॥ 
अथ-जो मनुष्य स्वममें बेडी ओर फोंसोसे वैधजाषे उसके सन्दर प 
दोय ओर उत्तम प्रतिष्ठाको प्रा्त, होताहै । 
परारारसंहितायाम्‌ । 
स्वाद्धप्रन्वरनं परोपरामनं शक्रभ्वजाटिगक्रत्संयुक्तोऽपि 
नरेविपत्यच विपत्परक्षेपणं दिक्षुच । बद्धो वा निगडे 
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मरेसेचदहनं नारीक्षितो बाहना छ्चं वा द्विरदादिरोहणविधौ - 

दिव्योऽपि च ब्राह्मणः ॥ १३३ ॥ 

अथे-परारारसंहितामें लिखा दै कि) स्वपरमें अपने अंगोँका फुकता देखना 
शको जीतना, षिजलीको खना, विपव्य्मभेभी विपत्यका पडना दिश्ञाओमें 
फिकना, वेरोमें वेडी परना, अप्रिको रसना; युजाओंसे शञ्चदमन, छत ओर 
हाथीपर वेठना तथा दिव्य ब्राह्मणका दज्ञेन होना । 

दिनकरङडिताराभक्षणस्पशेनानि विशरणमपिमूधेःसत्तष- 

चत्रिधा वा । वृषभग्रनरेन्दशेतसिहाधेयोहय्रसनमुदधि- 

भमो भूमिराज्यपदानि ॥ १३४ ॥ 

अथ-सूयं, चद) तारागणोंका भक्षण करना, मस्तकके सात, पांच अथवा 


तीन टक होना । वैः घर) राजा इनका दक्ञंन । स्पेद सिहानपर बैठना 
तथा समुद्र ओर पृथ्वीको ग्रस छेना इत्यादि स्वप्र पृथ्वीके राज्यदाता ई! 
विपुरुरणविमदेयूतवादेजयश पश्चुमृगम नजानां रुन्िरष्या- 


= अक 


सनं वा ॥ विवसनपरिरेपोगम्यनारीगमो वा स्वमरणशिके 

लाभःसस्यसंद्‌ शनं च ॥ १३५ ॥ 

अथं-स्वममं बडाभारी रण जूञा ओर वादमें जीत होना) तथा पञ्चः मृग 
ओर मनुष्योकी प्राति तथा सिहासनकी प्राति दिव्यवस्रोका ओर चैदना- 
दिका पहरना गाना एवं अगम्याखीसे गमन) अपना मरण देखना. अभि. 
की प्राति ओर हरीहरीषासका देखना । 

सितसुरभिमनोज्ञारेपमा्यांबराणांद्विनसरगुरुराज्ञां दशनं 

ह्यारिष । मणिरनतसुवणोम्भोजपतरेषुभुक्ते घतदधिपर- 

मात्रं सवमेतच्छुभ्‌ञ् ॥ १३६ ॥ 

अ्थ-सुंदर सुगंधित सपेद चंदन आदिका रेप ओर एूटमाला तथा 
वस्का धारण करना, ब्राह्मण देवता राजा इनका देन रोना, तथा जज्ञी- 
वाद देना, तथा मणि, चांदी, सुवणं, ओर कमर्‌ आदिके पात्रमें घी, दही 
खीरका भोजन इत्यादि स्वप्र देखना श्चुभ है । 
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निष्फटर स्वप्र । 


9, = 


यथास्वं रकृतिस्वमरो विस्मृतो विहतश्च यः 
चिन्ताक्ृतो दिवा दष्टो भवन्त्यफटदास्तु ते ॥१३७॥ 


अधे क श 


अथ-यथा प्रकृतिके अनुसार अथौत्‌ जेसी जिसकी वात पित्तादिकं प्रकृति 
एेसा स्वप्र ओरजो स्वप्रदेखा हो उसकी याद यटगई हौ, ओरनजो 
विहित हो ( अथात्‌ प्रथम दुष्टस्वम देखे फिर उसके पिछाडी जम स्वम 
देखे ) ओर जो चितवन कराहृआ तथा दिनका देखा ये स्वप्र निष्फट है । 
| तथाच । 
आयुस्ततीयभागे शेषे पतितः प्रकीर्तितः स्वप्रः। 
जातहास्तराकृक [पात्साहजगरप्साभयद्रणात्पन्नः॥१३८॥ 
वितथः द्ुषापषासामू्रएरषाद्वः स्वप्रः। 
 अथे-अत्यंत बृद्धावस्थाका स्वर) अत्यंत हास्य, शोकः कोप) उस्साहः 
निदा, भय इन कारणेसि तथा जो भूख, प्यास ओर मजर, मलकी वाधामें 
स्वप्र दीखे वो निष्फरहै । 


प्रकृतिजन्यस्वप्न । 
¢ (0 ~ (र टै कि 


वाताधिकें भ्रमतिविपद्येक्करष्णानि वणानि प्रचंडवातम्‌ । 
पित्ताधिके काञचनरतमाल्यदिवाकरायिज्वर्न।निपर्येत्‌॥ १२९॥ 
डष्माधिकन्चन्द्रभशुङ्पष्पसरित्सरोम्भोनिधिरंषनानि । 
काटे मरुतपित्तकफप्रकोपः साधारणं स्याद्ररसनिपातात्‌ १४० 
अ्थ-जिस प्राणीकी वातप्रकृति होती वो आकाशम श्रमण करे तथा 
काले रंगके पदाथांको देखे तथा प्रचंड पवन ( आंधी )को देखताहे । पित्ता- 
धिक प्रकृतिवाखा मनुष्य सुवणे ओर रतरोंकी माला, सूये, अभि ओर प्रका- 
ङावान्‌ पदाथ ( बिजली आदिको ) देखे । कषाधेक प्रकृतिवाला मनुष्य 
चन्द माके तुल्य सपद पुष्प, सरोवर, नदी, सञ॒द्रको तरना इव्यादि स्वप्र देखे 
ओर मिभित प्रकृतिवाे मदुष्य मिधित स्वमको देखते । 
स्वप्नस्य भ्रहरपरत्वेन फम्‌ । 
स्वप्र त॒ प्रथमे यमे संवत्सरविपाकिनः । द्वितीये चा्टाभै- 
मासेखिभिपमोसेस्ततीयके ॥ १४१ ॥ चतुथंयामे यम्स्वप्रो 








( ७८८ } स्वप्रप्रकाशिका । ०८ 


मासेन फर्द्‌ः स्मृत्‌ः। अरुणोदयवेलायां दशाहेन फठं 
भवत्‌ ॥ १४२ ॥ गरावस्जनवखाया सय ए फट भवत्‌ १९द 
अथं--रारिके प्रथम प्रहरका देखाहुआ स्वम १ वषमे फर देताहै । दरस 
प्रहरका स्वप्र आठ महिनेमे एट्देय । तीसरे प्रहरका स्वप्र तीन महिनमें 
ओर राके चतुथे प्रहरमे देखाहआ स्वम १ माहिनेमें अपना श्चुभाञ्चुभ फल- 
करे । ओर जो अरुणोदय ( भाकफ़ारे ) स्वप्र देखाहो बह दशदिनमें फल- 
करे । उसीप्रकार गो छोडनेके समय जो स्वम देखा हआ स्वप्र ततकाङ्‌ 
युभाञ्युभ फट देताहै । परंतु जो मनुष्य जिस समय जागतांहै उसको उसी 
समयका देखाहूञ स्वप्र श॒भाश्चुभ फल देताहै । 
स्वप्रदशेनविधिः । 


दक्लयुक्तामाणिभिनेरेनदराः सामंतदैव्ञपुरोदिताश्च । तदेव- 

तागारमनुप्रविर्य प्रवेशतस्तय दिग धरं च॥१ ४४।अब्य 

च्य मनस्तु पुरोदितस्तु संयम्य तस्यां भुवि संयतात्मा । 

ब्राह्माशपूवामथ भागपुष्पं कृत्वापधानं शिरसि क्षितीः । 

तथकयुग्दक्षिणपाशैरायी स्वप्र परीक्षेत यथोपदेशम्‌।॥। १४५॥ 

अथ--अव स्वप्र देखनेकी विधि करते।कि राजा-षख, मोती, मणिकोडे 
ओर सामंत (सूषेदार) ज्योतिषी,पुरोहित इनको साथे देवताके मदिरमें जाय 
ओर उसजगे गंध पुष्प धूप दीप नैवेय तथा वख रतादिकसे मंजपाढठपूवंक 
इष देवका पूजन करे फिर उस राजाका पुरोदित उन्दियोंको जीत उसी मदिर 
के पूवकी ओर अथवा इईंशानकी ओर विस्तराकरकै ओर पुष्पोको तथा सु्म- 
धित वस्तुक अपने सिरे घरके सोवे उसी प्रकार स्वयं राजा एकवार भोा- 
जन करे ओर दहनी करवट सोवे इसप्रकार यथोपदेश्च उस मंदिरमे स्वपरकी 
परीक्षा करे । 

रायनकेसमयजपनीयमन्त । 


नमः डाम्भो भिनेवाय सद्राय वरदायच । वामनाय वि. 
रूपाय स्वप्राधिपतये नमः ॥ १४६ ॥ भगवन्‌ देवदेषै- 
द॒ शुटभदषवाहन ॥ इष्ानिष्ठे ममाचक्ष्व स्वप्रे सुप्तस्य 
सततः ।॥ १५४७ ॥ 





४०९ यभस्वपाः । ( &# ) 


अथे-जिस समय म॑दिरमें सोवे उस समय “ नमःरमो तिनेच्ाय " 
इस मंचको जपे इसका यह अहै कि भिनेव; उद) वरद्‌, वामन, विरूप, 
स्वपाषेषके अथं नमस्कारहं हेभगवन्‌ ! हेदेषेदेवेश ! हेशुख्के धारणकत्ती! 
हेबृषवाहन ! निदा मुञ्जको निरंतर इष्ट जौर अनिष्ट भवितव्यको कहो । 
एकवच्च: कुशास्तीणे सुप्तः प्रयतमानसः। 
निरान्ते परृयते स्वप्र शुभं वा यदि वाऽ सभम्‌ ॥१४८॥ 
अथं -स्वमदेखनेकी इच्छा वाला पुरुष एकवस्रको धारणकर कुक्ञाके आ- 
सनपर मनक एकाय्रकर शयनकरे इसप्रकार करनेसे इसप्राणीको रा 
अत्म जसा इख छभाद्चम भावेतव्यहों एेसा स्वप्रदीखे । 
एतत्पावन परम्‌ पण्यद्‌ पापनाशनम्‌ । 
यः पठेत्प्रातरुत्थाय दुःस्वप्रं तस्य नरयति ॥१४९॥ 


अथं--परम पवि पुण्यदायक ओर पापनाशक इस स्वमप्रकाशिका प्र॑थको 
प्रातःकाटउटकर जो पाठ करताहै उसप्राणीका दुःस्वप्र देखाहजा नष्टौ 
आर ुभफलकं प्रापिरो । 


इति श्रीआयुर्वे° माधुरङ्ृष्णठालालसमजेन द॑त्तरामेण निर्भिता स्वप्रप्रकाश्िका 
नाम चयाचिशस्तर ङ्गः ॥ ३३ ॥ 


समाप्तेयं स्वप्रप्रकारिक। । 








१ इति 
स्वप्रप्रकाशिका समाप्ता । 








५११ ( ७९१ ) 
ॐॐ 
श्रीश्चंबन्दे 
श्रानिङुख विहारिणे नमः। 
थ ^ ` 0 ॥ 
अथ नाडदपणप्रारम्भः। 
= । 
आमंतं जगदीश्वरं गदगदाधारञ्च धन्वन्तरेः , 
मम्बां श्रीजगदम्बिकाप्रातेकृति श्रीकृष्णखारखाभिषम्‌ । 
तात कृष्णप्रावतारमाहय नत्वा मुहुः सयतः 
आकृष्णात्रसयोरुदद्रयसुधाधारामरदायितः ॥ 9 ॥ 
न्रमन्पाथुरपण्डलामजननः अ्र[दत्तरामाभषो 
रा तनतयूहयूहवधवाऽऽरूब्व स्वय यत्रतः । 
बरना सुखहतव मातपतामानन्दसप्रात्तयं 
नाडद्पंणनामधयकपिमं ग्रन्थं करम्यादरात्‌॥२।युग्मम्‌॥ 
अथ-भरीमान्‌ जगदीश्वर रोग ओर आरोग्यके आधार रेस श्रीधन्वन्तरि 
भगवान्‌ तथा जगन्माता ( लक्ष्मी ) के तुस्य रमा नामकं अपनी माताको 
तथा कृष्णका परावतार देस श्रीकृष्णलाल ( कन्हैयालाल ) नामक अप- 
ने पिताकेो वारंवार यतरपूरव॑क नमस्कारकर श्रीकृष्णचरणकमलयुगटामरत धारा- 
को पानकरता रमर ओर भ्रीमधुपुरीमंडर अथवा माधुरद्धिज ( चौबे ) न- 
को मडरु करिये समह तामे निवासी जाको, अथवा जन्म जाको रेसाजो 
दत्तराम संज्ञक मं सो अनेक शाखसम्रहको देख ओर स्वयंबिधिपू्वंक यलसे 
मथनकर वालकोके सुखकेलिये ओर प॑ंडितोके आनंदकी प्रातिकेअर्भं इस 
नाडीद्पेण नामकम्र॑थको परमआदरसे करतां । यहग्र॑थ यथानाम तथा 
गणोमेभी है अथात्‌ जसे पेण इसप्राणीके संपूण गुणदोष परगरहोतेरै उसी 
प्रकार इस््र॑थसे नाडियोके संपूण गुणदोष उत्तम रीतिसे प्रगटहोतेरै । 
वागभटः । 





रोगमादौ परीक्षेत तदनन्तरमोषधम्‌ ॥ 
ततः कमं भिषक्‌ पश्ाज्ज्ञानपूरवं समाचरेत्‌ ॥ ३॥ 





क्ति # 1 


४ 9 व = क ऋ 
तः च्छो चिः ऋआ चआः ॐ चेः 





( ७९२ ) नाडीदर्पंणः । ४९१२ ` 


अथ-वागभरग्रथमे छिखाहे वेयको उचिते कि, प्रथम रोगकी परीक्षा करे 
रोगजनाननेके अनंतर ओषधकी परीक्षा करे रोग ओर ओषध दोनों जाननेके 
पश्चात्‌ ज्ञानप्रवंक अथात्‌ सावधानीकेसाथ चिकित्साकरे यानी ओषध देवे। 
रक्षयित्वा देशकार ज्ञात्रा रोगवरावलम्‌ । 
चिकित्सामारभेद्धेयो थः : की्तिमवाघ्रयात्‌ ॥ ४॥ 
अ्थ-देश ओर काटका छक्ष करके जर रोगको बरी अर निषि 
जानके जो वेय चिकित्साका प्रारम्भ करता वह्‌ यज्ञ ओर कीत्तीको पाता । 
रुग्णावस्थां ततो ताड भषनं पथ्यमेव च | 
देशं काटञ पाचञे यो जानाति स वेद्यराट्‌॥ ५ ॥ 
अ्थ-जो रोगीकी अवस्था, नाडी,ओौषधः; पथ्य, देश्य, काल, जर पाच्रको 
जानता । उसको वेद्राज कहते । 
रोगोके आरस्थान। 
रोगाक्रान्तशरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत्‌ । 
नादा मूत्रं मरं जहां शब्दस्पशद गाकरतिम्‌ ॥ & ॥ 
अथ-वे्य रोगीमनुष्यके आठ स्थानोकी परीक्षाकरे, जैसेकिं नाडी परी- 
क्षा, मृचरपरक्षा, मलपरीक्षाः जिद्ापरीक्षाः शब्दपरीक्षा; स्पशेपरीक्षा) नेच- 
परीक्षा) आर रोगीकी आकृतिकी परीक्षा । 
नानाशाघ्चविहीनानां वैदयानामस्पमेधसाम्‌ ॥ 
नाद्यादययष्पराक्षा् सुखाय प्रभवान्त {हं ॥७॥ 
अथ-अनेक राख पटनेकरके रहित अस्प बुद्धि वैयोके खयि यह नाडी 
आदि अषटविधपरीक्षा सुखके अथं होवेगी । 
आं तावन्नाडिकाविज्ञानदेव वातपित्तेकफननितानामा 
तट्धानां साष्यासाध्यकष्टसाध्यसभेद्कविज्ञान सुकरत्वेन 
भिषम्भिखाप्यतेऽतएव तावच्निरूप्यते ॥ ८ ॥ 
अ्थ-तहां प्रथम वैयोको नाडीके देखनेसे दी वातः पित्त ओर कफज्‌- 
नित रोगेोका साध्यासाध्य ओर कष्टसाध्य सभेदविज्ञान सहजम प्रात होस- 
ताहे; अतएव प्रथम उसी नाडीपरिक्नाका वणेन करते । प्रथम नाडीदेखने- 
की आवश्यकता दिखातेहं । 





- १३ आयुवेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ७९३ } 
नाडीज्ञानकी आवश्यकता । 
नाडीज्ञानं विना वैद्यो न रोके पूज्यतां नेत्‌ ॥ 
अतव्ातेप्रयतन शेक्षयदादमात्नररः॥ ९॥ 
अथ-नाडीज्ञानके विना वेय संसारमें पूज्य ( माननीय ) नही होता अ- 
तएव बुद्धिवान्‌ मनुष्यकी उचितं कि नाडीज्ञानको सद्वरुसे अति यतपूवैक 
सीखे अथात्‌ नाडी देखनेका अनुभव करे । 
बोधदीनं यथा शाघ्ं भोजनं उवृणं विना ॥ 
पातहाना यथा नारो तथा नाडी विना भिषक्‌ ॥ १०॥ 
अथं-जेसे बोधविना श्ाखपटनेकी ज्ञोभा नरी) बिना छवण भोजनक प- 


दाथ प्रियनरही, ओर पतिके विना खीकी शोभा नही, उसीप्रकार नाडी ज्ञा 
नके विना वेदयकी शोभा नरीह । 
नाडीजिहात्तेवादीनां रक्षणं यो न विन्दति । 
मारयत्याश्च वे जन्तून्स वेयो न च डोभनः ॥ ११ ॥ 
जथं-जो नाडीपरिक्षा, जिदह्ापरीक्षा, ओर सखीके आत्तवकी परीक्षा नहीं 
जाने षह मूढ्वेय तत्कार रोगियोको मारताै, इसीकारण रेसा मूवेय उ- 
ग्नि नीद | क्‌ [र 
आदो सर्वेषु रोगेषु नाडीनिहभ्रनेत्रकम्‌ ॥ 
मूचात्तवं परीक्षेत प्वाद्रग्णं चकित्सयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अ्थ-वेय प्रथम संपूण रोगोमे नाडी, जिह्वा; नेच, मत्र ओर आसेवकी प- 
रीक्षा कर फिर रोगीकी चिकित्सा करे । 
नाडीज्ञानं विना यो वे चिकित्साङ्करुते भिपर्‌। 
स॒ नेव ठभते खु्ष्मीं न च धपे न वे यशः ॥ १३॥ 
अथ-जो वेय विना नाडीपरीक्षके जानि चिकित्सा करतांहे वह धन- 
धर्म, ओर यशको नदीं प्रात्तहोता परंच उसको अपयश्चकी प्राप्तो ओर मूखं 
कहराताहे । , 
नाडचा सूत्रस्य जिह्वायाः कुर्‌ पूवे परीक्षणम्‌ ॥ 
ओषधं देहितञ्ज्ञाने वैय रु्णसुखावहम्‌ ॥ १४ ॥ 
अ्थ-हेवेय ! प्रथम नाडी; मूच, ओर जिद्ाका परीक्षण कर जव नाडी 
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मज ओर जिदहाको परीक्षादारा रोगका निश्चय करटेवे तब रोगीको सुख- 
कारी ओषधौ दे । 
यथा वंणागता तना सवात्रागानप्रभाषत ॥ 
तथा हस्तगता नाडा सवात्रागान्प्रकारते ॥ १५ ॥ 
अ्भ-जेैसे वीणाकी तार संपूण रागोको सूचना करतीहै, उसी प्रकार हा- 
थकी नाडी स्प्ररोगोको प्रकारित करतीहै इस शकका ताखय यह्‌ दै वी- 
णाका तारभी जो बजने ब उन्ीको उस्र तारके रागकीं भ्रतीत होती 
उसी प्रकार हाथकी नाडीभी जो नाडीके जानने बेह उन्दीको रोगप्रका- 
शित कर तीह जैसे मृखके वास्ति तारद्धारा राग नहीमाल्महौ उसीप्रकार म्‌- 
खवैयको नाडीदेखना निष्प्रयोजने । 
नाडारक्षणमज्ञात्वा नदानय्रन्थवाक्यतः॥ 
चिकित्सामासभेयस्त॒ स मूढ इति कोत्यते ॥ १६॥ 
अर्भ-जो वैय नाडीके लक्षण विना जानि केवल निदानग्रंथके वाक्योसे 
रोगपरीक्षा कर चिकित्सा करतार वह मट ( सख ) ठेसा कहलातांहै । 
नदानपञ्चकदनारक्षण वेद्यसत्तमः ॥ 
नाईडीत संवटीकृत्य चिकित्सामाचरेत्खटु ॥ १७॥ 
अ्थ-इसीकारण उत्तम्य निदानपचकादिके लक्षण जानके ओर उनम 
नाडीके टक्षणभी मित्रत ( सामि ) करके चिकिव्साका प्रारभ करे । 
फियत्स्वापि च चिहिषु ज्ञातेष्वपि चिकित्सितम्‌ ॥ 
निष्फठं जायते तस्मादेतच्छण्वेकचेतसा ॥ १८ ॥ 
अ्थ-अव कहते किं व हृतसे चिह्े जानने परभी चिकित्सा निष्फल 
होजातीहै, अतएव इसनाड दपेणग्रथमें जो कहा जातां उसके है वेय ! त 
एकाग्र चित्तसे सुन । 
तचारा प्राच्यतं नाडपराक्षातप्रयलतः॥ 
नानातन्वाचसारेण भिषगानन्ददायिनी ॥ १९॥ 
अ्थ-तहां प्रथम अनेकं प्रथोकि अनुसार वै्योको आ्नददायिनी यतनपूेक 
नाडीपरिक्षा करतें । 
कचिद्रन्थानुसंधानादेडकारबिभागतः ॥ 
करचित्मकरणाचापि नाडीज्ञानंभेदपि ॥ २० ॥ 
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अथ- अब नाडीज्ञानकी परिपादी कहते कि,कटीतो नादीज्ञान म्य पट- 
नसे होतार, कही देश कालके जाननेसे ओर करीं प्रकरण वहसे नाडीका 
ज्ञान होता हे. तार्यं यदै कि वैद्य केवल ग्॑थकेदी भरोसे न रैः कित 
कुछ अपनीभी बद्धिसे विचारे यह कोन स्थाने, कोनसा कारे, ओर ये 
रोगी क्या आहार विहार करके आये, इसप्रकार अच्छी रीतिसे विचार- 
कर नाडीको कंह्‌ । 
सद्वरारपद ओ्ाञ्च दवताना प्र्ाद्तः ॥ र 
नाडीपरिचयः सम्यक्‌ ब्रायः पुण्येन जायते ॥ २१ ॥ 
अथ-अव नाडीज्ञानकी उक्कृष्टता दिखातेहँ कि,सहूुर्‌ अथात्‌ सदे यके वता 
नेसे जर देवताओंकी प्रसत्नतासे तथा पूवेजन्मके एण्यकरके नाडीपरिचय 
होताहै, कितु अपनेआप पटनेसे ओर विनादेवकृपकि तथा अधर्मी नारित- 
कको नाडी देखनेका ज्ञान नरी टोताहरै, अतएव जिसको नाङरीज्ञानकी 
आवद्यकता होवे बो सहर ओर देषसेवा तथा धर्मम तत्पर होय । 
नाडीपरिचयो छेके न च यापि रस्यते ॥ 
तन यत्कथ्यत चात्र तत्सपाधयसमुत्तमः।॥ २२॥ 
अथ--नाडीका परिचय अथात्‌ नाडीदेखनेका ज्ञान इससंसारमें करीं नहीं 


दीखता इसीकारण जो इसथरथमे कहाजातांहै बो उत्तमपुरुषोको अवश्य 
जानना चादिये । 


परीक्षणीयाः सततं नाडीनां गतयः प्रथक्‌ ॥ 
न चाध्ययनमाम्ेण नाडीज्ञानं भवेदिह ॥ २६॥ 


अथ-वैयको उचिते कि, निरंतर नाडीकी गतिकी परीक्षा कराकर 
क्योकि केवर पठनेरीसे नाडीका ज्ञान नहीं होता । 
न्‌ राख्लपस्नाद्राप न बहुश्चतकारणम्‌ ॥ 
नडज्ञिन मनुष्याणामनभ्याप्तः कारण परम्‌।॥२४॥ 
अथ-नाडीके ज्ञानम शाखरपटनेसे अथवा वहुतनाडीसवधी वात्ताओंके 


सुननेसे नाडाका ज्ञान नही होता, कित नाडीज्ञानमे मनष्योंको केवल 
अभ्यासही परम कारणे इस्से मभ्यासकरे । 


नाडीगरतिमिमां ज्ञातं योगाभ्यासवदेकतः ॥ 
राक्यते नान्यथा वेद्य उपायः कोरिशेएपि ॥ २५ ॥ 
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अथे-वेद्यको इस नाडीकी गति जाननेमे समथहाना केवर योगा- 
भ्यासके सदः नाडीदेखनेके अभ्या्षसेही होसकता है, अन्य करोड़ों उपा- 
योसेभी नाडीज्ञान नही होता । 


नरुस्यरनभेारिजीवानांगरतिभिःस ॥ 
गतयो ह्युपमीयन्ते नाडीनां भित्रक्षणाः ॥ २६ ॥ 


जथ--नल) स्थर, ओर आकाशम विचरन वाले जीवोंकी गति ८ चाल ) 
करके भित्रलक्षणा नाडियोंकी गति अनुमान करीजातीहै अथात्‌ जलचर 
जीव ( जाक, मंडक आदि ) स्थटचरजीव ( सप, हंस, मोर आदि ) ओर 
जआकाड चासीजीव ( छवा, बटेर आदि, ये जसे चलतेहै इनके सदश नाडी 
चलती, इनमें जिस दोषकी जेसी चार नाडीकी लिखीहै उसको उसी 
प्रकारकी देखकर वैय नाडीको वातपित्तादिककी नाडी बते, अन्यथा 
नाडीका ज्ञानहोना कटिनंह । 
कस्य कीटम्गातिस्तञ विज्ञातम्या विचक्षणेः ॥ 
अध्येतव्यं च तच्छाघ्चं सद्वरोज्ञानशाटिनः ॥ २७॥ 
अथे--वेयहोनेवाटे प्राणीको उचिते कि) उत्तम ज्ञानवान्‌ शाखके ज्ञाता 
गुरूसे किस जीवकी केसी गतिहै इसको सीखे ओर जो इसनाडी विषयंके 
ग्रथ उनको पटे, किसी जगे हमने रेसा छिखा देखाहै कि, दज्चवषेतो वैय- 
कके ग्रंथ पटे ओर गुरूके आगे अनुभव ( जाजमायस ) करे, क्योकि यह 
विया पटनेका समय बहुत उत्तमैः, इस समय ग॑थ ओर रोगी दोनों उप- 
स्थित जो म्रथमें पटे उसको गुरूके अगे रोगीपर परीक्षा करे, यदिजो 
बात सम्म न अवि तो उसको उसीसमय गुरूसे प्रषलेय तो संदेह निवृत्तदो 
जावे; फिर दृश्चवषं वनमें रहकर वनवासियोसे अथात्‌ मारी, काली, भील, 
ग्वारिया आदिसे ओषधका नाम ओर उसके गुण तथा परीक्षा सीखे तब 
इसको वेक करनेका अधिकार होता । 


कल्य णमुपि वारिष्ं स्फुटं नाडीपरकाञ्चयेत्‌ ॥ 
सजा कार्किवेशिष्याद्भषेत्सापि विलक्षणा ॥ २८ ॥ 


अ्थे--कस्याण ( भ ) ओर अरिष्ट ( अञ्यभ ) इन दोनोको नाडी प्रत्यक्ष 
प्रकाशित करेहै । तथा कालके वैशिष्ट्य करके रोगके समय नाडी विलक्षण 
हो जा तीह । 
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य्टक्षणा त॒ नेरुष्ये नोदितायांतथा रुजि ॥ 
वयः काटरूना भदाभन्नभवि विभक्ति सा ॥ २९॥ 
अथ-जंसी आरोग्य पुरुषकी नाडी दोतीहै एेसी रोगावस्थामे नही 
रहती इसका यह कारणहै कि अवस्था, काल, ओर रोगोके भदकर्के नाडी 
भन्न भावक धारण करतीहं । अधात्‌ विपरीतता प्रहण करतीहै । 


तद्वस्थामतः प्राज्ञः सवथा सवेकाटिकीम्‌ । 


ज्ञातुं यतेत मतिमान्रक्षणेः सुसमाहितः ॥ ३० ॥ 
अथ-इसासे चतुर व्यको उचितहं किं) उस नाडीके सवेकालकी सदेव 
छक्षणाके जाननेका यत्र सावधानता पूवेक करता रहे । 
नाडाके स्पदनकाकारण । 


परिव्याप्याषेरं काये धमन्यो इदयाश्रयाः। वहन्त्यश्ोः 
णितन्नोतः शरीरं पोषयन्ति ताः ॥ ३१॥ डदयाकुञचना- 
द्रक्तं कियदु्डत्य धामनीम्‌ । तत्सञ्ितं तदत्थञर प्रविश्य 
चापरास्वपि ॥ ३२॥ व्रजित्वा निषि देर ततो विति 
फ़प्फुसम्‌ । एुप्फुसाद्धृदयं याति रियेवं स्यात्पुनः पुन 
॥ ३३ ॥ रुधिरोत्पववेगेन धमनी स्पन्दते युः । उत्पुवप्र- 
कृतेभदाद्धेदः स्यात््पन्दनस्य च ॥ ३४ ॥ स्थोल्यादिकंष- 
मन्याश्च ततप्रकृत्येव जायते। तत्प्रकारान्समासेन धवे वत्स 


रनज्ञापय ॥ २ ॥ 
अथं-अव नाडीके चरखनेका कारण कहते कि,टदयके आधित पमनी नाडी 


(क क 


सपूणदेहम व्याप्तहौ सधेरको सोतके दारा वहन करतीहे। उसी रुधिरके 
बहनेसे शरीरको पोषण करतीहै । उन संपूण धमनी नादडिर्योका आश्रय 
हदयस्थ रक्ताधार यबे रक्ताधार यह एक स्थूछमां सनलिका ऊपरकी तरप 
[प ह [क [बर [8 ( [९ 

कछ उटीडइइहे । यह नरी समुदाय धमनी नाडीका मृलभागहै । इसी स्था- 

9 ( वयःका्छरुजाभेदेः ) इस लिखनेका यह प्रयोजनहै किं जेसी नाडी बाल्य अवस्थामे होतीहै रेसी 
योवन अवस्थामे नह ओर जेसी यौवन अवस्थामें होतीरै देसी ब्रद्धावस्थामें नहीं हो इसप्रकार प्रातःकाट 
मध्याह्‌ अर त्यकाटलम ण्थक्‌ प्रथक्‌ भावकं चटताह्‌ तथा प्रत्यक रांगम नडोको गति वटृक्षण हता 
अथात्‌ जसी ज्वरवान्‌की नाड होतहं देसी अतिप्तारान्‌की नही होता ओर जैसी अतिसारीकी होतेह 
ठेसी प्रहणारोगवालेकी नहीहो इत्यादि । 

२७ 
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नसे धमनी नाडियोंकी अनेक शाखा प्रशाखा निकली ये संपूण देहमें 
व्याह । इस समस्त सूक्ष्म नछाकृति मांसनरीका नाम धमनी है 
धमनी मागमे हदयका संचित रुधिर सकलदेहमे परिभ्रमण करके देहका 
पोषण करता दै । 
हदययंत्र स्वभावसेरी सदैव खुलता मुदता रहता, जसे भिस्तीकी 
सजिद जलपूणे मसकको उपरमे दावनेमे उस युसकके भीतरका जर जेते 
किदमें होकर वडेवेगसे निकरताहै उसीप्रकार हदयके मुदनेसे हृदयस्थ 
सधिरका कितनी अरा उछलकर तत्घंह्यत्र स्थूरं धमनीमें प्रवेशश्च करदे । 
यह आक्रुचन अथात्‌ हृदयका मुदना जितनी देरमें होतांहै उतने कालमें वह 
उच्छुत रुधिर धमनियोके दारा समस्त देहम परिश्रमण करके फुप्फुसमें 
जायकर प्राप्त होताहै, ष्फुससे पिर दूसरीवार दृदयमें आति ओर उसी- 
प्रकार जाता है, जीतेहृए देहम इसीप्रकार यह क्रिया एक नियमके साथ 
वारंवार होती रहतीरै, इस रुधिर्के उलडुव ( उलन ) से संपूण धमनी स्प- 
न्दन किये फडकत्तीरै । शूषिर हदयस वारंवार उछलकर धमनीके छिद- 
मे प्रवेश होकर वेगके साथ चरत, इसी कारण धमनी नाड भी वारंवार 
तडफतीरै । यह रुषिरके उल्छव प्रकृति भदसे धमनीके तडफमे भद होतार 
[ अथात्‌ यदि रुधिर मंदवेगसे उरे तो नाडी मंद्‌ प्रतीत होती, ओर 
रुधिर रीघ्र उटे तो नाडीभी शीघ्र चारिणी होती ] एवं रुधिर्के स्वभा- 
वानुसार नाडीमं स्थूरता, सुष्ष्मता ओर कठिनत्वादि धम उसन्न होते । 
अव जो जो अवस्था नाडीसे जेसे जेसे खक्षण होतेह उन सवका भे अगे 
कहता । 
नाडोके नम । 
दिशा स्रायुवे्ा नाडी धमनी धामनी धर । 
तन्तुकी जीवितज्ञाच शिरा पयोयवाचकाः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-हिखा, खायु) वसा; नाडी, धमनी, धामनी, परा तंतुकी, जीवितज्ञा 
ओर शिरा, ये नाडीकै पयौयवाचकं शब्द्‌ है अथौत्‌ ये नाडीके नार्मातरहे । 
नाडके भेद । 
त्र कायुनाडी त्रिविधा । एका वायुवहा। अन्य्‌ा 
मूजपिडस्थिरसवाहिनी । अपरा आदारवाहिनीति ॥ २७॥ 
अभत देहकी नाडी तीन प्रकारकीरै, एक पवनको वहतीह दूसरी मर; 
मत्र, हदधी ओर रसको बहतीहै तीसरी आहारक बहती है । 





१९ आयुकेदोक्तनाडीपरीक्षा । (७९९ } 


कन्दमध्ये स्थितानाडी सुपुभ्ेति प्रकीततिता । 
तिष्ठन्ते परितः सवाश्वकरेस्मिन्नाडिकास्ततः ॥ ४८॥ 
अथं-नाभीके मध्यमं सुषुम्ना नाडी स्थितै, इसी नाभिचक्र जर सपुम्रा 
नाडीके चारोतरफ संपूण नाडी स्थितंहै । 
नाभिमध्ये स्थितानाडी गोपुच्छाकृतिसवेत : | 
तिष्न्त पारतःसवास्ताभन्यात्रामद्‌ वपुः ॥ ३९ ॥ 
अथे- संपूण नाडी नाभिके वीचमें गोपुच्छके सदञ्च स्थितो सर्वत्र फक 
रही है । जिनसे यह देह ग्यात रहोरहाहै, जैसे गौकी प्र उपरके भागमें 
मोटी होतीहै ओर नीचेको कम॑से पती होतीहै, उसीप्रकार नाडीनको जा- 
नना ये सव नाभीसे निकलकर चारोंतरफः केक गर । 
साद्धस्िकोट्यो नाडचोदि स्थूलाः सूष्ष्माञ् देहिनाम्‌ ! 
नाभिकन्दनिबद्धास्तास्तियेगरष्वंपधः स्थिताः॥ ४० ॥ 
अथ-इन मनुष्योके देहम छोटी ओर बटौ सव मिसकर ३२५०००० ०साडे- 
तीन करोड नाडी, बो सव नाभिसे ैधीडरं तिरी) उपर ओर देहके 
जधोभागमें स्थिते । 
तिस्रः कोटयोभ्धेकोटी च यानि रोमानि मानुषे । 
नाडीमुखानि सवोणि पमेबिन्दूनक्षरन्ति च ॥ 9१ ॥ 
अथे--ऊपरके शोकम जो सटेतीनकरोड नाडी कदी) बो मनुष्यके 
देहं जितने रोम वो सब उन नाडियोके खरै, उनसे पसीना स्लडता 
रहता ई । 
दविसप्ततिसदघ्तन्त ताभां स्थूखाः प्रकीर्तिताः। 
देहे धमन्थों धन्यास्ताः पञ्चेन्दरिययुणावदहाः ॥ ४२॥ 
अथं-उन सटेतीन करोड नाडियोमें १०७२ एकहजार ओर वहत्तर 


कि क 4 


स्थूल नाडीहै बो धमनी देहमें पवनको धमातीरहै । ओर प॑चेच्धिर्योको गण 
( श॒ब्द-स्पशे~रूप-रस-गंध ) को वहतीह । 

तासा सृष्ष्मसुषिराणि शतानि सप्त 

स्वच्छानि येर्सकृदन्नरसं वहद्धिः । 








( ८०० ) नाडीदषणः। ४२० 


आप्यायते वपुरिदं हि वृणाममीषा- 
मम्भः स्वद्धिरिव सिन्धुशतेैः समुदः ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-उन पूर्वोक्त नाडियोमे छोटे छिद्रवारी स्वच्छ ७०० सातसो नाडी 
वो सब अन्नरसके वहनेवालीरहै, उस समे संपूण देहका पोषण रोता जसे 
सेकडों नदियोके जलसे समुद्र तप्त होतार । 
आपादतः प्रततगाजमरेषमेषा- 
पामस्तकादपि च नाभिपुरःस्थितेन। 
एतन्मदद्धः इव चमेचयेन नदं 
कायं बरृणामिह शिराश्तसप्तकेन ॥ ४ ॥ 
अ्थ-नाभिस्थानस्थित सातसो नाडीन्से मस्तकसेरे पेरोंतक संपणं देह 
व्याप्त हैं जसे मदंगमें सर्वत्र चमकी रससी खिचीडइईं दोतीरै, उसीभरकार मनु- 
ष्यकी देह इन सातसौ नाडियोसे बद्ध होरदीरै । 
सप्तशातानां मध्ये चतुरधिकाविरतिः स्फएुटास्ताप्ताम्‌ । 
एका परी क्षणीया दक्षिणकरचरणविन्यस्ता ॥ ४५ ॥ 
अथ--पूवोक्त सातसौ नाडियोमें २४ चोवीस नाडी मुख्यै उनमेभी पुर 
षके दहने हाथ ओर पेरमें स्थित मुख्य एक नाडीकी परीक्षा करनी चा- 
दिये “चवुरधिका" इसपदके कहनेसे यह प्रयोजनंहै कि; धमनी नाडी चो- 
वीस जेसे लिखाहै न रं 
तयमा दहना नाभदश 
वामे वक्रं तस्य पृच्छन्तु याम्ये । 
उद्धरं भागे हस्तपादौ च वामौ _ 
तस्याधस्तात्सास्थता दक्षणाता॥ &॥ 
वक्रे नाडी द्वयं तस्य पृच्छे नाडी द्रयन्तथा। 
पच पञ करे पादे वामदक्षिणभागयोः॥ ४७ ॥ 
अथ-मनुप्यके नाभिदैशमें तिरा कूम ( कछवा ) स्थितहे, बाई तरफ 
उसका सुखै ओर दहनी तरफ पंखहै, ऊपरके भागम बोईतरफ हाथ, 


9 शतानि सत्त नाडचस्तु कथिता याः शरीररिणाम्‌ । संभूयाद्गषठमृठे तु क्षिरमेकामधिष्ठिता । 


ॐ १७९ 





४२१ आयुवेदक्तनाडीपरीक्षा । ( ८०१) 


ओर नीचे दाक्षिण पैर टस कच्छपके सुखमें दोनाडी) पृंठमदो ओर दाथ 
पसम दहनी ओर बाड तरफ पांच पांच नाडी जाननी । 

फिर उसी शाककी व्याख्या करते “ तासां मध्ये एकेति" इस पद्‌ 
लिखंनका यह प्रयोजने कि, यथपि हाथपेरोमें पांच पांच नाडी पस्तु 
उनमेभी पुरुषके दहने दाथ पेरकी एक एक नाडी सख्यं ओर्‌ सखीके वाम 
हाथ वैरकी एक एक नाडी मख्यहैे यह अथीशसे जाना जाताहं अतएव 
वैयको इन्टीकी परीक्षा करनी चाहिये जेसे लिखा । 


वमे भागे ्िया योज्या नाड पंसस्त दक्षिणे । 
इति प्रोक्तो मया देवि सवेदेदेषु देहिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अ्थ-खीके वामभागकी जर पुरुषके दहने भागकी नाडी देखे हेदेवि ! 

यह सर्वदेहधारियोमे देखनेकी विधि मेने कीरै, परंतु जो नपुंसक है उनम 
प्रथम यह परीक्षाकरे किं यह खी षटदे यापुरुषषट पश्चात्‌ खी षटकाो वामहा- 
थकी ओर पुरुष ष॑टके दहने दाथकी नाडी देखे इनमे समानता सवथा नहा 
होसकती, ओर कृचिम ( बनेहृए ) हिजडे होतेह उनकी नाडी यथा प्रकृतिमें 
स्थित होतीरै ओर “चरणति'' इस पद्कै धरनेसे कोई कहताहै कि? वाम 
पैरकी नाडीको दहनी गाठके पिकाडकि पाश्वेभागमे देखनी जर दहने 
वैरकी नाडीं बाई भंथिके पिखाईकि पारमे देखनी यह शरेष्ठ पुरुषोकी आज्ञां 
कोड छः स्थानाकी नाडी देखना लेखताहं यथा । 


अद्म करयोःपादयोगल्फदेशतः। 
केपारूपाश्वेयोः षडभ्यो नाडीभ्यो व्याधिनिणयः ॥ ४९ ॥ 
अ्ध--हा्थोकी नाडी अंगढेकी जडम देखे, ओर पेरोकी नाडी टकना्ओंके 
नीचे देखे, मस्तककी नाडी दोनों कनपरियोमे देखे, इसप्रकार इन छः 
स्थानकी नाडी देखनेसे व्याधिका यथाथ निणैय होतार । 
नाभ्योष्पाणिपात्कंटनाकोपान्तेषु याः स्थताः । 
तास प्राणस्य सथारं प्रयत्नेन विभावयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ-नाभी, होठ, वैर, हाथ; कंठ ओर नासिकके समीप भागम जो 
नाडी स्थितै उनमें भा्णोका संचारको यत्रपूर्वक जाने, अथात्‌ इन स्थनौम 
सदैव प्राण पवनका संचार टोताहै, इसीसे अव्यत उपद्रवर्मे इन स्थानेकी 
नाडी देखनी चाहिय । 





( ८०२ ) नाडीद्पणः। ४२२ 


पाणिप्त्कण्ठनासाक्षिकणेनिहान्तमटरगाः | 
. +मद्षणत उक्याः षोडश प्राणबोधकाः ॥ ५१ 
अ्थ-हाथः वैर) कंठः नासिका, ने, कान, जिहाका अत्यभाग ओर भष 
( योनि लिग ) इनके वामभाग ओर दक्षिणभागमें नाडी देखनी क्योकिये 
१६ नाडी प्राणबोधकहै ठेसा जानना 
कण्ठनादी १ । 
गन्त ज्वर तृष्णामायासं मथुनं क्रमम्‌ । 
भयं ओोकञच कोपञ्च कण्ठनाडी विनिर्दिरोत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथे-आगंतुज्वर, तृषा, परिश्रम. मेथुन) गानि, भय, शोक ओर कोप 
इतने रोगको कंठनाडी देखकर के । 
नासानाडी । 
मरणं जीवनं कामं कण्ठरोगं शिरोरुनाम्‌। 
अणानट्जात्रागान्नासानाडां प्काञ्चयत्‌ ॥ ५२॥ 
अथे-मरणः, जीवन कामवाधा, कंठरोग, मस्तकरोग, कानके पवनके 
रोगोको नासिकाकी नाडी प्रकाशित करतीहै । 
उक्त नाडियोंका भरमाण। 
दर्तया परकोष्ान्ते मणिवन्धेऽृटिद्रयम्‌ । पाद्योनांडि- 
क (स्थान गुटल्फस्याधाऽज्टद्रयम्‌ ॥ ५४ ॥| कण्ठमूटञ्बु- 
रद्‌ नासायामहरिद्रयम्‌ । एवमप्यद्लिद्वद्मरतः कणे- 
रन््रयाः॥५॥ 
अथं-अब अन्यनाडी किस किस भागमेहे ओर बो कितनी वडीहैं यह 
कहते हं । तहां दोनों दाथके परकोष्ठान्तमें जहां माणिवध अथात्‌ डवा उस- 
जगे दौ अंगुल नाडी दैखनेका स्थानंहे ओर वेमि टकनाके नीचे दो अंगु 
नाडीका स्थान है तथा कंठकी जडमें अथात्‌ हसलीमें दो अगल एवं नासि 
कामे दो अगल नाडीका स्थाने । इसप्रकार दोनों कणेके छिदके अग्रभागमें 
भी दौ दौ अंगुल नाडीके परिक्षाका स्थान । तास्थ यहे कि, जव दाथकी 
नाडी भरतीत न होवे तव इन स्थानोकी नाडी देखनी । 
निस्तुषयव एकस्तत्ममाणारं स्यात्‌ 
तद़मयामतक्षद्यन्यव नाडाप्रचारः। 








४२३ आयुवंदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८०३ ) 


न भवाति यदि तल्मिन्गेहिनी गेदमध्ये 
केथमिह गृहमेधी ततर जीवस्तदा स्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथे-छिलका रहित एक यवके प्रमाण इस जगे अगु मानाहै । रेसे दो 
अंगु प्रमाण स्थानम नाडी रहती रै यदि देदरूप घरमे नाडीरूप सखीन 
होवे तो जीवरूप जो गृहस्थीहै सो क्याकरे, अथात्‌ यावा देहम नाडी 
रहतींहै तबतक जीवै विना खीके घरमे रहना निदितहै “ पिग्गृह गहिणी- 
बिना ” तात्पयं यै, कि जीव, पुरुष, नाडी खी ये अन्योन्य एकके विना 
दूसरा नही रहसकता । 
#, य 
वातं पित्तं कफं द्वद समनिपाते तथेव च। 
साध्यासाध्यविवेकञच सवं नाडी प्रकाशयेत्‌ ॥ ५७॥ 
अथ-वात पित्त कफ दंदज दोष ओर सचिपात एवं साध्यासाध्य 
( चकारसे कष्टसाध्य ) इनकी संपूण षिविचनाको नाडी प्रकाशित करती दे। 
हति श्रीमाथुरक्ृष्णलालमूनुना दत्तयामेण सङूकिते नाडाद्पैने प्रथमावलोकः । 


नाडीज्ञानसमय। 
प्रातः कृतसपाचरः कृताचासपश्यहम्‌ । 
सुखाक्षानः सुखासीनं परीक्षाधंमुपाचरेत्‌ ॥ १॥ 
अथं-अब नाडी देखनेका समय कहते कि,चिकेत्सक प्रातःकारमें प्रातः 
कृत्य समाक्तिके अनंतर नाडीपरीक्षाथं रोगीके समीप प्राप्त दी रोगीके प्रातः 
कृत्य समात्तिके पश्चात्‌ उसको सुखपूवंक बैठाकर इसीप्रकार स्वयं आप सुख 
पूवक वेठकर यथाविधान नाडी परीक्षा करे । इसजगे प्रातःकालका तो 
उपलक्षण माचरे कितु मध्याह्न ओर सा्य॑कालमें भी नाडीपरीक्षा करे जसे 
ङिखारै “ मध्याह चोष्णतान्विता ` इत्यादि । 
मिष्द्धिकाल। 8 
सदयःस्ातस्य भुक्तस्य श्ुचतष्णातपसोषिनः। व्यायामाक्रा- 
न्तदेहस्य सम्यङ्नाडी न बुध्यते ॥ २॥ तेराभ्यक्ते रते- 
रन्त भाजनान्तं तथव च । उद्रगादषु नाडा चन सम्य 
गुध्यते ॥ ३ ॥ 


१ तेलाभ्यङ्गे च सुते च तथा च भोजनान्ते । तथान ज्ञायते नाडी यथा दुगेतसा नरी ॥ इति । 
पाठान्तरम्‌ । 








( ८०४ ) नाडीदपेणः। ४२४ 


भ--तःकार्‌ स्नान करा हौ, तत्का भोजन करादौ, अथवा 'छखत्तस्यः? 
जधात्‌ निद्रितः छित, तषात्त, गरमीसे घबडाया इञ, तथा व्यायामद्धारा 
थाकंत दृह्‌ जस्का रेसे मनुष्यकी नाडी भलेप्रकार प्रतीत नहीं हो, उसी- 
प्रकार जिसने तेर कगायाहो, मेथुनान्तमें भोजनक मध्यमे उद्वेग आदि 
समयमे नाडीकी यथागति निश्चय नदीं रो) अतएव वैय इन समयते 
नाडीपरीक्षा न करे कितु रोगीका चित्त जिससमय स्वस्थहोय तब नाडी देखे 
परतु वातमूच्छादिक क्षणिक रोगोमे यह उक्तनियम नहीहै 
नाडीदेखने योग्य वेद्य । 
स्थिरचत्तः प्रसन्नात्मा मनसा च वशारदः। 
स्पररीदङ्खिभेनोडी जानीयाहक्षिणे केरे ॥ ४ ॥ 
अथ-अब नाडी देखने योग्य वैय कहते है किं जो स्थिरचित्त ओर प्रसन्न 
आत्मा तथा मनकरके चतुर ेसा वैय तीन उगलि्योसे दहने हाथकी 
नाडीका स्पशे करके उसकी गतिकी परीक्षा करे । 
मूट वेय । 


पीतमदययथञअचरात्सा मटमूतरादिवेगयुक्‌ । 
नाड ज्ञानऽसमथः स्याछछामाक्रान्तस् कामुकः ॥ & ॥ 
जथ-जिसने मय पीरक्खादहौ ओर चंचरचित्त, मल मत वाधा छग 
रहीहौ, लोभी ओर कामीहौ रसे वेद्यो नाडी न दिखावे, क्योकि यह 
नाडीके जाननेमें असमथ हे । 
नाड देखने योग्य रोगी 1 
त्यक्तमू्रपुरीषस्य सुखासीनस्य रोगिणः। 
अन्तजानुकरस्याप नाड सम्यक्प्रबुद्धयत ॥&॥ 
जथ-अब नाडी देखनेके योग्य रोगी कहते कि जो मटसम्रका परित्याग 
कर चकाहौ ओर सुखपूवंक घोंटुओकि भीतर हाथको करे सावधानीसे वैठा- 


दो, एेसे रोगीकी नाडीको वेय देखे, क्योकि ठेसे मनुष्यकी नाडी भख 
ातिसे जानी जाती । 


नाडी ददोनमे अयोग्य । 
पू तेमामगेस्थवि ध्ासरहिताज्ञातगोतरिणाम्‌ । 
विनाभिरांसनं वेयो नाडीद्रष्ठा च किल्विषी ॥ ७॥ 





९२५ आयुर्ददाक्तनाडीपरीक्षा। ( ८०५ ) 


अथे-अव कहते किरेसे मतुष्योकी नाडी वैय न देखे कि+जो धूतेहै तथा 
मागमे गछते चरते दिखाने खग ओर जिनको विश्वास नर्हहि, तथा जि- 
सकी जातिपांति वैय नहीं जाने ओर विनके अथात्‌ जवतक रोगी अथवा 
उस रोगाके बाधव न कहै तवतक वय नाडी नदेखे, सदे रक्तमनुष्याकीं 
वेद्य नाडी देखे तो पापभागी होति । 


पराक्षाप्रकार। 


स्येन रोगधृतिकूषेरभागभाना 
पीडयाथ दक्षिणकरागुटिका्रयेण । 
अड्घ्ठमूरमपिपाश्चमभागमध्ये 

नाडी प्रभजनगति सततं परीक्षेत्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ-अव नाडी परीक्षाका प्रकार लिखते कि, रोगके धारण करने 
वाली जो प्हैवेमे नाडीदहै उसको दहने हाथकी तीन उगली (तजनी, मध्य- 
मा, ओर अनामिका ) से दावकर तथा रोगीके दाथकी कोहनीको दूसरे हा- 
थसे अच्छी रीतिसे पकडकर उसके ओगरठेकी जडके नीचे वातगति नाडीकी 
वारंवार परीक्षा करे । तात्पयं यह है कि, प्रथम दहने हाथसे कोहनीको पक- 
डे फिर वहसि हाथको हटाय नाडीको दवि ओर बवोँए हाथक्ते रोगीके दाथ- 
को साधकर नाडीकीं परीक्षा करे । 


इसजेग “ दक्षिणकरागुलिकाच्रयेण › यह्‌ पद्‌ केवर उपलक्षण मा- 
चको धराहे कितु नाडी वामहाथसे भीदेखे यदिरेसानमानोगे तोषिर 
अपनी नाडीका देखना किसप्रकार होगा । ओर बाजे वेद्य दहने हाथकी 
नाडी वामहाथसे ओर वामहाथकी दहनेसे देखते यह ठीके । 

कदाचित्‌ कोई शेकाकरे कि, एकी दाथकी नाडी देखनेसे रोग जानाजा- 
ताहे फिर दोना हाथकी देखना व्यथे, इसध्यि करते कि, बहतसे मनु- 
ष्योके वामअगही चष्टावाछे होति, अतवा रेसे मवष्येके वामअंगकी जव- 
तक यथाथ ज्ञान नहीं होता । दूसरे दोषोके मेदसे नाईीके वाम दृक्षिणमें 
भेद होजाताहै, अथवा यह्‌ परपरा इसीसे खोकविरुदभयसे देखतेरै । 


दूसरा प्रकार । 


इषद्विनामितकरं वितताइरीयं बहुप्रसाररहितं परिपीडनेन । 








( ८०६ ) नाडीदपेणः। ४२६ 


देषद्विनभ्रकृतक्ूपेरवामभागरस्ते प्रसारितसदडलिसंधिकेच॥९॥ 
अद्ष्टमूरुपरिपिमभागमध्येनाडीप्रभंननगतिं प्रथमंपरीक्षेत्‌ १० 


अथे-वेद्य रोगीके हाथको किचिन्मा् नवायकर ओौर हाथकी उंगसियो- 
को एकच कर तथा जाको बहुत ठबी न होनेदे ओर हाथ पदर आदिसि 
वेधा न हौ क्योकि पटीआदिके रवधनेसे नाडीकीगति रुकजातीहै फिर सो- 
गीके कूपर ( कोहनीके वामभाग ) को पकड अगली ओर उनकी संधिस- 
हित दाथको पसार रोगीके अंगूढेके पिखलेभागमें प्रथम वातकी परीक्षा 
करे, कारण यहहै कि,जदिमें बातका स्थाने अतएव प्रथम वातकी परीक्षा- 
करनी चाहिये । 


न 


प्रदरोयेदोषनिजस्वरूपं व्यस्तं समस्तं युगखीकृतं च । 
मूकस्य मुग्धस्य विमोहितस्य दीपप्रभावा इव जीवनाडी॥११॥ 
अर्थ-यह जीवनाडी गूणके मूटके ओर मोदितपुरुषके प्रथक्‌ प्रथक्‌ ओर 


मिरे तथा ददन दोषौका जो निज स्वरूपे उसको दिखातीरै, जैसे दीपक 
अपने प्रकासे घरमे स्थित पदा्थौको दिखाता । 


छीणां भिषग्वामदस्ते वामे पादे च यत्रतः । शास्रेण संप्र 
दायेन तथा स्वानुभवेन च ॥ परीक्षद्रतनवचासावभ्यासा- 
देव जायते ॥ १२॥ 


अथ-केय खियोके वामहाथ ओर वामपैरमं शाखकी संप्रदायसे ओर अ- 
पने अनुभवद्धारा रलनकै समान नाडी परीक्षाकरे'यह परीक्षा केवर अभ्यास 
साध्यंहै तात्य यह है कि, जैसे जोहरी रलनपरीक्षामें अभ्यास करनेसे रलकी 
परक्षा करताहै उसीप्रकार इस नाडीका देखनाभी रत्नपरीक्षाके समाने, 
अतएव इसके देखनेमे वैय अभ्यास करे । 


कृरस्याृष्टमूरे या धमनी जीवसाक्षिणी । 
तचेष्रया सुखं दःखं ज्ञेयं कायस्य पण्डितः ॥ १३॥ 





४२७ जआयुकदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८०७ } 


भ्रभभनगतियेन्‌ इतिनाडयन्तरनिशसः सततं इति 
सुस्थदशायामपि परीक्षणीय | 
अथे-तहां नाडीदेखनेका स्थान कहतेरैजेसेकि हाथके अगूढेकी जडम जो 
जीवसाक्षिणी धमनी नाडीरै उसकी चेष्टा करके इसपराणीके देहका सुख दुःख 
व्यजन जाने, ८ के छोकम “ भभंजनगतिखत इस छिखनेसे यह सूच 
नाकरी कि अगूठेके संनिकट नाडीको देखनी अन्य नाडहियोको न देखना 
तथा “ सततं ” इस पदके धरनेसने यह प्रयोजन है कि, वेय रोगावस्थाहीमिं 
नाडी न देखे कितु स्वस्थ दामी नाडीकी परीक्षाकरे, कारण कि जिसकी 
नाडी स्वस्थावस्थामे देखी यदि उसके रोग प्रगट्टोनेवाला होवेतो उस 
रोगका निश्चय नाडीद्धारा बहुत सगमतासे होसकताहै इसीसे टिखारै यथा । 
भाविरोगावबोधाय सुस्थनाडीपरीक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथं-अथौत्‌ होनहार रोगज्ञानके अभ वेगको स्वस्थ ( रोगराहित ) मनुष्य 
की नाडीपरीक्षा करनी चाहिये । 
स[रानादि।भरभ्यासात्नाङज्ञो गयत भषक्‌ । तस्पालपरा- 
च सत्राड सुस्थानापपि दह्नाम्‌ ॥ १५॥ स्परानाच्डना 
दतद्वेदनान्मदेनादपि। तासु जीवस्य सारं प्रयत्नेन नि- 
रूपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अ्थ-गन्थान्तरोमे लिखा कि, स्पशनादिके अभ्यासे अर्थात्‌ प्रयेककी 
नाडी देखनेसे यह वैय नाडीका ज्ञाता होतारै अतएव यह वेय स्वस्थमनु- 
ष्योकीभी नाडी देखाकरे उस नाडकि स्पशंसे, पीडन (दावने ) से पातसे 
ऊगलि्योमं लगनेसे वेदन [ तडफ ] से ओर मदेनकरना इन कारणोसे 
वैय उन नाडियोके जीवसंचारको निरूपण करे । 
गुरुतोऽतर प्रयत्नेन वैयेन ञ्चभमिच्छता। 
ज्यषठेनाङषटमरेन नाडीपुच्छं परीक्षयेत्‌ ॥ १७॥ 
अ्थ-यशच्छवेय यलपूवैक गुरसे अर्थात्‌ य॒रुदारा अगूढठेकी जडम नाडी- 
पुच्छकी परीक्षाकरे, तारयां यह है कि, जो वैय ~~ र क्ाकर, तालयाथ यह्‌ दे कि, जो वेद्य अपने हितकी चाइना करे हितकीं चाहना करे 


१ यद्यस्ति नाडी सवत्र शरीरे धातुवाहिी । तथाप्यगुष्मूलस्था करस्था सव॑शोमना ॥ १ ॥ विलसति 
मणिर ग्रन्थिरेगुष्टमले तदधरणमितामिच्यंगुलीमिर्निपौढ्य । स्फुरणमसक्ृदेषा नाडिकायाः परीक्षा पद्म- 
नुधुटिकार्घोऽगुष्ठमूटे तथैव ॥ २ ॥ 








( ८०८ ) नाडीदपणः। ४२८ 


वो गुरुद्वारा नाडीपरीक्षा सीख स्व्यही न देखनेलगे ज्येष्ठ कहनेसे अगृढेका 
बृह निभ्नभाग जानना । 


नाडीं वायुप्रवारेण शास्रं दृषा च बुद्धिमान्‌ । 
गुरूपदशच सस्म्रत्य परक्षत मुहुमुहुः ॥ १८ ॥ 
अथ-बुद्धिवानवैय पवनके संचारकरके ओर शाखके अनुसार तथा गुरूके 
उपदेशको स्मरणकर वारंवार नाडीकी परीक्षा करे । 
वार्यं परीक्षेत धृत्वा धृत्वा विमुच्य च । 
विमृरयं बहुधा बुद्धया रोगव्यक्ति तु नादशेत्‌॥ १९॥ 
अथ-वारंवार नाडीपर ईगदटी रखे ओर हगयंले अथात्‌ नाडीको इछ द्‌- 
वायके टीली छोडदेवे इसप्रकार करनेसे नाडीकी सबलखता ओर निबेछता 
चोडाव ङबाव तथा शीघ्रता ओर मदताकाज्ञान रोति । इस प्रकार तीन 
वार्‌ परीक्षाकर संपूण नाडीको व्यवस्था अपने मनमें विचार कर पिर रोग 
व्यक्ति कहे अथौत्‌ इसरोगीके देहमे अमक रगे रेसे विना विचरि न कहे । 
6 ऋ र कः 
अङ्टिषितयेः स्पृष्टा कमादोषच्रयोद्रषेः । 
मन्दां मध्यगतां तीक्ष्णां चिभिदेपिस्तु रक्षयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अथ-नाडीको तीनरँगलियेकि स्पशे तीनोदोषोकमरकै मन्द्‌, मध्य ओर 
तीक्ष्ण गति जाननी, जथोत्‌ प्रथम रंगलीमे मध्यस्पशहोनेसे वातकी ओर 
चीचकी ठंगरीमे तीक्ष्णस्पशहोनेये पित्तकी ओर अतकी ठगी (अनामिका) 
म स्पशेटोनेसे कफकी नाडीं जाननी । 
गोगरादितमलष्यकी नाडी । 
धर्ता भुजगप्राया स्वच्छ स्वास्थ्यपया शस । 
सुखतस्य स्थर ज्ञेया तथा बद्वता मता ॥ २३ । 
अथ-स्वस्थ अवस्थाकी नाडी कैचुजा ओर सैके समान टेटीगतिसे ओर 
ष्ट तथा जडता रहित्‌ तीह यद नैरोग्य पुरुषकी नाडीके लक्षणहै तथा 
सुखी परुषकी नाडी स्थिर ओर बलवान्‌ होती । 
नाडीके देवता । 


वातनाडी भेद्ह्ा पित्तनाडी च संकरः । 
डष्पनाडी भवेद्वष्णुश्िदेवा नाडिदेवताः ॥ २२॥ 
अ्थ-वातनाडीका ब्रह्मा, पित्तनाडीका कंकरुओर कफनाडीका पति विष्णुहे। 





४२९ आयुवंदोक्तनाडीपरीक्चा । ( ८०९} 
नाडीन्के वणे । 
बतनाडी भवेत्रीरा पित्तनाडीतु पाण्डुरा । 
शेता त कफनाडां स्यादेवं वणान संवदेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अ्थे-वातकी नाडीका बण नीलहै, पित्तकी नाडका पीटा, कफनाडीका 
श्वेत; इसप्रकार नाडीके वणं कहने चाहिये । 
नाडीन्का स्पश्च । 


पित्तनाडी भवेदुष्णा कफ़नाडी तु सीतखा । 
वातनाडी भवेन्मध्या एवं स्परोविनिणेयः ॥२४॥ 
अथै--पित्तकी नाडी स्पश्चकरनेसे गरम प्रतीत होतीहैःकफकी नाडी शीतल, 
ओर वातकी नाडका स्पशे मध्यम होता इसप्रकार नाडीका स्पक्ञं नानना। 
कारपरत्व नाडीकी गति । 


प्रातः सिग्धमयीं नाडी मध्याहे चोष्णतान्विता | 
सायाहे धावमाना च रामो वेगविवर्जिता ॥२५॥ 
अथ~स्वभावसेदी नाडी प्रातःकाल खिग्ध, मध्याहरमें उष्ण, सार्यकालमे 
वेगवती, तथा रा्िमें वेगवर्जित होती 
अथ वातादिस्वभावक्रम । 
आदो च वहते वातो मध्ये पित्तं तथेव च । 
अन्ते च वहते ष्पा नाडिकाजचरयलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथै-अव वातादिकका स्वभाव कम कहते निस समय वैय कोहनीको 
पकडताहे । उसके दि तीयक्षणमें प्रथम बातकीं नाडी फिर मध्यमे पित्तकी 
ओर अतम कफफी नाडी चलती । यह ॒दवितीयादिक्षणोमें जाननी कोई 
कहताहै कि, आदिमे वातकी वीचमें पित्तकी ओर अतमें कफकी नाडी चल- 
तीहै यह बात सवैथा निमूखहे क्योकि स्थानका नियम किसी जगे नहीं 
करा, विेष आगे कहते यथा । 
उक्त छोककाविसेधीवचन । 
आदो च बहते पित्तं मध्ये शछेष्मा तथेव च । 
अन्ते प्रभञनो ज्ञेयः सवंशाश्चविारदेः ॥ २७॥ 


[क (9 कि 


9 चिर द्रोगविवजितेति पाठान्तरम्‌ । 
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अर्थ-आदिमें पित्तकी मध्यमे कफकी ओर अस्यमें वातकी नाडी सवंशा- 
खज्ञाता वैयो करके जाननी । 


ःडीचक्रमिदम्‌ । 
[~ = च नाडीके नाम 


श्याम दरित पीत छार नीट सपद । नाडीके वणे 
शिव विष्णु नाडीके देवता 


न गरम न शौतर गरम 
कित मध्यम शीतल नाडीका स्पश 


विषम हस्व नाडीमाष 


दीधे 
गमधरीन ` तीव्रगध मध्यमगंध नाडीका गध 
तियंगगमन वेगमन गमन नाडका गमन 


च नाडीकी गरुता 
क नाडीके बलवान 
| रात्िादवावला दि वावी रात्रिवली 4 सपं 


उक्त छोककापुषटिकत्ो दष्टान्त । 

तृणं पुरःसरं कृत्वा यथा वातो वहेदरङी । शोषस्थच तणंगृ- 

य पृथिव्यां वकगो यथा ॥२८॥ एवं मध्यगतो वायुः 

कृत्वा पित्तपरस्सरम्‌ । स्वान॒गे कफमादाय नाव्यां बहति 

सवेदा \ २९ ॥ 

अ्थ-इस वाक्यको दष्ान्त देकर पुष्ट करते कि जैसे प्रबखवात अथौत्‌ 
आंधी, तिनका ओको अगाडी करके ओर ईर पिाडीकै तिनका ओको 
लेकर आप बीचमे देटीहोकर चलती । इसीप्रकार मध्यगत वायु पित्तको 
अगाडीकर ओर अपने पिाडी कफको करके बीचमें जपटेटी हीकर च- 
त्ती है। 

अतएव च पित्तस्य ज्ञायते कुटिङागतिः। वका प्रभन- 

स्यापि प्रोक्ता मन्दा कफस्य च ॥ ३० ॥ पित्ताप्रेऽस्ति ग- 
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तिः शीघ्रा तृणस्येति विदश्यताम्‌। मन्दानुगस्य वक्रा वै 
मारुतो मध्यगस्य ह ॥ ३१॥ तथैव च ज्ञातव्या ग- 
ति्दोषतरिकोद्रवा । नान्यथा ज्ञायते स्रायुगतिरेतदिनिश्ि- 
तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अथे-इ सीसे नाडीमें पित्तकी गति कुिहै ओर बातकी गति टेढी एवं 
कफकी मन्दगति प्रतीत होती । पित्तकी ज्ञीघरगति सो आंधीमें तणके 
देखनेसे प्रव्यक्ष होतीहै । ओर जैसे आधीमें पिद्ठाडीके तृणकी मेदगति 
होतीहै उसीप्रकार नाडीमें पिकाडी कफकी मंदगतिंहै । ओर जैसे आंधाके 
बीचमें पवनकी गति टेटी तिरी होती । उसीप्रकार इसनाडीके तीचे 
वातकी गति टेदी तिरछी प्रतीत होतीहै इसप्रकार दी नाडीकी गति प्रतीत 
होतीहै । अन्यभ्रकारसे नही । 

परंतु हमको शेकारैकि) नाडीका ओर आधीका क्या संबेधेहे, क्योकि 
आंधीमे अगे पीले ओर बीचमें पवनही कदातीरै, परंतु नाडीमे ते न्यारे 
न्यारे दोषै जैसे वात, पित्त, तथा कफः ओर पवनका एकहीकमैह परंतु 
इन तीनों दोषोके कमं प्रथक्‌ पृथक्‌ ह, इस कारण यह दृष्टान्तही असंभव 
हमारे मनको हरण कत्ता नरीह । 


ग्रंथकत्ताकामत। 
इदानीं कथयिष्यामि स्वमतं शघरसंमतम्‌ । मिथ्यारोपित- 
वादस्य खण्डनं छोकरखनम्‌ । । ३३ ॥ वातमग्रेवदन्त्येके 
पित्तममेच केचन । हास्यास्पदमिदंसवे न त॒ सत्यं पना- 
गपि ।। ३४ ॥ 
अथे-अव हम शाखसंमत तथा मनुष्योकी रंजना ( प्रसन्नता ) को ओर 
मभिथ्यारोपित वादका खंडनरूप अपने मतको कते । जैसे कोई तो वात - 
की, ओर कोई पित्तकी नाडीको अगि वतलाताहै यह्‌ केवर उनके हास्यका 
स्थानद कितु किचिन्मात्रभी सत्य नहीहै इसप्रकार माननेसे बडाभारी अन- 
होता जेसे आग लिखेत्‌ रहै । 
सति पित्तभवे व्याधो बद्धयतिक्रमतो यदि । बातकोपव- 
राद्वमाद्‌। ज्ञात्वा धरागतिम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रद्देद्धेषजं ह्युष्णं 








( ८१२) नाडीदपंणः। ४३२ 
तदोषविनिवृत्तये । तदा नूनं भवेन्मृत्युः 1तत्तकोपेन 
भूयसा ॥ ३६ ॥ 


अर्थ-कदाचित्‌ किसीरोगीके पित्तकी व्याधिहोवे ओर वेयबुद्धिभमसे वात- 
कोपकी नाडी अग्रभागमें समञ्चकर उस रोगीको दोष दूर करनेको उस उष्ण 
( श्ंठयादि ) ओषध देय तो करो एकतो पित्तदोषकी गर्मी ओर दस 
गरम ही दीनी ओषध अव कहो बह रोगी पित्तकी गरमीके मारे मरेगा 
कि बचेगा ? कितु अवद्यही मरेगा । 
स॒ति । व्याधो दद्धयाति कमतो यदि । नाडीगति 
पित्तवश्ादादो ज्ञात्वा ततो भष्‌ ॥ ७३॥ प्रददेद्ेषनं 
रीतं तदोषविनिवृत्तये। तदा नूनं भवेनमृत्युवांतकोपेन 
भूयसा । ३८ ॥ 
जथे-इसीप्रकार रोगीके देहमें बातजन्य रोग हीय ओर वैव्यबुद्धिके भ्रमसे 
पित्तकी नाडी जानकर यदि उसरोगीको पित्तनाश्क शीतर उपचार करे 
तो कटो अव्यत शरद ओषधसे रोगी शर्दीके मारे मेगा या वचेगा ? 
कितु अवदयही मरेगा । 
अत्या्यंमिदं ठोके वत्तते हश्यतां यथा । वद्न्त्यके दिनं 
राभि केऽपि रात्रिदिनं तथा ॥ ३९ ॥ एवं स्वेच्छाभिरे 
न स्वट्पछोभेन मानवाः । रोगिणां सुपरियान्प्राणान्हरन्ति 
ज्ञानवानताः॥ ४० ॥ 
जथ-इस सेसारमें अत्यंत आश्चहै देखो कोई दिनको रात्रि ओर कों 
रा्िको दिन कहताहै । इसप्रकार अपनी अपनी इच्छानुसार वकते ओर 
ये मृखं वेद्य थोडेसे छोभके कारण रोगियोके परमप्रिय प्रा्णोको हरण 
करते । कहौ इनसे वटकर कौन पामरटै जो पिना विचारे अनथं करतें 
भाई यह वेयविद्या खेल नीह । | 
अतएवं मथा चित्ते सवेमानीय तत्वतः । कथ्यते, नास्ति 
नास्तीह नाडीस्थानविचारणा ॥ ५१ ॥ किन्तु नाडीगतिः 
श्रेष्ठा शाच्कारेः प्रकीत्तिता । न च तरि सन्देशे टेश- 


क 4 


मामोऽपि विद्यते ॥ ४२॥ तत्परकारोप्ययं ज्ञेयः सावधानत- 





2३३ आयुर्वदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८१२) 


या किरु। यथा स्पशेजरोकादिगतिवांतस्य ग्यते ॥ ४२॥ 
न तञ कुरुते कोऽपि पित्तश्चेष्मभवं भ्रमम्‌ । कुठिद्गकाक- 
मण्ड्कगतिः पित्तस्य कौत्यते॥ ४४ ॥ न तर कोऽपि ङ- 
र्ते बातशेष्पभवं भरमम्‌। कपोतानां पय॒राणां हंसकुकट्यो- 


९. ® 


रापं ॥ ४५॥ या गातः सा च विज्ञया कफरस्यव गातनृभिः। 


न्‌ तच कोऽपि कुरुते वातपित्तभवं भ्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 

अथ-इन ऊपरकेदुए सवेकार्णोको अपने चित्तमे भटेभकार 
विचारकर हम कहते कि, नाडीके जो आदि मध्य ओर अत्य ये स्थान 
किसीने करै सोनरीरै । तो क्याहै१ इसय्यि करते कि, नाडी 
कीजो गति है वो सव्य क्योकि इसमें सवग्र॑थकत्तौओकी समतिहै ओर 
इसमें ठेश्चमात्रभी संदेह नरीहै, उसप्रकारको तम सावधानताकरके सुनो 
जैसे सष ओर जोककी गति वातकीहै इसमें कों भ्रम नदीं करे कि, यहं 
पित्तकी नदी या कफकी उसीप्रकार इुलिग काक ओर मडककी गति 
पित्तकीरै इसमें वात तथा कफकी नाडीका कोई श्रम नही करता, इसी 
प्रकार कपोत, मोर, दंस, आर ष्ट इनका जी गतह्‌ बह कफकीहं 
इसमें कोई यह नही कहे कि, ये गति कफकी नरीहै वातपित्तकी है, इसीसे 
हमारा तो यही सिद्धां तहै किं, नाडीके स्थान असत्य ओर गति सस्य । 

वाताद्काकक्रमसगमति । 


व्‌ताद्रकगता नाडी चपला पित्तवाहिनी । 


र मिथिता 


स्थिर शेष्पवती ज्ञेया मिश्रिते मिता भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-वात तिरी वहती, अतएव वातकी नाडी टेढी चरती, अपि 
चचर हो ऊपरको जातीहै अतएव पित्तकी नाडी ऊउपरकी तरफ वहतीह 
ओर चपरृहै, जक नीचेको जातारै इसीसे प्रबल नहीहै अतएव कफकी 
नाडीभी स्थिरहै ओर जो मिभित नाडीहै उनकी गतिभी मिरीं 
होती । इस्से यह दिखाया कि दविदोषजमें दोदोषके चिह्न होतः निदो- 
षम तीनों दोषोके चिह्न होते कदाचित्‌ कोई प्रश्रकरे किं एकही नाडी 
चपल ओर स्थिर कैसे दोसकतीदै! दस्मे कहते कि, समय भेद टोनेपे दोनों 
गति होसकतीहै । 


क क ~ छ 


वातादिकी विक्ोषगति। 


सपेनखोकादिगति वदन्ति विबुधाः परभजने नडम्‌ । 
२८ 








( ८१४ ) नाडीदपंणः । ४३४ 


पित्ते च काकरावकभेकादिगति विदुः सुधियः ॥ ८ ॥ 
राजर्हसमयूरार्णा पारावतकषातिय्‌।ः । 
कुक टादगात धत्तं धमना कर्फसवृ्ता ॥ ® ॥ 

अ्भ-स्षं ओर जोखकी गति पंडित जन वातकी नाडीकी गति कह- 
तेर, अथात्‌ जैसे सपं ओर जोख टेढे तिरछे होकर चरूतेहै उसीमरकार 
वादीकी नादी चलतीरै । आदि शाव्दसे विच्छरकी गतिका ग्रहणरै । उसी 
प्रकार पित्तम काक ( कौआ ) छावक ( छवा ) ओर भक (मेडका ) की 
गतिके सदश्च नाडी चरती हे अथौत्‌ जैसे कौआ, खवा) ओर मेडका 
भुदकते उरते चरते उसी प्रकार पित्तकी नाडी चङतीहै । आदिश- 
स्दस्ते कुटिग ओर चिडा आदिकीं गतिका ग्रहणे । एवं राजंस ( वतक ) 
मोर, खलुतर, कपोत { पिडुकिया ) ओर मुरगा इन पक्षियोकीसी अथीत्‌ ये 
पक्षी जैसे मंदर्मद गति चलतेहै इसप्रकार कफकी नाडी चरती । आ- 
दिशब्दसे हाथी ओर उत्तम सखीकी चारका ग्रहण है अथोत्‌ जैये हाथी 
ओर उत्तम खी ज्ुमती हहं मदमद चरुतीहै इसी प्रकार कफकी नाडी 
चलती टै । $ 

द्रद्जनाडीकी चाट । 

महः सपंगति नाडी सुहुभेकगति तथा । वातपिततद्योद्ध- 

तां प्रवदन्ति विचक्षणाः ॥ ५० ॥ भुजगादिगतिश्चैव राज- 

दंसगति धरम्‌ । वातदेप्मसयुद्धूतां भाषन्ते तद्द जनाः 

॥ ५१ ॥ मण्डकादिगति नाडी मयथुरादिगतिं तथा । पित्त- 

शेष्पसयुद्धतां प्रवदन्ति महाधियः ॥ ५२॥ 

अ्भ-वारंबार सर्षगति (ददी ) ओर वारंवार मेडकाकी गति (उछलकती) 
नाडी चले उसको चतुरवैदय वातपित्तकी नाडो कहते । तथा कभी संगतिं 
जौर कभी राजदंसकी गतिसे नाडी चरे उसका पंडितजन बातकफकी 
नाडी कहते ! एवं कभी मेडक ओर कभी मोरकी चाल चरे उस नाडीको 
पित्तकफकी ब॒द्धिवान्‌ वैय कहतेरै । 

प्रकारन्तर। 
वातेऽधिके भवेन्नाडी प्रव्यक्ता तजेनीतटे। पित्ते व्यक्ता 
मध्यमायां ततीयाङ्टिगा कफे ॥ ५३ ॥ तजनी मध्यमा- 





५३५ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८१५ ) 


मध्ये वातपित्ताधिके स्फुटा । अनामिकायां तजैन्यां व्य- 

क्ता वातकफे भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ पध्यमानापिकामध्ये स्फुटा 

पित्तकफेऽधिके । अङ्खडे ितयेऽपि स्यात्प्रम्यक्ता साघ्िषा- 

ततः ॥ ५५ ॥ 

अथे-वाताधिक्य नाडी तजंनीके नीचे चरती । पित्तकी नादी मध्यमा 
डंगरीके नीचे ओर कफकी नाडी तीसरी उंगली अथौत्‌ अनामिकाके नीचे 
चरती । वातपित्तकी नाडी तजनी ओर मध्यमक नीचे चलतीहै । वात- 
कफकी नाडी अनामिका ओर तजेनीके नीचे चरतीहै । मध्यमा ओर अना- 
मिकाके नीचे पित्तकफाधिक नाडी चलतीहै । ओर तीनों उगलियोके नीचे 
सतरिपातकी नाडी गमन करतीहै । 

वक्रमुत्छुत्य चरती धमनी वातपित्ततः । वरेद्रकथचमन्द् 

वातदष्माधिक त्वचः ॥ ५8 ॥। उद्छुत्य मन्दं चरति नाडी 

पित्तकफेऽधिके । 

अथ--वातपित्ताधिक्यंसि नाडी टेटरी ओर 
कफस टेटी ओर मन्दगमनकर तीहे पितकपः 
गमन करतीं 


छती इद चलतीहे । वात- 
यमे नाडी उछटीहुईं मद्‌ 


51 
कद 
४६। 


तिदोषकोनाडी । 


उरगादिखावकादि हंसादीनाञ् बिभ्रती गमनम्‌ ॥ ५७ ॥ 

वातादीनाञ समं धमनीं सम्बन्पमाधत्ते । 

अथ-वातादि तिदोषके समान दोनिसे नाडी सपं, खवा ओर हंस आदि 
पक्षियाकं समान गमन करतोहै समके कहनेसे न्यूनाधिक्यका व्यागहे यदि 
नाडी तीनों दौषोकीं कमसे चले तो असाध्य नरीह । 

रवतित्तिरवातीकेगमनं सत्निपाततः ॥ ५८॥ कदाचिन्पन्द्‌- 

गमना कदा्यिच्छी्रगा भवेत्‌।तिदोषप्रभवे रोगे विज्ञेया हि 

भिष्वरेः ॥ ५९ ॥ 

अथ-वा तीतर ओर बटेरकी चाल नाड़ी सनिपातके कोपसे करती 
कभी म॑ंद्गमन करे, ओर कभी शीवगमनकरे, एसी नाडी तिदोषजन्य 
रोगमे वैयोको जाननी चाहिये इस तरिदोषमें पित्तके कमसे साध्यासाध्य 








( ८१६ ) नाडीदपेणः। ४३६ 


ओर कृच्छरसाध्य जानना अथात्‌ अधिकापित्तसे साध्य, मध्यसे कष्टसाध्य, 
ओर पित्त सवथा नाडीभमे न होय तो बह रोगी असाध्यं । 
सामान्यतापूवकसुखसखाध्यत्व । 
यदा ये धातुमाप्रोति तदा नाडी तथागतिः। 
तथा हि सुखस्ताध्यत्वे नाडी ज्ञानेन बुध्यते ॥ & ० ॥ 
अथ-नाडी जिसमय जिसधातुमें भ्रा्तदौय उससमय यदि उसका प्रकृति 
अनुसार चखना दौय तो पीडा सुखसाध्य ेसे नाडीज्ञानकरके जानी जाती 
इसका निष्कृष्ठाथे यदह कि; अपराह्नादि कालम वातोरबणा नाडी प्रथम 
वातकी गति करके चे) फिर कमसे पित्त ओर कफकी चाचषे, कितु 
पित्तोस्वणा वातगातिसे न चले तो सुखसाध्य जाननी यदि इस्से विपरीत 
होय तो विपरीत अथौत्‌ असाध्य जाननी जैसे किसीने कहाहै “ नाडी यथा 
काटगतिखयाणां प्रकोपशान्त्यादिभिरेव भूयः? । 
असध्यित्व। 
मन्दं मन्दं शाथरखराथिख व्याक व्याङ्कुङ वा 
स्थत्वा स्थित्वा वहति घृमना यात नाञ्च च सक््मा। 
नित्यं स्थानात्स्टति पृनरप्यंगुलि संस्पृशोद्रा 
भावर्व बहुर्वधावर्धः सन्नपातादस्ाध्या ॥ &१॥ 
अथं-जो नाडी कभी प्रखरताराहत मदमद गमन करे, कभी स्खलित 
भावसे कभी व्याक व्याङ्कुटवत्‌ [ जैसे जासित मनुष्य चरता) कभी ठहर 
ठदहरेके चङे ओर जो सेप्ूणे रूपसे छतहोजाय अथवा बहुत सुक्ष्म वंह अर्थात्‌ 
यह प्रतीत नोय किं) यह्‌ नाडी चेहै या नही चङे ओर जा नित्यस्थान 
अथात्‌ अंगृष्ठमलको परित्याग करदे इसीप्रकार कुछकालमें फिर अपने स्था- 
नमं प्रगटदहीय उंगलियोंको आघातकरे, एेसे अनेक प्रकारके भावोकरके ना- 
डीको मृल्युकी कारण जाननी 
महादाहऽपि शओातत्व तत्व तापिता शिर । 
नानार्वधगातयस्य तस्य प्रत्युन सरायः ॥&२॥ 
अथ-जिस प्राणीके देदमे अव्यत ताप टौय परंतु नाडी शीतर हीय; एव 
देह अव्यत शीतछ होय ओर नाडी उष्ण प्रतीतो; तथा जिसनाडीकी अने- 
कप्रकारकी गति होय उसरोगीकी निश्चय मृर्यु होय, इस शकम महाशब्द 
पित्तकृत दाहके निवारणा्थहे । 





४३५७ आयुकंदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८१७ ) 
निदं स्पन्दते नाड मृरत्युकलेऽपि निशा ॥ &३॥ 
अथ-सन्निपातावस्थामें मृव्युकारमेभीं नाडी सामान्य भावसे चटवीरै 
श्यक। जतसाराद्‌ सगोमे दाथपेरमे स्वेदादिक करनेसे नाडीका तडफना 
प्रतीत होतारै। 
पूवे पित्तगति प्रभस्नगति खेष्पाणमाबिभ्रतीम्‌ 
रवस्थनन्रमण मुहविदधता चक्रदरूटार्पव। 
त्रत दधता कृखापिगतिकां सूल्पत्वमातन्वता 
न[ सव्या वमना वदन्ति सुधिया नाडीगतिज्ञानेनः ॥६9॥ 
जथ प्रथम पंत्तगतिसे चले ( अथात्‌ प्रथम वातगति चलना चादिये सो 
त्यागदे यह विपरीत कम दिखाया) फिर बातगति ओर फिर कफकी गति- 
सं चल तथा अपने स्थानकं छोड वारंवार अनेक प्रकारसे चक्र ( चाक ) पर 
च चाकफराके सदश श्रमणकरे, कभी तीत्रवेगसे चले ओर कभी मोरकी 
गतिक समान उत्तरोत्तर मंद पडजावे एेसी नाडीको नाडीके ज्ञाता साध्य 
कहत कतु असाध्य कहते 4 
वत्युचा च स्थरात्यन्ता या चेयं मासवाहिनी । 
याचसृष्माच वक्रा च तामसाध्यां विद्धाः ॥ &५॥ 
अ्थ-जो नाडी अत्यंत ऊँची, अव्यत स्थिर, ओर जो मांसवाहिनी कदि- 
य मासाहारकरनेसे जेसी चरे देसी चलने ल्मे ओर जो अस॑त सूम ओर 
टेटीहो उसको वेयजन असाध्य कहते । 
अआसध्यनाडकापारटार। 
भस्पवादमूच्छामयद्ाकमप्रसुखकारणात्राडा । 
समराच्छतापे गाठ पुनरपि सा जीवनं धत्ते ॥ 8६ ॥ 
अ्थ-अत्यत वोज्ञाके उठानेसे, अथवा विषवेग धाराकेवहनेसे, रुधिर देख- 
नके कारण जो मूच्छित होगयाहो राक्षसादि द्ञंनकरके भयभीततासे धनषु- 
जादे नष्टहोनेके रोकसे जो नाडी अव्यत स्पन्दरहितभी होगर्हो वो फिर 


[कक नी 


भो साध्यताको प्राप्त हौ तीह कोई “भावपरवाह एसा पाठमानतारै सो असत । 
पतितः सन्धितो भेदी नषञुकश् यो नरः । 
ओाम्यते वस्मयस्तस्य न किञ्चिन्मरद्युकारणम्‌ ॥ &७ ॥ 


9 भामत्वद्धती कदाचिदपि वा इति पार्ातरम्‌ ॥ 








( ८१८ ) नाडीद्पणः। ९३८ 


अथ-जो उच्चस्थानादिसे गिराहो, हट डी आदिके जोडनेसे अतिसार रोग 
वाला, जिसके यक्ष्मा जदि रोगके कारण अथवा रमणकरनेके कारण ज्चकक्षी- 
ण होगयाहो, एेसे मवष्योंकी यदि नाडी अव्य॑त क्षीणभी हौगदंहौ तथापि 
मृत्युका कारण नरीरहै, अर्थात्‌ असाध्यकै विस्मयको दूरकरेहे । 


(न 


तथा भूताभिषङ्केऽपि अिदोषवदपस्थिता । समाद्ा दहते 
नाडी तथाच न करमंगता। अपमृल्युनरोगाङ्गा नाडीतत्सति- 
पातवत्‌ ॥ &८ ५. 
अर्थ-एवं भूताभिषंग अथोत्‌ भूतप्रेतवाधामें यदि नाडी स्चिपातके सदृश 
चले तथा वह नाडी वातपित्त कषः स्वभाव कमवाकीहो कितु वे कमनीय 
तौ उस सत्निपातफे सदश्च नादीसेभी मृव्युका भय नहीरै । 
स्वस्थानहीने रोके च हिपाकान्ते च निगंदाः। 
भवान्त नश्चखा नाल्यां न कञ्चत्तत्र दूषणम्‌॥ &९ ॥ 
अभथ-उन्चस्थानसे गिरनेसे शोक ओर हिम (बफे कोहर आदिकी शर्दी )से 
यदि नाडी निश्चल होय फिरभी भरगट होय इस्से मुस्यु ङकाका भय नरीह । 
इस शोकम « निगदा” जो पदै सो असंगतंहै । क्योकि निगेदा 
नाडीभी तश्चा होती । 
स्तोके बातकृर्फ जुठ पित्त वदति दारुणम्‌ । 
पित्तस्थानं विजानीयाद्धषनं तस्य कारयत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अ्थ-किचिन्मात्र वातकफयुक्त ओर पित्त जिसमे प्रवल होय तो उसरो- 
गीका यतर करना चाहिये, वो असाध्य नरीह । 
स्वस्थानच्यवनं युद्धमन्या नोपजायते 1 च 
तावचिकरित्सा सत्वेऽपि ना्राध्यत्वामेति स्थितिः ॥ ७१ ॥ 
अर्थ-जवतक नाडी स्वस्थान किये अगुष्ठमलसे च्युत न हीयःतावत्काल- 


तक चिकित्सा करे यह असाध्य नदीहै। 
ग्रसङ़वशषकारनिणंय कदतेद । 


भूरुता भुजगाकारा नाडी देहस्य संकमात्‌ । 
विश्ीणा क्षीणतां याति मासान्ते मरण भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अ्भ-कभी नाडी कैुरेके सदश कृश ओर टेटी चले, कभी सेके समान 


१ तत्स्थाचिह्स्य सरतपीति पाठान्तरम्‌ । 





४ 


१३९ आयुवेदोक्तनाडीपरीन्ना । ( ८१९) 


पष्ठ बलयुक्तं ओर तिरी चरे, तथा कभी अलक्ष ओर अति कृङ्ञता पूवेक 
गमनकरे एवं कभी देह सूजन आदिसे स्थूल रोजवे ओर कभी करौ जा- 
यतो वह रोगी दूसरे महिनेमं मरे । ध 
क्षणाद्रच्छाते वेगेन ततां भते क्षणात्‌ । 
सपताहान्मरणं तस्य यथयङ्ग रोथवनत्ः ॥ ७३ ॥ 
अथं-कभी नाडो जल्दी चले कभा चखनेसे रहि जवे ओर देदमं रो 
होय नही, तो उस प्राणीकी सातदिनमें मखु रोय । 
[नरान्ना दिनि पादं तदा चषा विरशषतः। 
मुखे नाडी वहेत्नित्यं ततस्तु दिनतुयकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अ्थं-पुरुषके ददने परमे ओर खीके वामपेरमें यदि नाडी वक्ष संचार- 
करे तथा आदिमे निव्यनाडदी चेतो वह रोगी चारदिन जीवे । आदिश 
व्दसे इस जगे तजनी ऊगरी जाननी । 
हिमवद्विश्चदा नाडी ज्वरदाहेन तापिनाम्‌ । 
िदोषस्पशभजतां तदा मृत्युर्दिनचयात्‌ ॥ ७५ ॥ 
अथ-सत्निपात ज्वर दाहसे संतप्त रोगीकी नाडी यदि शीतर ओर नि- 
मेर रोय तो वह्‌ रोगी तीन दिनमें मेरे । 
मृत्तन्वु ्रमरस्यव वहदकाद्ननतु। जे 
कन्देन स्पन्दते नित्यंपनरेगति नाङ्रो ॥ ७६ ! 
अथ-जिस प्राणीकी नादी रमरकफे सदश गमन करे अथात्‌ जैसे मरा 
कुछ दूर उडकर चला जाताहि ओर फिर उसीजगे आय जाताहै इस प्रकार 
नाडी चलनेसै उसकी एकदिनमें मृस्यु होय । 
, मरणे डमहूकारा भवेदेकदिने न तु । 
अ्थ- मरणम नाडी उमरूके आकार होतीहै, वो ९ दिनमें मरे । 
हर्यते चरणे नाडी करे नवापि हश्यते । 
सुखं विकसितं यस्य तं दृरात्परिषजेयेत्‌ ॥ ७७॥ 
अथे-जिसके चरणमे नाडी प्रतीत दोय ओर हाथमे न मालुमहो, तथा 
जिसका मुख खुलगयाहो उसे वेय त्यागदेय । 
वातपित्तकफाथापि उयो यस्यां समाश्रिताः । 
कृच्छसाध्यामसाध्यां वा प्राहुरवेयविशारदाः ॥ ७८ ॥ 








(८२० ) नाडीदर्षणः। ४० 
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अर्थ-जिसकी नादीमे वातपित्त ओर कफ ये तीनेोदाष हीय उसरोगीको 
बुद्धिवान्‌ वेद्य कृच्छसाध्य अथवा असाध्य कहते । 
रघा नाडी मरोपेता रीतला वाध हर्यते । 
द्वितीयदिवसे मृव्युनोडीविज्ञातभाषितम्‌ ॥ ७९॥ 
अथ-जिस रोगीकी नाडी बहूधा मछूदूषित होकर शीतर चे, किंवा श्ी- 
तर प्रतीतो उस रोगीकी दूसरे दिन म्र्युहोय, इस प्रकार नाडीज्ञान पार 
गत वैर्योनि कटाहे । 
खे नाडी वहेत्तीत्रा कदाचिच्छीतखा वहेत्‌ | 
आयात पच्छटस्वदः सप्ररात्र न जातं ॥ <° ॥ 
अथे-वातनाडी तीव्रगति, तथा कभी मदवहे तथा अगमेसे गारा पसी- 
ना निके तो वह्‌ रोगी सातराभि नहीं वच । 
दृद रीत्य मुखे शासो नाडी तीत्रा विदाहैनी । 
माप्ताधं जीवितं तस्य नाडीविज्ञातभाषितम्‌ ॥ ८१॥ 
अथे-शरीरमें शीतता, मुखस अत्यंत श्वास छोडे,तथा नाडी तीव दाह- 
युक्त चले, उसका अधमास आयुष्यहै, एेसे नाडीज्ञाताओनि कटाहे । 
एते नाडी यद्‌ नास्ति मध्ये त्यं बहिः छमः। 
। यदा मन्दा वदत्राडी चिरात नेव जीवति ॥ ८२ ॥ 
. अथ-जिस काटमें बातनाडी चे नक अतगत शीतहो तथा बाहर 
ग्छानीहो केर मदमद नाडी चरे तो बह रोगी तीनराजि नरी जवि । 
अतिसृप्ष्मातिेगा च शीतर च भवेद्यदि । 
तदा वेद्या विजानायात्स रगा तायुषः क्षया ॥ <३॥ 
अथे--नजिस काटमें नाडी अति सुक्ष्म किंवा अतिवगवान्‌ ओर शीतल 
वंहे तो रोगी क्षीण आयु ठेसे वेय जाने ौ 
विदयुद्रद्रोगिणां नाडीं हङयते न च ह्यते । 
अकाख्विद्युत्पातेव स गच्छे्यमसादनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अ्थ- जिस रोगीकी नादी कभी विजरीके समान फडकजावे ओर फिर 


अस्तहा जावे, वो रोगी अकस्मात्‌ जैसे बिजली गिरती, इसप्रकार रोगी 
यमराजके घर जाय । ‡ 





४४१ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८२१ ) 


तियेरष्णा च या नाडी सपेगा वेगवत्तरा । 
कंफपूरितकंटस्य जीवितं तस्य दरुभम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अथ--नाडी उष्ण वक्रगति तथा सपंके समान वहत वेगवानहो, तथा कंठ 
कफ़से पिरजवि रेसा सेगीका जीवन दुद्धुभ जानना । 


चखा चङितवेगा च नासिका धारसेय॒ता ॥ 


शीतला हर्यते या च याममध्येच मृत्युदा ॥ ८६& ॥ 
अथे--जिसकी नाडी कांपनेवारी तथा चंचल नासिकाके श्वासोच्छासंके 
आधारसे चलने वारी ओर शतिर एेसी प्रतीतौ वो सोगी एकप्रहरमे मरे 
पैसा जानना । | 
शावा नाडी मरेपेता मध्याहेभरिसमो ज्वरः । 
दिनैकं जीवितं तस्य द्वितयेऽदह्ि भरियेत सः ॥ ८७॥ 
अथ-जिश्च रोगीकी तिदोषयुक्त नाडी बहुतजस्दी चले, तथा जिसको 
मध्याह्नमे अभिके समान ज्वर अवि, उस रोगीकी आयु एकदिनकीरै दूसरे 
दिन मृल्यु होय । 
स्कन्देन स्पन्दते नित्यं पुनरेगति नाङ्खो । 
मध्य द्रादरयामानां अ॒त्युभेवति निश्वेतम्‌ ॥ <८ ॥ 
अथं-जो नाडी अपने ्ररस्थानमें फडके नदीं ओर उंगलियोका स्पशे न 
करे उसकी वारह प्रहरमं मृप्युहोय, ठेसा जानना । 


(~ ® क 


स्थित्वा नाडी मुखे यस्य विद्युटयतिरिवेक्षते 


द्निकं जीवितं तस्य द्वितीये भ्रियते भुवम्‌ ॥ ८९॥ 
अथ-जिस रोगीकी नाडी मृलस्थानके अग्रभागमें ठहरकर बिजटीके 
सदश तडफजावे वह एकदिन जीवे; दूसरे दिन निश्चय मरे । 
स्वस्थानविच्युता नाडी गरदा वहतिवानवा। 


ज्वाखा च इद्ये तीरा तदा ज्वाङवपि स्थितिः ॥ ९० ॥ 

अथ-जिस रोगीकी नाडी अपने स्थानसे विच्युतहो ( द्द ) कर कभी 

चे कभी नही चरे ओर हृदयम तीर दाह होय तो जबतकं दृदयमे ज्वा- 
काहे तावत्का रोगीका जीवन है । 








(८२२) नाडी दपणः । ४२ 


अङ्षटमूरतो ब्य द्वये यदि नाडिका । 
प्ररराद्धाद्वादेम्रत्युं जानीयाञच विचक्षणः ॥ ९१ ॥ 
अथ-अंगष्ठम्‌ल अथात्‌ तजनी उंगरी धरनेके स्थलमे यदि नाडीकी 
गति प्रतीत नहो, केवर मष्यमा ओर अनामिका इन दो अंगरल्ीसे प्रतीत 
होय तो उस रोगीकी ` धे प्रहुरके उपरांत मृत्यु होय । 
सादधदरयाहटाद्राघ्च यादे तिष्ठति नाडिका । 
प्र्रकद्रादमत्यु जानायाच्च विचक्षणः ॥ ९२॥ 
अ्थ-नाडी मूटस्थानसे २॥ अगर अतर अथात्‌ यदि केवल अनामिकाकि 
दोषाद्धं माच्में फडके उसकी प्रहरडपरांत अथात्‌ दूसरे प्रहरमं मव्युरोय । 
पाद्डरुगता नाडी चचरा यदि गच्छति । 
भिभिस्त दिवभेस्तस्य मृत्युरेव न संशायः॥ ९३॥ 
अ्थ-यदि नाडी त्जनीको सर्वाश्च ओर मध्यमा ऊगीके चतुर्थाशमें 
उयाप्तहो प्रतीति होवे ओर मध्यमाके अवशिष्ट पाद्य ओर अनामिकाके 
सर्वाक्िमे न प्रतीत होय तो उस रोगीकी तीनदिनमें मृत्यु दोय) 
पादाङ्टगता नाडी कोष्णा वेगवती भवेत्‌ । 
पञचाभदवसेस्तस्य सत्युभवात नान्यथा ॥ ९६॥ 
अथ--नाडी पूववत्‌ तजनी ओर मध्यमाके चतुथीशमें व्यापकहौ जल्दी 
जट्दी चले ओर किचिन्मात्र गरम प्रतीतहोय तो उसरोगीकी चारदिनमें 
निश्चय मृव्युहोय । 
पादाङ्रगता नाडीमन्दमन्दा यदा भवेत्‌ । 


पञ्चभिदिवसेस्तस्य मृस्युभेवाति नान्यथा ॥ ९५ ॥ 
अ्थ-नाडी पूर्ववत्‌ समग्र तजनी ओर मध्यमाके चतुथशमें व्यात्तहो मन्द 
मन्द चके तो उसरोगीकी पांचवे दिन मृप्युहोय । 
नाडी द्वारा आयुका ज्ञान । 


वामनाडीं दीषरेखा बाहुमूठे च स्पन्दते । 
जीवेत्पञ्चश्चतं वप नाच कायां विचारणा ॥ ९६ ॥ 


® ९ 


अभ-निस रोगीकी वामनाडीं दीर्धरेखाके आकारसे थजाकी जडमें 
तडफे वो १०५ वष॑जीवे इसमे संदेह नदी । 





४४३ आयर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८२३ ) 


दीवाकारा कामनाडी कणमूखे च स्पन्दते । 
जीवेत्पञ्चशतं सादं धनिको धार्मिको भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अथ--जिसकीं वामनाडी आकारे छषी होकर कानकी जडमे प्रतीत 
होय वह साधेप॑चशतवषे जीवे ओर धनिक तथा धार्मिक होय । 
वूमनड। ससपस्ला इमु म च स्पन्दत्‌। 
पचवषावकेञव जावन ना्रसश्चयः ॥ ९८ ॥ 
अ्थ-जिसकी वामना स्वस्परेखामें हौ ठोडीकी जडम तडफे वो पांच 
वषं अधिक जीवे इसमें संदेद नहीं । 
ता नाडाद्धासया भोजनका ज्ञान „< 9 
युष्िस्तेखगडाहारे मासि च गुडकृतिः। क्षीरे च स्तिमि 
ताकेगा मधुरे भूकवद्रतिः ॥ ९९॥ रम्भागुडवटाहारे र्- 
कषशुष्कादिभोजने । वातपित्ताततिरूपेण नाडी वहति निः 
ष्मम्‌ ।। ३००॥ 
अ्थे-ते ओर गृडके खाने नाडी पष्ट प्रतीत हातीहैः, मांसके 
खानेसे नाडी छकडोके आकार चलतीरै, दूधपीनेने म॑दगतिसे चर्त, 
मधुरजाहारसे नाडी मडकके समान चरती केरा, गड) वडा, र्क्षवस्तु, 
ओर दयुष्कं दव्यादि भोजने जेसी वातपित्तसेगमें नाडी चलतीहै उस 
प्रमाण चले । 
अथ रसज्ञानम्‌। 
मधुरे बदिंगमना। तिक्ते स्याद्भखतागतिः । अम्डे केोष्णा- 
त्पुवगतिः कटके भृगसत्निभा ॥ १०३॥ कषाये कठिना 
भ्छाना ख्वण सरखा द्रता । ए दद्ात्रचतुयामं नाना पमव्‌- 
ता धरा॥१०२॥ 
अथ-मिष्ट पदाथ भक्षणसे नाडी मोरकीसीौ चाल लचतीै कड्डे दव्य 
भक्षणसे स्थूलगति, खट्टे पदाथं सानेमे कुछ उष्ण ओर मेडकाकीगति 
होती, चरपरी दव्य खानेसे भौराके आकार गति होती, कमेटी दव्य 
खानिसे नाडी कठोर ओर म्ान होतीहै. निमकीन पदाथ खनिसे सरल 
( सीधी ) ओर जल्दी चलने बाढी होतीरै, इसीप्रकार भिन्न भिन्न रसके 


१ तिक्ते स्यत्स्थुरखता गतं । > कषाय कठनाम्डावा इति वा पाठः| 
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एकटी समय सेवन करनेसे नाडी अनेकप्रकारकी गतिवाली होतीहै । 
अम्ट्श्च मधुराम्डे् नाडी शीता विशेषतः। चिपिटेभे- 
दुव्यश्च स्थरा मन्दतरा भवेत्‌ ॥१२२ ॥ कूष्माण्डमूर- 
केश्ेव सन्दमन्दा ख नाडिका । शाके कदटेश्चेव रक्तपू 
गेवनाडिका ॥ “48 ॥ 
भृ-खटे पदाथ अथवा मधुराम्क ८ मिष्ट ओर खट्रामिला ) भोजनसे 
नाडी शीतल होतीहै, चिरवा ओर सुनीहुरं ( चना, वोहरी) द्रव्य भक्षणसे 
नाडी स्थिर ओर म॑दगति चलती पेडा मरी अथवा केदपदाथके भक्षणसे 
नाडी मद मंद चृतीहै ज्ञाक्‌ ( पत्रपुष्पादिकका ) ओर केटेकी फली भक्षण 
करनेसे नाडी रक्तपूणके सदश चेह 
मांसास्स्थिरवहा नाडी दुग्धे शीता बायी । गडः क्षरे 
पिषञ स्थिरा मन्द्वहा भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ द्रवअतकाड्ना 
नाडी कोमला कृटिनापि च । द्रवद्रव्यस्य काठन्ये को 
मखा काठिनापि च ॥ १०६ ॥ 
अ्थ--मांस भक्षणसे नाडी मदगामिनी होतीरै, दूधके पीनसे नाडी 
शीतर ओर बलवती होतीहै, तथा गड, दूध, ओर षिष्टपदाथं ( चूनके, पिद 
आदके पदाथ ) मक्षणस्े नाडी चचलतारहित मदगामिनी रोती, दवपदा 
थ ( कटी, पने, ्रीसडओआदि ) भोजनसे नाडी कठिन दोतीरै ओर कठोर 
( छडड, सहार, आदि ) से नाडी कोमल दा तीरह यदि द्रवपदाथं कर कठार 
ोयतो नाडी कोमल ओर कठोर उभय स्वभाववती रोती । 
उपवासाद्धवेत्कषीणा तथा च द्रतवाहिनी । 
सभगान्नाडक क्णाज्ञषा दरतमातस्तवा ।॥ १०७ ॥ 
अथे-उपवास ( निराहार ) से नाडी क्षीण ओर शीधरवाहिनी होतोहं एव 


घछीसभोगसे नाड क्षीण ओर शीर चलनेवाङी दो तीह । 
ऊपथ्यवसनाडाकाचाट । 


उष्णत्वं विषमवेगा रिणां दाधे भाजना ॥ १०८ ॥ 


थ-यदि ज्वरवान्‌ परुष दही खाय तो उसकी नाडी गरम ओर विषम- 
वेगवती हो तीह । 


इति श्रीमाधुङृष्णलालाङ्गनवत्तरामेणसङ्कङिते नाडीदपणे द्वितीयावछोकः ५ २ ॥ 
~ ^ का 





७५ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८२५ ) 


अव इसके उपरांत कितनेक रोगोके नाडीकी जैसी अवस्था होतीहै उसको 
टिखतेहं तहँ, रोगनिरूपणमें प्रधानता करके प्रथम ज्वरनिरूपण करते । 
ज्वरके पूवरूपमे । 
अद्धम्रहेण नादीनां जायन्ते मेथयः प्रवा: । 
सवः चरता वतिन्वर्दाहाभधूतय ॥ ३ ॥ 
साश्पातकरूपण भवान्त सवेवंदनाः। 
अथे-ज्वर आनेवारी अवस्थाके कितनेकं क्षण परिले अंगमें पीडा होने 
लगे, नाडी मथर ( मद्‌ ) भावसे मेडकाकी चाट चलने खगे तथा दाद्‌ 
ज्वरकी पूवोवस्थाके वा धारामे वहनेवाले मेंडकाके समान तथा सांनिपातिक 
ज्वरकी पूवे अवस्थाके प्रमाण नाना जआकृतिसे गमन करे । 
| ज्वरके रूपमे । 
ज्वृरकोपेन धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
अथं-जिस कालमें इसप्राणीको ज्वर चटजताहै उस समय नाडी गरम 
ओर वेगवती होतीहै । 
रत्ता पित्ताहत नास्त ज्वरा नास्त्युष्मणा विना । 
उष्णा वगवरा नाडा ज्वरकापे प्रजायते ॥ ३॥ 
अथे-विना पित्तके गरमी नहीं ओर बिनागरमीके ज्वर नहीं होता अत- 
एव ज्वरके वेगम नाडी गरम ओर वेगवान्‌ होती । 
ज्वृरे च वक्रा धावन्ती तथा च मारुतः पे । 
रमणान्तं नशि प्रातस्तथा दीपशखा यथा ॥ ९ ॥ 
अथे-ज्वरके कोपे ओर बादीमें नाडी टेटी ओर दौडती चलतीहै, तथा 
भेथुनकरनेके पि छाडी रामे ओर प्रातःकालमे नाडी दीपाशेखके समान 
मद गमन करती । 
वातज्वरे । 
सोम्या सूक्ष्मा स्थिरया मन्दा नाडी सहजवात॒न। । 
स्थूला च क[ठना शत्रा स्पन्दते तात्रमारुतं ।॥ < ॥ 
त्‌ च चपला श्चातस्पश्चा वातज्वरं भवत्‌ । 
अथ--स्वाभाविक षायुके दारा नाडी कोमल, सृक्ष्म) स्थिर, ओर मंद 








( ८२६ ) नाडीदपेणः। ४७६ 


वेगवारी होतीहै तीव्रवायु दारा नाडीस्थूल; कठिन) तथा जस्दी चलने- 
वाली हो तीर ओर बातज्वरमे टेटी) चपर) तथा शीतल स्पशंवान्‌ नाडी 
रोती है। 
दुता च सरला दीषां शीघ्रा पित्तज्वरे भवेत्‌ । 
रीघ्रमादननं नाडयाः काडिन्याच्चकते तथा ॥ ६ ॥ 
अ्थ-पित्तञ्वरमें नाडी शीघ्र चलनेवारी, सर, दीष ओर कठिनताके 
साथ शीघ्र फडकनेवाली हो तीरे । 
नाडी तन्तुसमा पन्दा शीतला डष्मदोषजा । 
पखाजीणे नातितगं स्पन्दनं च प्रकोतितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अ-कफके प्रकोपमें नाडी तंतुवत्‌ सक्षम, मंद वेगवाङी ओर शीतल 
होती है । ओर मलाजीणेमे अव्यत नहीं फडकती । 
द्वद्रजनाडी । 
चञ्चंखा तरख स्थूटखा कठिना वातपित्तजा । ईषच्च दश्य- 
तेतूष्णा मन्दा स्याच्छेष्मवातजा ॥ ८ ॥ निरतरं खरं रक्षं 
मन्ददेष्मातिवातल्म्‌ । रक्षति भवेत्तस्य नाडी स्यात्पि- 
तसत्रिभा ॥ ९ ॥ सुह््मा सता स्थरा नाडा पत्तडष्पसत 
मुद्धवा॥ १० ॥ 
अध-वातपित्तकी नाडी चश्चल, तरल, स्थूर, ओर कठोर होती । बातक- 
फकी नाडी कक गरम ओर मदगामिनी होतीहै । जिस नाडीर्मे किचि- 
न्मात्र कफ ओर अधिक बात होतीहै। वह अत्यंत खर ओर रुक्ष होतीहै । 
जिसके नादी वायूका अत्य॑तत कोप होय उसकी पित्तके सदश अथीत्‌ 
अत्यंत वक्र ओर अत्यंत स्थूर होय) पित्तकषफ ज्वरमें नाडी सूक्ष्म इीतल 
ओर मन्दवेगवारी होतीरै। 
रुधिरकोपजनाडी । 
मध्ये करे वदेत्नाडी यदि सन्तापिता धुवम्‌ । 
तदा नूनं मनुष्यस्य रुधरप्रतामराः ॥ ११ ॥ 


१ मेदाच सस्थिश शीता पिच्छला छष्पिणोभवेत्‌ इति पाठां तरम्‌ । 
२ वक्रा च ईषन्चपठका कठिना वातपित्तजा इति पाठान्तरम्‌ । 





४४७ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८२७ ) 


अथ--मध्य करमें अथोत्‌ मध्य्मांगुटीनिवेश्चस्थलमे नादी संतापित होकर 
तडफे तो जानेकिं वातादि दोषत्रय रक्तप्रकोपकरके परिपूणेहै । अथात्‌ 
रुधिरसे दूषिते । 
आगन्तुकरूपभेद्‌माह । 
भतज्वरे सेक इवातिवेगाद्ावन्ति नाव्यो हि यथाभ्पिगामाः । 
अथे-श्रतज्वरमें नाडी अव्यत वेगसे चलती, जैसे समुद्रम जानेवारी नदि 
योका प्रवाह वेगसे चरता । 
> ष्‌ तथा। त ज 
एक हरकन कचन प्रदर क्षणान्तगामा रवषमज्वरण ॥ १२ ॥ 
द्रितायकं वाथ ततायतुस्य गच्छन्त तत्ता ञ्रामवत्‌ कपणञ॥ 
अथे -एकाटिकनज्वरमे नाडी सरखमागेको व्यागकर क्षणक्षणमे पाश्वगामिनी 
हाती तथा द्वितीयः ततीय ( तिजारी ) ओर चातुभनामक विषमज्वरमें 
उष्ण होकर इतस्ततो धावमाना हो तीरै । 
अन्यत्रापि) 
उष्णवेगधरा नाडी ज्वरकापे प्रनायते । उद्रेगक्रोधकमेषु 
भयाचन्ताश्रमेषुच । भवेतक्षीणगतनाडीकज्ञातव्या वैदय- 
सत्तमः ॥ १५ ॥ 
अथ-गरम ओर वेगवान्‌ नाडी ज्वरके कोपमे होती उद्धेग, कोध, काम, 
बाधा, भय; चिन्ता ओर अरम इनमें नाडी क्षीणगतिवाटी होतीहै अर्थात्‌ 
भद्‌ मंद गमन करतीहै। 
म्रसङ्धादाह्‌ । 
| व्यायामे भमणे चेव चिन्तायां अमशोकतः । 
नाना प्रभावगमना शिरा गच्छति विज्वरे ॥ १५ ॥ 
अथे~व्यायाम ( दंडकसरत ) करनेसे, डोखनेसे, चिता; भ्रम, ओर शोकसे 
एवं ज्वररहित मनुष्यकी नाडी अनेकप्रभावसे गमन करतीहे । 
अजीणेरूपमाट्‌। 
अजीर्णं त॒ भवेन्नाडी कठिना परितो जडा । 
्रसत्राचद्रता दा त्वारता च तवत्त ॥ १६ ॥ 
अथ- आमाजी्णं जर पक्राजीण दोनोमें नाडी कठोर ओर दो्नोपाश्वमिं 
जड होती इसीप्रकार कभी निर्मल निर्दोष तथा शीघवेगवती होतीरै । 








( ८२८ ) नाडीदपेणः। ५४८ 


तच विद्ोषमाद्‌ । 
पक्राजीर्णं पुष्टिरीनः मन्दं मन्दं वहेनडा । 
असक्पुणां भवेत्कोष्णा गुवीं सामा गरियसौ ॥ १७ ॥ 
अ--पक्राजीर्णमे नाडी पृष्टतारहिति मंद मंद चरतीहै। तथा भारीदोतीरै 
एवं रुधिरकरके परिपूर्णनाडी गरम भासी होतींहै ओर आमवातकी नाडी 
भारी होतीरै । ध च # 
रुष्वी भवति दीपताप्रेस्तथा वेगवती मता! 
मन्दाः क्षणधातोश्च नाडी मन्दतरा भवेत्‌ । 
मगरेऽथो क्षीणतां याते नाडी दंसाकरतिस्तथा ॥ १८ ॥ 
अ्थ-दीत्ताभिवाटे मयुष्यकी नाडी हरकी ओर वेगवती होतीहै, मंदाति 
वाकी ओर क्षीणधातुकपुरुषकी नाडी मदतर दोतीरै, इसप्रकार जिस मनु- 
ष्यकी जरापि सवथा मदरोगरहो उसकी नाडी हंसके समान अतिश्चय- 
मद्‌ होती । 
आपाश्रप एण्ववधनन भवान्त नाल्या मुजमन्रनन | 
अहास्माद्याहपवास्ता वा तथव नाव्वाऽग्रञुजाभवृत्ताः॥१९॥ 
अ्थ--आम, जर परिथ्रम न करनेसे तथा देहमें अव्यत पृष्टता होनेसे ना- 
डी स्पके अग्रभागके सदश होतीहै इसीप्रकार थोडा भोजन करनेसे या उप- 
वास करनेसे नाडी भुजाके अग्रभागे सपेके अग्रभाग समान रोतीहै । 
ग्रहणीरोगे । 
पादे च दंसगमना करे मंड्कसंपवा । 
त्स्यगेमन्दता देहे त्वथवा ्रहइणीगद्‌ ॥ २० ॥ 
अथ-जिसकी पैरकी नाडी हंसके समान ओर हदाथकी नाडी मंडकाकिं 
समान चे उसके देहम मदागिहै अथवा संग्रहणी रोगहै देसा जानना । 
भेदेन शान्ता अ्रदणीगदेन निवियंूपा त्वतिसारभेदे। 
विरम्बकाया पवमा कदाचदामातप्तार प्रथुता जडा च।॥२१॥ 
अभ--संग्रहणीका दस्तदोनेके उपरांत नाडी शां तवेगा हो तीहै, अतिसाररो- 
गका दस्तहोनेके उपरांत नाडी सर्वथा वहीन रोजातीरै विठंबिकासोगमें 
नाडी मेडककि त॒स्य चलतीदै इसीप्रकार आमातिसारमं नाडी स्थ ओर 
जडवत्‌ होतीहै । 





४७९ आयुर्वदोक्तनाडीपरक्षा । ( ८२९ ) 


विषराचिकाज्ञानम्‌ > 3 
नस्‌ मूनरशङतावड्म्रह त्वतसाश्ताः। 
विष्राचकराभभ्ूत च भवान्त भक्वत्कमाः॥ २२॥ 
अथ--केवरु मल वा केवर मजर अथवा मलमूत्र दोनी येसाथ वंद होजा- 
वे वा इच्छापूवेक इनके वेगको रोकनेसे एवं विषूचिका रोगमें नाडीकी गति 
भडकाकी चारके समान रोती । 
॥ ् भनादमूत्रक्च्कर ) 
आनाह भूनङ्च्छ च भवत्राडगारषएता | 
अथे-आनाह ( अफरा ) ओर मूत्रकृच्छ्र रोगमें नाडी ॒रुतर अर्थात्‌ भारी 
हौतीरै । 
रुखरोगे । 
वातन ूटन मरुत्पुवन सदव वक्रा हि शस वहन्ता। 
ज्वारामयी पित्तविचेष्टितेन साध्यान शेन च पुटिरूपा२३ 
अ्थ-वायुश्चूखमे ओर वायुके प्रखरतानिवंधनमें नाडी सदैव अव्यत टेदी 
चरतीहे 1 पित्तके श्युलमें यह अतिशय गरम होतीहै । ओर आमशुलमें 
पुश्ियुक्तरो तीं । ॥ 
प्रमरज्ञानम्‌ । ५ 
प्रमह म्रन्थह्पा सा स॒त्रा त्ामदूषण। 
अथे-प्रमेह रोगमें नाडी मरं अथौत्‌ गांठके आकार प्रतीत होय ओर 
आमवात रोगमें नाडी सवंकालमे उष्ण होती । 
रे भक विषविष्टम्भगर्मज्ञानम्‌ । छ 
उतिपत्सुरूपा विषरिष्टकायां विष्ठम्भयुल्पेन च वक्रषपा | 
अत्यथवातेन अधः स्फुरन्ती उत्तानभेदिन्यसमाप्तकाटे॥२४॥ 
अथ-विषभक्षण वा सपांदि दंशजन्य अररिष्टलक्षण प्रकाशित होनेसे 
तत्काले नाडी देखनेसे बोधहोयहे । कि, इसके यह्‌ रोग नवीन उत्पन्न 
होताहै । ओर विष्ठंभ तथा गुस्म रोगमें षिषके तुस्य ओर विशेषता यह 
हती कि, उसनाडीकी गति वक्ररूप होती । इन दोनों पीडामें अव्यत 
वायुका प्रकोप होनेसे नाडी अधःस्षरित होय एषं इनकी असंपूणावस्थामें 
अथोत्‌ पू्ैरूपावस्थामें नाडी अव्यत उध्वंगति होय । 
गुस्म विरोषमाह । 
गुल्मेन कम्पाथ पराक्रमेण पारावतस्येव गति करोति॥ २४॥ 


१. 








( ८३० ) नाडीदपंणे । ४५० 


अर्थ--गुल्मरोगमें नाडी कंपितहो बलूपू्व॑क खबूतरकी तुटय गमन कशनीहे । 
अथ भगन्दरज्ञानम्‌ । 

र लि = अ क (द पे क ७ । द्‌ 
तरणाय कटने देहे प्रयाति पत्तकं क्रमम्‌ । भगन्द्गनुदषण 
नाडी वरणनिवेदने ॥ २९ ॥ प्रयाति वातिक हषं नाडीपाव- 
कृद्पणा ॥ २७ ॥ 

अभ--्रणरोगकी अपक्रअवस्थामें नाडीकी गति पत्तिक नाडीके तुस्य हो तीह । 
भर्गदर तथा नाडीव्रण रोगमें नाडीकी गति बवातनाडीके तुल्य ओर अस्यत 
उष्ण होती । 
वान्तादिज्ञानम्‌ । 
वान्तस्य श॒ल्याभिइतस्य जन्तोववेगावरोधाङङितस्य भूयः । 
गात विधत्ते पमनां गनेन्द्रपराट्मानव कफालबणन ॥ खा 
रोगादिकमपि रक्तादिज्ञानक्रमेण ज्ञातव्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
अ्थ-वमित ( जिसने रद करौ) शाल्याभिहत (जिसको किसी प्रकारका 
वाण जादि शत्य र्गाहो ) ओर वेगरोधी ( जिसके मल मूत्रको धारण कर 
रक्खाहो ) ठेसे प्राणियोंकी नाडी तथा कफोरवणा नाडी हाथी ओर हंसा- 
दिककी गतिके समान चलरूतीहे । इसीप्रकार रक्तादि ज्ञानकरके अगुक्त जो 
खीके रोग प्रदरादिक उनकोभी वेय अपनी बुदि मानीसे जान ठेवे यह 
नाडीपरीक्षा ज्ञेकरसेनके मतायुसार छिखीह । 
नाडीस्पन्दनसंख्या । 
पष्टवास्पन्दास्त॒ माजाभिः पट्पञ्ाशद्धवन्ति दि। शिशोः 
सथः प्रसृतस्य पञ्चारात्तदनन्तरम्‌ ॥ २९॥ चत्वारिरत्ततः 
स्पन्दाः षट्‌ बिशायोवने ततः। प्रोदस्येकोनभिशत्स्युषाषः 
केऽष्ठं च विशतिः ॥ ३० ॥ 
अथ-अव नाडीके फडकनेकी सख्या करते, जसे कि ६० दीषं अक्षर 
उच्चारण करनेमे जितना काल कगताहै उतने समयमे अथात्‌ ९ पलमें 
तत्काट इए वाकी नाडीकी स्पंदनसंख्या ५६ वार होतीहे । इसके उप- 
रान्त अवस्था वटनेके अनुसार ५० तथा ४० वार होती । योवन अवस्था 
अथौत्‌ जवानीभे ३६ वार रोतीहै । ओर प्रोट अवस्थामें २९ बार ओर 
बुटापेमें २८ वार, एकपलमें नाडी फडकतीहे । 





४५१ आयुवेदोक्तनाङीपरीक्षा । ( ८३१ ) 


पसोऽतिस्थविरस्यस्युरेकव्िदतः परम्‌ । योषितां पुरुषा- 
णा स्पन्दस्तुट्याः कात्तताः ॥ 2१ ॥ प्राटाना रमणा 
न्तु दयावकाः सम्मता बुधः ॥ ३२ ॥ 
अथ-अति बृद्धहोनेमे नाडीकीं संख्या फिर वटने ठगतीरै अ्थीत्‌ एक- 
पलमें ३१ वार तडफतीहै । यह अवस्था भेद्कस्के संपूणं स्पन्दन सस्या 
लिखी गहह । यह संख्या खी ओर पुरुष दोनोमिं समान कीरै । परंतु केवङ 
प्रोटावस्थामें खीकी नाडी संख्या संख्याकी अवेक्षा अधिक अधिक अथीत्‌ 
प्रोट पुरुषकी स्पन्दनसंख्या प्रतिपलमे २९ वार होती । ओर प्रौटास्रीकी 
संख्या ३१ षार रोती । 
दृशगुषेकषरोचारकारः प्राणः षडात्पकेः। 
त. पट स्या तत्षष्टया दण्ड इत्याभवायत॥ ३२॥ 
अथे-एक दीधेवणे उच्चारण करनेमें जितना समय लगताहि उसको एक 
मात्रा जथवा निमेष कहते । १० माचाका १ प्राण ६ प्राणका १ पट ६० 
पलका १ दंड होता । अतएव एक पलका साड भाग उसमे एक भागको 
विप कहते उसीको माता कहते । 
मतान्तरेण । 
स्वस्थानां देहिनां देह वयोवस्थाविशेषतः । 
म्रवहान्त यथा नाडयस्तत्पख्यानामदीच्यते ॥ ३४ ॥ 
अथ-अव मतान्तरसे कहते कि; स्वस्थ पुरुषोके देहम आयुकी अवस्था 
विशेषकरके जसे नाडी चरूतीहं उनकी संख्या इसग्र॑थमें लिखते । 
साद्वद्रयपटठः कालो यावद्रच्छति जन्मृतः । 
तावत्प्रकम्पते नाडी चत्वारिशच्छताधिकम्‌ ॥ ३५॥ 
अथ-वालकके जन्मलेनेसे यावत्‌ २॥ पर व्यतीत नीं हो उतने समयमे 
१४० वार नाडी वारंवार कंपन रोतींहे । 
तद्वै हायनं यव्त्साद्धद्रयपटेन सा । 
मुहः प्रकम्पमाधत्ते विराद्रारं शतोत्तरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अ्थ-फिर १ वषेकी अवस्थाप्य वारुककफी नाडी २॥ पटमें १३० वार 
त फतींै । 








( ८३२ ) नाडीदपंणः। ४५२ 


उपरिषटादाद्वितीयात्तावत्काठे रारीरिणः। 
ततः प्रकम्पते नाड दशाधकरातं मुहुः ॥ ३७ ॥ 
अथ-वषं दिनसे छेकर जवतक यह बालक दो वषेका होता तावत्काल- 
पयत नाडी दई पलमें ११० वार वारंवार तडफतींहे । 
तताघ्रवत्सरं व्याप्य देहिनां धमनी पुनः 
६; प्रकम्पत तद्रत्साद्धद्यपर शतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथिर दो वषेसे उपरत तीन वषेतकके बालककी नाडी २॥ पटल्में 
१०० वार वारंवार तडफतीहै 1 1 
ततस्त्वा सत्तमाद्भषात्रगातः स्यात्प्रषपनम्‌ । 
वमन्यास्तान्मत कार प्रत्यक्षादनुभूर्यतं ॥ ३९ ॥ 
अथ~फिर तीन वर्षंते सात व्षतकके वारककी नाडी २॥ पलमें ९० 
वार वारंवार चरती । | 
ततब्चददश तावत्पच्चाातिः प्रवपनम्‌। बश्चद्रषमाभव्या- 
प्य तताऽरातिः प्रकातितम्‌ । शताद्वत्सरं व्याप्य कृपनं 
पञ्चसपतातः। तताऽशातों प्रकाथतं षाष्ेवारं प्रवेपनम्‌ ॥४०॥ 
अथे-फिर सात वषसे लेकर चौदह वषैकी अवस्थातक इस प्राणीकीं 
नाडी २॥ पटमें ८५ वार तडफतींहे । ओर चौदह वर्षकी अवस्थासे लेकर 
३० वष॑की अवस्थाप्य ठाई पलमें ८० वार तडफतीहै । तीस वर्धके उप- 
रांत पचास वषे परयत ८० वार कंपन रहोताहै । ओर पचास व्षसे छल- 
कर अस्सी वकी अवस्थातक इस प्राणीकी नाडी २॥ परमेँ ६० वार 
कंप होती । श 
वयाञस्थाक्रमणव्‌ लायन्त गतया सुहु: । 
सद्द्रयपठ क! नाडानापुत्तरात्तरम्‌ ॥ ०१ ॥ 
अथं-फिर जसे जसे अवस्था क्षीण होती जातीहै उसी प्रकार नाडका 
गमनभी २॥ पटमें क्षीण होता जाताहे । 
एवं बहुषिधाद्रोगात्तत्तटिद्धानबोधनी । 
नाडा च गातस्तद्रद्ववत्कारत्पथक्पथक्‌ ॥ ४२॥ 
अथे-इसपरकार अनेकविध रोगेसे उन्दी उन्दी छिज्ञोकी बोधन करनेवा- 
टी नाडियोंकी गति पृथक्‌ पथक्‌ कालम पृथक्‌ प्रथक्‌ हातीरै । 





४५३ आयुरवेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८३३ ) 


इद्यस्य ब्रहद्धागः संकोचं पराप्यते यदि । 
प्रसारयत्तदा नाड वायुना रक््वाहना ॥ ४३२ ॥ 
अथे-जिस समय द्दयका वृहद्धाग संकुचित होतांहै ओर खुताहै उसः- 
सभय रक्तवाहिनी नाडियोंकी गति पवनके वेगसे प्रस्पन्दन होती । 
न[डगातरातक्षाणा भवन्मर्वभदतः | 
जाणज्वरादल्परक्ता दषर्त्वाच्च तादशी ॥ ४९ ॥ 
जथ-मलके निकलनेसे नाडीकी गति अव्यत क्षीण ह तीहै । उसीप्रकार 
जीणेज्वरसे अरपरुधिस्से ओर दुबेरतासेभी नादी अविक्षीण होतीहै ! 
तपेयन्त्यसृजं देहे ्यावातेगेतिभेदतः। 
तेजःपुच्ा चखा च दुबेखा क्षीणधीरगे ॥ ०५ ॥ 
अथै--ये संपूणं रक्तवाहिनी नाडी आघात करके ओर अपनी गतिके भेद्‌- 
से देहमें रुधिरको तषेण करेहे अथात्‌ सवच कैरातींहै । उनकी गति भद्‌ 
कहतेहे । जेसे-तेजःपुञ्ञा, चश्चरा, द्वे क्षीणदा ओर धीरगामिनी, ये ना- 
डिययोकी पांच प्रकारकी गति दै। 
चश्चला ओर तेजःपुखागति। 
रक्ताष्णं शभ्रगा नाडा ज्वर्‌ च चञ्चखा भवत्‌ । 
ज्वृरारम्भं तथा वात तजःपुचा गातः श्रा ॥ ०& ॥ 
जथ-तहां रुधिरके कोपमें गरमीमें नाडी शीघ्र चलतीहै, उसीप्रकार ज्व- 
रमे चचा नाडी दोातीहै ओर ज्वरके आरंभमे तथा वातके रोगमें नाडी- 
की तेजःपुंजा गति होती । 
कि दुबेखा ओर क्षीणनाडी । 
दव ज्वरराग च आत्रं प्रवाहकं । 
दुबल क्रणदा नाडा प्रबख प्राणवातका ॥ 5७ ॥ 
अथ-दुचेरखुतामें ज्वरमें अतिसार ओर 'प्रवाहिकारोगमे नाडीकीं दुवेखा 
गति होतीहैः क्षीणद्‌ा नाडीप्रवल प्राणोकी नाञ्चक होती 
 बहुकार्गता रोगाः सा नाड धीरगामिनी । 
अथ-जिसप्राणीके बहुतदिनोसे रगहोवे उसकी नाडी धीरगामिनीहोतीहे। 
सुखीपुरुषकीनाडी । 


हंसगा चेव या नाडी तथेव गजगामिनो । 








( ८३४ ) नाडीदपणः। ४५४ 


, सुखं प्रशस्तं च भवेत्तस्यायोग्यं भवेत्सदा ॥ ४८॥ 
अथं-जिसप्राणीकी नाडी हंसकीसी अथवा हाथोकीसी चाड चले उसको 
उत्तम सुख होय ओर सदेव आसोग्य रहै । 
सुव्यक्तता निमरुप्वं स्वस्थानस्थितिये च। 
अमन्द्त्वमचाञ्चस्य सवासा शु भरक्षणम्‌ ॥ ४९॥ 
अथं-उत्तम प्रकारसे प्रतीतहो निर्मल अपने स्थानमें स्थिति, अर्मदत्व ओर 
चांचरस्यता रहितहौ ये संपूण नाडियोके ञ्चभ लक्षण जानने । 
दापताम्याचच साटश्यादनुक्तासुरुनास्वपि । 
लातव्या वमना धमा यु क्छभश्ानुमानतः ॥ «० ॥ 
अ्थ-यह कितनेएक रोगोमें नाडीकी भकृति रखिखीहै, इस्से भिन्न अन्य 
समस्त रोगोमे जेसी जैसी नाडि्योकी गति होतीरै उसको वैध अनुमान 
ओर युक्तेद्ारा जाने, अथौत्‌ जिस रोगकी निस जिस रोगके साथ सादृश्य 
ताहे अथवा जिसकिसी रोगमें संपूरणं $पितदोषोके साथ अन्य किसीरोगके 
कुपित दोषोकी साम्यता भिहे उन उन रोग समस्तोमे नाडीकी एकविध 
गती होतीहै रसा जानना । 
नाडीदशेनानतरदस्तप्रक्नाटन । 
नाडी दक्षा ठ यो वयो दस्तप्रक्षाटनं चरेत्‌ । 
रागहानिभवेच्छीप्र गंगास्ानफङं रमेत्‌ ॥ ५१॥ 
अथ-जो वेद्य रोगीकी नाडीदेखकर हाथको जसे धोता तो जिस 
रोगीकी नाडी देखी उसका रोग शीध नष्टहोय ओर वैयको मंगास्रानकां 
फट प्रातरोय । 


तथाच । 
यो रोगिणः करं स्पृ स्वकरं क्षाटयेयदि । 
रामस्तस्य वनरयान्त पड्कपरक्षाटखनादययथा ॥ «२॥ 
अथ-जो वैय रोगीकी नाडी देख अपने हाथको धोताहै इसकर्म॑से जैस 
धोनेसे कौन जातीहै इसप्रकार उसरोगीका रोग दूर होताहै । 


इति श्रीपाठकज्ञातीयमायुरकृष्णलालमूनुना दत्तरमेण निर्भितते आयुरवेदोद्धारे बहननिषंटर्लाकरान्तर्भते 
नाडीद्पणे आयुरवैदोक्तनाडीपरक्षावर्णन॑नामचतुिकस्तरङ्गः ॥ ३४ ॥ 





४५५ यूनानीमनानुसार नाडीपरीक्षा । ( ८३५ } 


जथयूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षामाह । 


-----®-)-‡-4 11 11॥/ "4 ध 


नाडीनामान्तरं नग्नं यूनानीवे्यके मतम्‌ । 
विधास्ये तत्रमं चा षै्यानां कोतुकाय च ॥ १॥ 


अ्थ-यूनानी वैद्य नाडीको न्न कहते हैँ उस नप्जका क्रम अर्थात्‌ नभ्न 
परीक्षाको मे वेयोके कोतुकनिमित्त छिखताहू । 


हय्वानी चेव नफसानी शृदद्रयमुदाद्तम्‌ । 
हृदयस्थं शिरःस्थं च देही देहसुखावहम्‌ ॥ २॥ 


अथ-रूह दो प्रकारकीहे एक हदयवानी दूसरी नफसानी, यवानी 
हृदयमें रहतीहे । ओर नफसानी मस्तकमं रहतीहै । ए दोनों देदधारियो- 
की देहको सुखदायक हे । 
तत्सङ्गतास्तव या नाडयः शुरियानसषवः कमात्‌ । 
इत्पयये यास्त॒ संख्याः स्मन्तात्मस्फरन्ति ताः ॥ ३॥ 


+ क, क, [१ 


9 मानसिक शिराके परिवतेनको नाडी कहतेहै, वह मनके प्रफुदित ओर संकुचित होनेसे चलती 
इसका यह्‌ कार णहं कि उसके दिकतित होनेसे बाहरी पवन भीतर जातीहै, इसीसे हयवानीरूह्‌ जो मन- 
मे है वह प्रसन्न होतीहै । ओर उष्णः पवनके दृरकरनेको हृद्य संकुचित होताहै, इन दोनों कारणोसे 
मनुष्यके सपण देह की चेष्टा ओर उसके रोग तथा स्वस्थताका ज्ञान होताहै इस नाडीके दक्ष भेदोसे शरी- 
रकी चेष्टा प्रतीत हारतीहै। 

प्रथमतो यह कि, यह कितनी विकसित ओर कितनी सलुचित होतीरै, इसके विर्तार( ठेवाव ) आयत 
( चौडाव ) ओर गंभीरादि मेदसे नो मेद होतेह, अर्थात्‌ कितनी ठंबी, कितनी चौडी ओर कितनी 
गंभीर दन तीनोको अधिक न्धून ओर समानताके साथ प्रव्येकके गुणन करनेसे नौ भेद होतेह । जैसे 9 
दीधं २ हरस्व ३ समान स्थूल ५ कृश ओर ६ समान विस्त ७ बहिगौति अव्यच ८ अंतर्गति अति- 
नाच ° उचनीचत्वस्षमान । 

१ अतिलबनाडीमे अति उष्णताके कारण रोगकी आधिक्यता प्रतीत होतीहै । २ न्युनटंबनाडीमें 
गरमीके न्युन होनेसे रोगकी -्यूतता प्रतीत होतीहै, २ समान लंब नाडीमें प्रकृतिकी उष्णता यथार्थ 
रहती । ४ अधिक विस्ठतमें \ शरद अधिक होती । अतएव यह नाडी अपने अनुमानसे अधिक 
चोडी होतीहै । 








( ८३६ ) नाडीदर्षणः। ४५६ 


क नि > 


थ-उस रूहके साथ लगीहृह जो नडीदैवोदोहै एक श्युरियान्‌ दू 
सरो असव इनम शुरियान्‌ नाडी दृखद्ममे लगरदीहै उस्से सवेत स्फुरण 
टोताै 
[सरन्तभमत्तम्बद्वास्तामश्टाद्‌क भवेत्‌ । 
नहा जवानवासादद्राज्ञा राज्यासन यथा॥ ®॥ 


अथं-जर दूसरी असव नामक जो नाडि, वह शिसेन्तरभाग अथात्‌ 
मस्तकके भीतर कगरदीह, इन नाडियोकरके इसदेहकी चेष्ठादि होतीहै । 
जसे राजा राजसिहासनपर स्थितहौ शोभित होतार) उसीप्रकार जीवका 
भरष्ठानिवास हदय स्थान ३ । 


तद्धवाधमनी मुख्या मनुष्यमणिबन्धगा । 
परीक्षणीया भिषजा द्यङ्टाभिशथतस्रभिः॥ ९ ॥ 
जथ-उन दद्रतनाडयोमं मनुष्यके पहुचेकी धमनी नाडी युख्यहे । उस- 
काव्य चार उगला रखकर परोक्षा करे । अपने शाखमे तीन उगलीसे प- 
रक्षा करना लिखा परंतु यृनानी वैद्य चार दोपौकोा चार उगलियोसि दे- 
खना कहते 
थेणगातिपर्यांयस्तद्रदर््त्य गच्छति । 
मजा गातरस्याता पित्तकपिविकारतः। 


अथे-जेसे मृगका बचा उछकता कृदता चरता इसप्रकार नाडीकी ग- 
तिको गेजाली कहते । यह पित्त कोप विकारको सूचित करती । 


0 ® (क (0 


तरङ्ग नाममाजःस्यान्मानागतारतारता। 
निवदयातवत्स्थ वायरुष्माणमव सा ॥७॥ 


अथ-यूनानीा जलकी छहरको माज कहते उस मौज सदश्च नाडीकी ग- 
तिको माजी गति कहतेहै यह्‌ देहस्थ पवनकौ गरमीको जाहिर करतीहै । 


ददस्यात्कृमिपयायो ददी तस्य्‌ गतिः स्मृता । 
लष्पमणःसचय चामं प्रकटीढ्ररुते हि सा ॥ ८ ॥ 


अथ-दूद ( कानसछाई आदि ) कृमिका पीय है अतएव तदिशिष्टा ना- 
डीका गतिक दृद गति कहतेहै । यह कफके संचयकोा ओर आमको प्र 


कङ्त करताह्‌ । 





४५७ यूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८३७ ) 


उपलिपपीलिकामोर उमरी तद्रतिः स्मृता ! 
यस्य नाडी तथा गच्छेन्मृति तस्याश्च निर्दिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथं-उमल चटी ( कीडी ) ओर मोरका नामे अत्व इन्दोकिसी 
गतिकोा उमली गति करते । जिस पुरुषकी नाडी एेसी अथात्‌ मौर चैदी 
कीसी चरे वो प्राणी जस्दी मृल्युकेो प्राप्तौ । 
असिपस्य पयोयो मिन्ञार इति कीर्तितः । 
सथदस्पात्तच्छ्मः कष्ठ पिन्शारामसा गरतिभवत्‌ ॥ १०॥ 
द्रात धमनी धत्ते बाद्यान्तः शोथयोगेणः । 
अथं-आरेका पयाय यनानीमे भिन्शार है वौ जैसे रुकडाके ऊपर चल- 
ताहे इसप्रकार नाडीके गमन करनेको भन्दा गति कहते । इसप्रका- 
रकी नाडी बाहर भीतर शोथरोगीकी चरती । 
जन्वटफारना्रीया गतिभूषकपुच्छवत्‌ ॥ ११॥ 
पित्तशेष्मप्रकोपेण धमन्याः सम्भवेोत्कट । 
अर्थ--जिस नाडीकी गति मषक ( चदे ) की पृच्छसदशहो अथोत्‌ एक 
ओरये मोटी ओर दूसरी तरफ कमसे पतरीहो उसको जन्‌वलफार गति 
कटतहँ यह पित्तकफके कोपमें हो ती । 
माटी शरुकासहशी सूक्ष्मा धीरा वरात्ययात्‌ ॥ १२॥ 
गत्यावातद्र्य यस्यापधस्तादङ्टरभवत्‌ । 
लरूफिकरत्तर्स्मृता पित्तश्चेष्मदग्धप्रबोपेनी ।॥ १३॥ 
अथ-जो नाडी सखाइके आकार अव्यत सुक्ष्म जर धीरगामिनी होय 
वह माली कहातीहै यह वल्नाश होनिसे होती ओर जो नाडी मध्यर्मा- 
गुलम दोवार आघातकरे वह पित्तकफः दग्धको वोधन करतीरै इसको ज्ञल- 
फिकरत्‌ कदत ! 
सत्तेदद प्रफरन्तीया गतिः कोष्ठस्य रूक्षताम्‌ । 
विड्ग्रहुत्वं च सोदावी विचाराञ्ज्ञापरयत्यपि॥ १४॥ 
अथं-जिस नाडीके प्रस्फुरणसे कोठेको रूक्षता प्रगरहोवे उसको मुत्तदद्‌ 
कहते ओर इसीसे मलर्बधका ज्ञान होता यद सौदावी ( वाशकी ) ना- 
डीके विचार्से जनि । 








( ८३८ ) नाडीदपेणः। ४५८ 


इत्तिरा कम्पपयौयस्तद्विशेष्टा तु या भवेत्‌ । 
मुत्त्इश्रामसाज्ञेया सफरासादावकारयुद्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-कंपको फारसीमे इरततिश्ा कहते, उसके समान जो नाडीहो 
उसको स॒चडइसर नाडी कहते सह सफरा ८ पित्त ) ओर सौदा दोनोके 
मिभितावस्थामे होती । 
मुम्तिखा पत्ति तुदि्टऽसृजोस्या मुम्तिटी तुसा। 
तमःकफादधागाया मुचखाफन्‌ सा प्रकात्तिता ॥ १६ ॥ 
अथ-परिपूणेको फारसीमें युमतिखा फहतेरै, अतएव जिस नाडीसे रुधि- 
रकी परिपूर्णता प्रतीतहो उस नाडीकी गतिको मुम्‌तली कहते जो नाडी 
तमोगुण वा कफसे अधोभागमे गमनकरे उसको मुनखफिज्‌ नाडी कहतेहं। 
उष्वंमुत्छत्य या गच्छेत्किचिन्मायुप्रकोपतः । 
रादक्ुटन्द्‌ सा ख्याता धमनी संपरीक्षकेः ॥ १७ ॥ 
अथ-जो नाडी पित्तके प्रकोपसे उछटकर उपरको गमनकरे उसको 
नाडीकै ज्ञाता वैय सादक्बलन्द्‌ नामक कहते । 
चतुरइङिसंस्थानादपि दी्वां तवीरुता 
द्राज इति पयोयस्तस्या एव निपातितः ॥ १८ ॥ . 
अ्थ-जो नाडी चारअंगुख्षे भी अधिक टबीहौ उस्रको तवील रेसा 
कहते ओर उसी नाडीका नामान्तर दराज है । 
परिमाणाहयूनकूपा सा कसीर समीरिता । 
अमीक निञ्नगा या च अरीज आयती स्मृता ॥ १९॥ 
अ्थ-जितना नाडी परिमाण कदाहै यदि उस्से न्यूनहौ उसका कसीर कह- 
तेह ओर अधोगामिनी नाडी अमीक कहत ओर कवी नाडीको अरीज 
कटाहे । 
यथा गतिस्त दोषाणां धत्ते प्राज्यत्वहीनते । 
गख्वे कसूर अङ्कति तारतम्येन नादशेत्‌ ॥ २० ॥ 
अथ-दोपोके यथागति अनुस्षार नाडीको बरी ओर निवी जानना इन- 
के वी निर्बटी आदि नाडियोको गलवे कसूर ओर अरङ्ातके तारतम्यसै 


कहे । 





४५९ यूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८३९) 


बाकियुलवस्तनि षा स्वस्थस्य परिकीर्तिता । 
इति संक्षेपतो नाडीपरीक्षा कथिता बुधः ॥ २१ ॥ 
` विस्तरस्तु मया प्रोक्तो भाषायां जनहैतवे। 
 अर्थ-स्वस्थ प्राणीकी निदोष नाडीको वाकियुल्वस्त कहतेहै यहभेने 
+ इ यूनानी मतानुसार नाडीपरीक्षा करी इसका विस्तार भने भाषां 
कटाह | 
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_ यूनानी भाषां नाडीको नञ्ज कदनेका यह्‌ कारण कि नव्जका अथं 

रैीराका तडफना हे वह प्रस्येक मनुष्यको प्रकृति, देश, काल, अवस्थाओके 
@ क ह ह्व क । क 

भेदसे समान नही होती; कुड नङछ भद्‌ रहतादीह वेय जिस स्वस्थमनुष्यकी 
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( ८७० )} नाडीद्षणः। ७६० 


नाडी अनेकवार देखी होगी यदि पिर उसकी रोगावस्थाके देखेगा तो उस 
को उसकी नाडीका ज्ञान यथाथ होगा, अन्यथा ज्ञान होना अति दुस्तर ३" 

नाडीदेखनेवलिको वा दिखानिवेको उचित किं किसीवस्तुका हाथ 
को सहारा न देवे, न कोई वस्तु पकड रक्खीरी, तथा रोगीके हाथमे पटरी 
आदि व॑धनादिक न होवे, यद्यपि बहुतसे वेय पहुचे कनपटी, युदा, टकने 
आदि अनेक स्थानकी नाडी देखतेह।परतु बहुधा हाथकी देखनेका यह कार- 
णहे कि अन्यनाडी सव थोडी थोडी प्रगट शेष हाड मांसम्‌ प्रवेश होनेके 
कारण अस्त हारदीहै उसजगे उगलीयोंको स्पशे प्रतीत नही हौसकता परंतु 
हाथ की नाडी विदे अतएव इसपर उंगी उत्तमरीतिसे धरी जातीहैःपरंतु 
स॒ख्य कारण इसका यह दै कि किसी खीरी नाडी देखनेकी आवहयकता हौ 
वे तो वो अन्योन्य अङ्ञाकी नाडी लछन्जके वश नही दिखा सकती, पररतु 
हाथके दिखानेमे किसीकोभी संकोच नदीं होता अतएव सवत्र हाथकी नाडी 
देखना प्रसिद्धै । 

अब कहते कि, यूनानी वैय नाडीकी गति देोप्रकारकी वणेन करतें प्रथम 


इम्बिसात दूसरी इर्किबाज । 





सदः वाटर आनकर ऊगलियोंका । जव नाडीं स | स्पश्ेकर 
। च |» है _ |भीतरको मवे क क [0९ 
स्पक्ञं करती । | मीतरको प्रवेश करतीरै। 





दोपः सिल्त इति प्रोक्तः स चतुधो निरूप्यते । 
सौदा सफरा तथा वल्नंतुरीयं खून उच्यते ॥ २१॥ 
यूनानीमे दोष शब्दको खिल्तं कहते है वह चार प्रकारकाहे जसे सोदा 
( वात ) सफरा ८ पित्त ) वत्मम ( कफ) ओर चोथा दोष खून (रुधिर) 
हे परंतु अपने शाखमे दृष्यहोनेसे इसको दोष नहीं माना यह्‌ शारीरकमें 
हम लिख आहे । 


प्रत्येकदोषमेदोदोराणर्देयथा । 4 
तय सोदा धराततवं रूक्षं शीतं स्वभावतः । पित्तमभः स्व 
खूपन्त॒ सफरा रक्षरष्णकम्‌ ॥ २२ ॥ वलगेवारिस्वषूपं 
स्यात्सकषफः सिग्धसीतलः ॥ अरं वायुः खून इति सि 
ग्योष्णं तेषु तद्ररम्‌॥ २३॥ 





६१ यूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८४१ ) 


तहां सोदा अर्थात्‌ वातमें पृथ्वीतस्व अधिकहै अतएव ॒बातस्वभावसेी 
रूक्ष ओर शीतलहे पित्तम अमितत्व विशेषहै अतएव सफरा ( पित्त ) रुक्ष 
ओर उष्णे वल्गम ( कफ ) भे जलतस्व अधिक होनेसे सिग्ध सीतरगुण 
वाङाहै खून ( रुधिर ) मे वायुतत्व अधिक होनेसे खिग्ध ओर उष्णहे अतए- 
व अन्य दोषोकी अपेक्षा यह्‌ रुधिर श्रेष्ठे । 

इस प्रकार दोषोके गणोका विचारकर उक्त नाडीके लक्षणोसे मिखाकर 
दंदज गुण अपनी बुद्धिस कस्पना करे । 

जैसे जो नाडी दीष ओर स्थूलो उसको गरम ओर तर गणविशिष्ट होनेसे 
रुधिरकी जाननी ओर जो नाडी दीष तथा पतटी होवे उसमे गरम ओर 
शुष्कं गुण होनेसे पित्तकी जाननी जो हस्व ओर मोटीहौ वह शरद ओर तर 
गुणवादी होनेसे कफकी जाननी ओर जो नाडी हस्व ओर पती रोषे उसमं 
ङारद ओर खुष्क गुणहोनेसे वातकी नाडी जाननी चाहिये । 

इम्बसातके भेद्‌। 


तवी ( दीघाकार ) | अरीज ( स्थूलाकार ) | उमक ( बहिगैव्याकार | 
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तो उभप्राणौकें 


क क [ (करप 


अब जानना चाहिये के हिकमतमें दोष चारप्रकारके के है यथा । 





( ८४२ ) 
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नाडीदपेणः। 
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४६३ यूनानीमतानुसारनाडीपर्स्षा । ( ८४३ ) 


प्रत्येक भस्तारकेनोनो भेद रोतेरैं टवाव चौडाव ओर गहराई तीनो 
प्रमाणको हकीम लोग कुतर कहते । 

उन दो तीन कुतरोको एकच करो अथात्‌ प्रस्तार करो तो दोप्रस्तार २७ 
सत्ताईस सत्ताइस के होतेह जेसे आगेके दोना चकमे छिखेहै दोनो प्रस्तार 
करनेकी यह रीतिहै किं तीनप्रकारके ठंषावको तीन प्रकारोकी चोडाईके 
साथ गुणदेवे तो नो हेविगी इसीप्रकार ठवाईं ओर गहराहयोकों तथा चौडाई 
ओर गहराईकी तीन तीन भरकारोके साथ मिलखनसेनोनो भेद दतै इस 
प्रकार तीनोके सत्ताइस सत्ताईस भेद दोतिहँ इसका उदाहरण आगे चक्रोसे 
सम्ञाना चाहिये इस गुणनको फारसीवारे सनाई करतेरे । 


र परस्तारचक्रम्‌ । 





इन दोनों चकमे जो अक्षर दै उनमें दसे दीर्ध, ह सै -टस्व, ओर यसे 
यथाथ कहि समान जानना उसीप्रकार ससे स्थर) कसे कृश, वसे वि. 
मैत असे अंतरगतकी समस्या जानलेनी चाहिये । 


इति बृहन्निघण्टुरःनाकरे नाडदपंण यूनानीमतानुसारं नाङडपसीक्षण तरंगः । 


{01.67 1 ^ 0. 
अथेग्टंडीयमतन नाडीपरीक्षा 
~र ~---- 


तेगरंडीयभाषायां नाडी पल्सेति शब्दिता । तस्याः परो 
षापरोक्षभेदेन द्िष्िधा गतिः ॥ १ ॥ द्र्टयाइटिसंस्पश 








( ८४४ ) नाडीदषणेः। ४६४ 
परोक्षा न करोति सा । करोति या साऽपरोक्षा गुटिस्पञओ 
पर्यतः ॥ २॥ 


५५/ चन (® ऊ.9 


अ्थ-ङग्टंड जथौत्‌ अंगरेजीमें नाडीको पर्स ८186 कहतेहै बह दीं 
प्रकारकी है एक परोक्ष ओर दूसरी अपरोक्ष तहां जो नाडी देखनेबलिकी 
ऊगटिर्योका स्पशे न करे वह परोक्ष कहातीहै ओर जो उंगलियोका स्पश्च 
करे वो अपसेोक्ष अर्थात्‌ प्रत्यक्ष नाडी कहातीे । 


उत्थानापेक्षया पंस असने तदपेक्षया । शयने नाडिका- 
वेगो मन्दी भवति नानृतम्‌ ॥ ३ ॥ सायंतनाद्वि समया 


क क 


त्प्रातःकारेऽधेका गतेः । वेगसंख्या भवेत्रिद्राकाश्ट्ासं 

च गच्छति ॥ ४ ॥ 

अर्थ-खडे ोनेकी अपेक्षा ( बनिसबत ) वैठनेमे ओर वेठनेकी अपेक्षा 
सोनेमे नाडीकी गति षटजातीरै । उसीप्रगर सायंकालकी अपेक्षा प्रातः 
काटे नाडीकी गति बटजातीहै । ओर निदामे नाडीकी संख्या 
घटजा तीह । 


भोजनस्याथ समये वेगसंख्या विवदते । जरिफेनघ॒रदी- 
नामुष्णानां यदि भोजनम्‌ ॥ ५ ॥ वुथक्षावषरे नाडीगते- 


वेगो हसत्यलम्‌ । एषा नाडीगतेर्वेगचयौ सन्मान्य- 

तामता ॥ &॥ 

अभथे-यदि अफीम मद्य आदि गरमवस्तु खाय तो उस गरम भोजनके 
कारण नाडीकी संख्या वटजातीहै ओर अस्यत शीतल्वस्त्‌ खानेसे नाडी- 
की संख्या न्यून होनातीरैः यह अर्थशसे जाना जातांहे । उसीप्रकार 
भोजनके समय नाडीका वेग मद्‌ होजाताहै, यह नाडीकी सामान्य गति 
संख्या कदीहे । 

नाडीकीं ग्यवस्था जाननेके लिये वेद्यकेो प्रथम इतनी वस्तुजओंका जा- 
नना अति आवश्यक । जैसे प्रथम नाडी देखनेकी विधि दूसरे जआ- 
रोग्यावस्थाकी नाडी तीसरे रोगावस्थाकी नाडी ओर चतुथं नाडी 
देखनेका य॑त्र । 

१ नाडीदेखनेकी विधि-नाडी देखनेके जो नियम वेद्योने निशित 





४६५ दग्लंडीयमतावुसारनाडीपरीक्षा । ( ८४५ ) 


कररक्वेहे, यदि उनके अनुसार न देखी जवे तो हम जानतेहै कि नाडी 
का यथाथं ज्ञान होना अति असंभवेहै । अतएव अव उन नियमोको वणेन 
करतेहें । 

प्रथम--वेय या रोगी कदीसे चकर आया होतो उचितहै कि, थोडी 
देर विश्राम केकर फिर नाडी देखे या दिखते, तथा परिभ्रमकी अवस्थां 
ओर शोक विचारके समयभी नाडी न देखे रेसे समयकी नाडी विश्वास 
योग्य नरीहे । 

दूसरे-रोगीकौ बिटलाकर या छिटाकर यदि कोई आवश्यकता होयतो 


०५ क 


खडी करके रेडिअल आरी 1\80121 ^ 1161 ( जो पटुचेमे अगूे- 
की जडम चके भीतर ) उसपर बरावर तीन उगी रखकर नाडी 
देखना, परंतु कभी पडुवेकी देखना असभव हाय तो अन्यान्य स्थानकी देखे, 
जैसे मस्तक संधी रोगमें कनपदीकी नाड़ी, तथा गदियानें पटुचेपर पदी 
वेधीहो अथवा दोनों हाथ कटगए होतो प्रगंड ( वातर्‌ )कीं नाडी देखे; 
ओर कभी कभी परम टकनेके नीचे भीतर की तरफ पोस्टीरीअर टीबीअल 
20816187 1111181 नडीकौ देखते हं । 


क 0 क 


तीसरे-वेयको रोगीके दोनों हा्थोकी नाडी देखनी चाहिये, इसका 
यह कारणहे किं एेसा देखा गयाहै, कि एक ओरकी नाडी दसी नाडीसे 
वडी होतीहे । ओर यहभी स्मरण रखना कि)दहने हाथकी वायेंहाथसे ओर 
वामहाथकी दहने हाथमे नाडी देखे इसमें सरलता रहतीहै । 

चतुथ-खीकी नाडी दहने हाथकीं अपेक्षा वामहाथकी उत्तमरीतिसे बि- 
दित होती इस्से प्रतीत होति कि, चिर्योकी बीए हाथकी नाडी छ 
वडी तीह । हिदुस्थानी वेय जो खीके वामकरकी नाडी देखते कदा- 
चित्‌ उसका यही कारण न होय । 

पांचवे-नाडीकी स्पन्दन संख्यां अथात्‌ शीव्रगति ओर मंदगति जाननेके 
पश्चात्‌ उसके वाव जाननेको ङुछ दवाकर फिर टीरी छोडदेवे, जिससे 
यह प्रतीत होजवि किं, नाडी द्बानेसे कितनी दबतीरै । परन्त॒ इतनी न 
दवावे कि जिस्से रुधिरका भ्रमण बन्दहोजावे, केवर इतनी दावे कि.जिस्स 
नाडीकी तडफ प्रतीत होती रहे । 

2० 
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छटे-पेयरहित पुरुषोंकी या अत्यंत उरपोककी नाडी देखेतो उनका 
ध्यान वात्ताापमें लगाय रवे, इसका यह कारण है फि एसे मनुरष्योकं तुच्छ- 
कारणसे हदयकी खटक न्यून होजातीहे । अतएव नाडीका वृत्तान्त ठीक 
ठीक निश्चय नही होता । 


अव कहतेहै कि रुदन कम्नेसे ओर मचरनेसे बारुकोके पटुचेकी नाडी- 
का देखना करिनेहे । इसवास्ते उनको गोदीमे बेटा खिलौने आदिका 
लोभ देके उनके छातीपर कान छगाकर हृदयकी धडधडाटका निश्चय कर- 
ना । यदि नाडीकादी देखना जरूरी होवे तौ निदा अवस्थामें देखनी चाहिये 


सातमे-नाडी देखनेके समय यहभी अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि, 
नाडपर किसी प्रकारका दवाव नहो जैसे बंध, अथवा तंगी, यारसोली वा 
घोटू आदिका सहारा नरौवे । क्षणिक ओर मानसिकं रोगों अनेकवार 
नाडी देखनी चाहिये फि, जिस्वे रोग भलेप्रकार सम्म आयजावि । 


आरोग्यावस्थाकी नाडी । 


मध्यम त्रेणीके युवापुरषोंकी नाडी आरोग्यावस्थामें साथ परवधके कख 
दवनेवाली ओर कछ भरीहई हो तीरे । परंतु चिह्न भेद ओर अवस्था तथा 
स्वभावादि भदसे नाडीमें अतर होजातहि, ओर वालिकाओंकी नाडी पुर- 
षोंकी अपेक्षा कुछ छोटी होती । ओर शीधचारिणी होतीहै । दंभी प्रकृति. 
वारोकी नाडी भरीहुई, कठोर ओर शीघ्रगामिनी होती । कोमल स्वभा- 
ववा मुर्योकी नाडी धीरे धीरे चरेहे ओर नख होतीहै । बृद्धावस्थामें 
कठोर होती ' 


नाडीकी स्पन्दनसंख्या ( जिनका निश्चय करना नाडीकी ओर अवस्था- 
ओंसे स॒गमरै ) सदैव इद्मके संकुचित खटकेके समान हातीरै । इस्से क- 
दापि अधिक नहीं होती, परंतु अपस्मारजदि चित्तके रोग भौर म॒च्छौ 
आदिमे एक दो गति न्यून ही जाती । 


कोरे वारककी नाडीके गति अधिक होतीहि, फिर जसे जेसे अवस्थाकी 
वृद्धे होतीहै उसी प्रकार कमसे नाडीकी स्पन्दन संख्या न्यून होती जातीहै 
परंतु वृद्धावस्थामे फिर छ कुक वटतीहै । 





४६५७ ेग्छंडीयमतावुसारनाडीपरीक्षा । ( ८४७ ) 


= इस क जो ग र 
गिममाण == अवस्था ह आरोग्य पुरुषके ल्थियि ठोकहं । पर- 
= अ | के रोगावस्थामें न्यूनाधिक होजातीरै । 
नेरोग्य पुरुषकी नाडीफी गति १ 
मिन्दमे ७२ वारौ ओर स्ीकी ८२ 
र होय तो ठीक जाननी) सख्रीकी १० 
ति पुरुषसे सदैव अपिफ होतीहै। 
मौर गर्भी, सूजन, ज्वर, अतिदुवैलता 
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ह १५वषेतकवाले नवयुवा- 
वस्थाम 









1 पचत अत - |जागना, ेथोराके प्रथमदजोसेलार ₹- 
७० से ७५ 9 ०५| ^ न मिं धर, कोध, जौोश्च आदिमे ७० या अ- 


सीसे १०० या १२० बरच २०० तक 
डीकी गति संख्या प्रत्येक मिन्मेहो 
जातीहै एषं शरदी आलस्य) निदा, इ- 
छ थकावट, क्वधाम, हवाके दवावमे, वेफिकरी्मे, इत्यादि कारणसि नाडीकी 
गति रेसी न्यून होजातीहै कि प्रत्येक मिन्टमे ६०) या ६५ तकदी रह 
जाती है। 


की अथौत्‌ वृद्धावस्थाम 
अतिषुद्धावस्थाम 





रागावस्थाकी नाडी । 


रोगावस्थामें नाडीकी गति संस्था ओर अन्य अन्य लशक्षणामे विशेष अ- 
तर होताहै जैसे आगे छिखतेरै । 
ज्वर, प्रदर वमन, विरेचन, बुहरान, इत्यादि रोगे नाडी इतनी शीव्र 
चलती कि गणना करना कठिन होजाताै यदि ज्वरावस्थामें अकस्मात्‌ 
नाडी मदपडजवि तथा उसके साथ अन्य अञ्चुभ रक्षर्णोकी आधिक्यता हवि 
तो उसप्राणीके मस्तकमें किसीप्रकारकै विघ्रै सक्ता या पक्षाघात होकर रो- 
गीके मरनेका भय रहता । 
गति संख्यकि सिवाय ना्टीमे जो वृत्तान्त निश्चय होताहै, उसका आगे 
कहते । 
नाङडाकीभग्रे्जसिंन्ना । 
आनन्दादितरावस्थास्वानंदपिक्षया गतेः! 
वेगसंख्या वदधते सा नाईडन्फरोक्षेटशग्दिता ॥ १॥ 
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अथ-आनदकी अपेक्षा जिस नाडीकी संख्या अधिक वेगवान्‌ टो उसको 
अप्रेजीमे 11776110416117 फ्राक्रट कहते । 
आनन्दादितरावस्थास्वानन्दपिक्षया गतेः। 


वेगरस॑ख्या हसति सा नाडीन्फ्रीरफेटशाग्दिता ॥ २॥ 


अथ-जिस नाडीमे आनन्दकी अपेक्षा स्पन्दन संख्या न्यून होय उस म॑द- 
चारिणी नाडीको अपरेजीमें "५५०१९०४ इन्फरीकेट कहतेरै । 


[चरकार्षृताया च नाडयासस्यान वद्धत॥ 
नवा हसात वगस्यसा च रग्युटराभव॥ ३॥ 
अ्थ-जिस नाडीपर बहृतदेरीतक हाथधरनेपरभी इछ न्यूनाधिक्य प्रती- 
त न होय उस नाडीको अंग्रेजीमे १९९०५ रेग्यूलर कहते । 
चिरकाट्धृतायाञ्च नाल्यां सख्या विवद्धेते ॥ 
मन्दी भवति चावस्था सेरग्यूटरराष्दिता ॥ ९ ॥ 
अथं--जो नाडी बहइुतदेरी हाथ रखनसे इछ न्यूनाधिक्य प्रतीतहोय उस 
अवस्थाको डोकटरलोग ।'"८९प०" इरग्यूलर कहते । 
सकर दङ्छिसंस्पशोदन्तधोनन्तु गच्छति । 
इन्टर्मिटेटामिधा साऽसृकफाङायदूषिणी ॥ «॥ 

६ अथे-जो नाडो एकवार उगाटयीका स्परकर छिपजावे, वह रुधिर ओर 
कफाशयको दूपितकनत्ता ह्दयसबधीं व्याधेको उत्पन्नकरे इसको ईग्टंडीय" 
वेद्य 1111€1100171€17 इन्टर्मिटेट कहतेहै । 

यद्‌] रक्तेन पूणेत्वमापत्रा नाडिका भवेत्‌ । 
तदा फुर्रब्दविख्याताथवा रजति विश्चुता ॥ & ॥ 
अथ-जिस समय नाडी रुधिरसे परिपूणं हदोतीहै उसको उोक्टरलोग 
फट्‌ या 711] 12106 लाजं देसा कहते 
यस्यां इत्कमरोच्छसादरक्तमल्पं वेत्त सा । 
रिक्तानाड स्मार संज्ञा समास्याताङ्भाषया ॥ ७ ॥ 


अ्भ-जिस समय हदयस्े स्थिर असप प्रगटहोय उस रिक्तनाडीको पाश्चि- 
माव्य वैय 1५21 स्माल एेसा कहते । 
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या वे गुणवदातन्वी नाडी ्ीणत्वंसिनी | 
रक्ताऽस्पतां द्योतयन्ती सा भेडीपत्ससंल्ञेता ॥ ८ ॥ 
अथ-जो नाडी डोरेके माफिक बहुतवारीक प्रतीत रोय वह क्षीणता 
ओर रक्तकी अस्पताकौ प्रक करने वादधीकी "1111684४ 28९ 
म्रेडीपल्स रेसा करते । 
अद्लीभियेदा नाडी पीडितापि न नप्रताम्‌ । 
ब्रनेत्तदातिरूक्षत्व्योतिनीहाडशबम्दिता ॥ ९॥ 
अथ-जो नाडी ठंगछियोके पीडनसेभी अथौत्‌ दावनेसेभी नश्न न होषै 
रुक्षताकी योतनकरता नाडीको डोक्टरजन 210 हाड रेसा कहते । 


अङ्टीभियेदा नाडी पीडिता नश्रतां नेत्‌ । 
सद्रेत्वयोतिनी मद्री साफ्टज्ञब्देन शब्दिता ॥ १०॥ 
अथं--जो नाडी उँगलियोके दबानेसे दबजवि उस मृदुनाडीको साट 
एेसा कहत यह आद्रंत्वको योतन करती । 


प्रतिस्पन्दं रीतरतायां संख्या यस्या न वधते । 
सकृच्छेघ्यधरा तूणगा नाडी क्रीकडाष्दिता ॥ ११ ॥ 
अथं-जिस नाडीरमेकी प्रघयेक तडफ शीघ्रभी होय परंतु स्पन्दन संख्या न 
वटे कितु एकवारदी जस्दीकरे उस तणेगाभिनी नाडीको इग्छैडीय वैय 
("16 क्रक एेसा कहते यह निवेरुताको योतन करती । 
यस्या मन्दगतियो च नाडी पूणा भवेत्त सा । 


® क 


स्लोशब्दराष्दिता ज्ञेया रक्तकोपभ्रकारिनी ॥ १२ ॥ 
अथं-जो नाडी मंदगतिहो ओर परिपू्णहो वह रुधिरकोपके भरकाश कर- 
नेवाली नाडीको ईग्छैडीय वैय 810 र स्छो कहते है । 
खूनकीं गतिके कारण नाडीके अनेक मेद है जैसे आर्योटा 1700118 
४१ 2167 प्क) वटिरहेमं 80110112 वौडिग्‌ 14४81671. 
लेवीरग (11111111 ८18९ भिलिग्‌ पर्ट (६६६००१०८ रिडवल 
11611410168 या डाई कोटस ओर इसीरेटआ दि । जोरहरके समान- 


विदथे 


[ 
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उगयियोंको टगकर हटजवे उसको जर्फिग्‌ अथौत्‌ ज्ञटकेदार नाडी कहते 
है । किंवारोकी रिगडके मारफ्कि आययोँटा होती हे । उछटनेवाटी नाडीको 
यौडिग्‌ कहते रै, जो नाडी कौपती हौ उसको भिरङिगूपस्स कहते है । इसी 
प्रकार अन्य सव नाडीयोंकी गतिको बुद्िवानलें डो क्टरद्वारा ओर उनके प्रथो 
से जाननी इसजगे म्र॑ंथविस्तारके भयसे नदीं खी । 


नाडद शौक यत्र। 


नाडीं देखनेके डिये अंग्रेजी डोक्टरोने एक यत्र निमांण करा है उसको 
अपरिजी बोलीमें र्फिगमोग्राफ्‌ 91119 21001211) कहत है । इसमें अनेक 
टकंडे होते ह विना दृष्टिगोचर इए उनका समञ्षना सुष्किल. है इसचखये 
उस ्यत्रकी तस्वीर जो इस नाडीदपणग्रथके पिदछाडी है उस्से समञ्चना उसके 
आवश्यक विभागों छ इसजगे वणेन करते ईह । 

अ-पटकीके चलाने ओर रोकनेकी घूटी । 

क-तारी टगनेकी कमानी । 

च-नाडीके कम अधिक दबाव करनेका गोलाकार चक्रविज्षेष । 

ट-कनलसे रंजित कागज धरनेकी जगह । 

त-विदह्धित हेनेके पश्चात्‌ जो कागज निकलता है । 

| प-जिनसे कागजपर चिह्न होति है वो सुई । 

र इस य॑चरके लगनिकी यह विधि है कि जवर्हातीदांतवाछे स्थानको रेडिय- 
लृपर धरकर यंत्रको कामे लाति ई तो नाडीकी तडफः कमानीको छगती ह 
निसके दारा सुईसे कागजपर छदर्दार रेखा प्रगट रोती रै किं) जिनसे हदयके 
घडनेका हाट ओर रुधिरभ्रमणका वृत्तान्त उत्तमरीतिसे प्रतीत होता ह । 
प्रत्येक छहरमें एक रेखा उठनेकी होती है फिर सुडनेकी ओर फिर उतरे 
की तथा उतरनेकी ख्हरमें दो छहर प्रगट होती है इन रृहरोकाभी चिद्व 
रिफिगमोप्राफः य॑च्र॑म लिखा सो देखना । 

खडीरेखा हृदयकफे संकोच होनेसे होती है ओर मुरडनेका फोना नाडियो- 
के किसीपरकार संकोचसे होताहै ओर जिससमय हृदयके संकोचसे रुधिर अयोटां 
म परचता तो पहली रखा प्रगट होती है फिर अयोटांके किषाड बंदहोने 
से दूसरी लहर खाचेतके बनती अयोटके सुकडनेके पीछे रुधिर अगिको 





१७१ रेग्लंडीयमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८५१ ) 
१७१ ____ रेग्लंडीयमतावुसारनाडीपरीक्षा। (८५१) 
अथ डाक्टरामतानुसार नाडीचकम्‌ 
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( ८५२ ) नाडीदपंणः । ७२ 
वटजाता है ओर दूसरी छहर परिपूणं होकर एकवार हदयके खटकेकी चिहि 
तरेखा संपूण रोजातीरै । 


(स अ 9 


इति नाडीदपणेदेग्टे डीयनादीपरीक्षावणनं नाम पञ्चमावलोकः 


इति श्रीमाथुरकृष्णटालपु्रदत्तरामेण सङ्ारिते आयुर्वेदोद्धारे बृहन्निषण्टु- 
रत्नाकरान्तगते नाडीदपंणे रेग्डैडीयनाईपरीक्षावणनं नाम पश्चमावलोक- 
श्चाष्रातिश्चस्तरङ्गः ॥ ३८ ॥ 


समाप्तोऽयं नाडीदपंणाख्यो प्रथः । 


^ 01124 ~^ ४. 
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